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भूमिका ! 
कालिदास कर समय ॥ 


. आ6000406 दास कब हुए, इसका पता ठीक ठीक्न नहीं लगता । इस 
का | विपय में न ते कालिदास ही ने अपने किसी काव्य या 
लीक हि नाटक सें कुछ लिखा और न किसी ओर ही प्राचीन कवि 
ह हद या प्रन्धकार ने कुछ लिखा । प्राचीन भारत के विद्वानों का 
हुए इतिहास से विशेष प्रेम न था। इस लोक की छ्लीज्ा का 
आल्पकालिक जान कर वे उसे तुच्छ दृष्टि से देखते थे। परल्े!क ही का उन्हें 
विशेष ख़याल था । इस कारण पारलेौकिक समस्याओं का हल करना ही 
- उन्होंने श्रपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश समझ्ता। ऐसी स्थिति सें कवियों 
और राजाओं का चरित कोई क्‍यों लिखता और देश का इतिहास लिख 
: कर कोई क्‍यों अपना समय खाता । 

यह आख्यायिका प्रसिद्ध है कि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के 
' नपरत्नों में थे । नो पण्डित उनकी सभा के रल्नरूप थे; उन्हीं में कालिदास 
.. की गिनती थी | खोज से यह बात अममूलक सिद्ध हुई है। “धन्वन्तरि- 
. ज्पणकामरसिंहशडः कु?--आदि पद्म में जिन नो विद्वानों के नाम आये 
:' हैं.बे सब समकालीन न थे | वराहमिहिर भी इन्हीं ना विद्वानों में थे । 
. उन्होंने अपने ग्रन्थ पश्चसिद्धान्तिका में लिखा है कि शक ४२७, अर्थात्‌ 
. :५४०५ इंसवी, में इसे मैंने समाप्त किया । अतएव जे लोग ईसा के ५७ 
: चप पूर्व उज्जेन के महाराज विक्रमादित्य की सभा में इन नो विद्वानों का 
: होना मानते हैं वे भूलते हैं । पुरातत्व-वेत्ताओं का मत दै कि कालिदास 
.. विक्रमादित्य के समय में ज़रूर हुए; पर ईसा के ५७ वर्ष पहले नहीं । इंसा 
के चार पाँच सौ वर्ष बाद किसी और ही विक्रमादित्य के समय में वे हुए। 

इस राजा की भी राजधानी उज्जेन थी । 


र्‌ भूमिका | . द 


यह नया सत है | इसके पोषक कई देशी और विदेशी विद्वान 
इन विद्वानों में कई एक का तो यह कथन है कि कालिदास किसी राजा: . 
या महाराजा के श्राश्नित ही तथे।वे शुप्रवंशी किसी विक्रमादिय के 
शासनकाल में थे ज़रूर; पर उसका ग्ाश्रय उन्हें नथा। हाँ, यह हो. 
सकता है कि वे उज्जैन में बहुत दिनों तक रहे हों और उज्नयिनीनरेश से .: 
सहायता पाई हा । परन्तु उन्नयिनी के अधवीश्वर के वे अधीन न्‌थे। हा 
उनका नाटक असिज्ञान-शाक्ुन्तल्न उज्जैन में महाकाल महादेव के किसी “ 
उत्सव-विशेष में विक्रमादिद्य फे सामने खेला गया था | यदि वे राजाश्रित थे 
ते इस नाटक को उन्होंने अपने आश्रयदाता को क्यों न समर्पण क्रिय्या ? 
कालिदास के खिति-काल के विषय में, आज वक, समिन्न- सिन्न - 
विद्वानों ने भिन्न मिन्न, न मालूम कितने, मत प्रकाशित किये हैं | उनमें 
से कान ठीक है, कान नहीं-इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। . 
सस्भव है उनमें से एक भी ठीक त हो | तथापि, दो चार मुख्य मुख्य मतों .. 
का उल्लेख करना हम यहाँ पर उचित समझते हैं । कै 
सर विलियम जोन्स शऔर डाकूर पीटर्सन का सत है कि कालिदास 
ईसवी सन्‌ के ५७ वर्ष पूर्व उज्जयिनी के नरेश महाराज विक्रमांदिय के - 
सभा-पण्डित थे। पूने के पण्डित नन्दर्गीकर का भी यही मत है और 
इस मत को उन्होंने बड़ी ही योग्यता और युक्तिपूण कल्पनाओं से दृढ़. 
- किया है। अश्वधेष ईसा की पहली शताब्दी में विद्यर्मान थे | उनके बुद्ध- 
चरित नामक महाक्वाव्य से अनेक अवतरण देकर नन्दर्गकर ने यह सिद्ध : 
किया है कि कालिदास के काव्यों का देख कर अश्वधाष ने - अपना काव्य 
' बनाया है; क्योंकि उसमें कालिदास के काव्यों के पद ही नहीं, कितने ही -- 
खोकपाद भी ज्यों के त्यों पाये जाते हैं । 
डाकर वेबर, लासन, जेकाबी, मानियर विलियम्स और सी० एच० /. 
टानी का मत है कि कालिदास ईसा के दूसरे शतक से लेकर चोथे शतक 
के बीच से विद्यमान थे | उनके काव्य इसके पहले के नहीं हो सकते... 
उनकी भाषा और उसके वर्णन-विषय आदि से यही बात सिद्ध होती है।,. . 
वत्सभट्टि की रची हुई एक कविता एक शिता पर खुदी हुई आप्त हुई. | 
है। उसमें मालव-संवत्‌ ५२७, अर्थात्‌ ४७३ ईसवी, अट्वित दै। यह .- 


गा च 


कालिदास का समय | ३ 
कविता कालिदास की कविता से मिलती जुलती ऐ। अझतणव अध्यापक 


“ मुघानल्ाचाय्ये का अनुमान है कि कालिदास ईसा की पाँचवीं शताब्दी 
|. के कवि हैं-। विन्सेंट स्मिथ साहब भी कालिदास को इतना ही पुरात्ता 
5 , मानते है, अ्रधिक नहीं । 


डाकर भाऊ दाजी ने बहुत कुछ भचवति न भवति करने के बाद यह 


अनुमान किया है कि उज्मेन के अधीश्वर हपे विक्रमादित के द्वारा 
काश्मीर पर शासन करने के लिए भेजे गये माह्गुप्त ही का दूसरा नाम 


कालिदास था। अतएव उनका स्थिति-काल ईसा की छठी सदो दै। 


.. दक्षिण के श्रीयुत पण्डित के० वी० पाठक्ष ने भी कालिदास का यही 
समय सिश्चित किया है | डाक्टर फ्ल्लीट, डाक्टर फगु सन, मिस्टर आर० 


.... सी० दत्त और पण्डित हरप्रसाद शास्त्री भी इस निश्चय या अनुमान 
: के प्ृष्ठपोपक हैं । 


इसी तरह और भी कितने दी विद्वानों मे कालिदास की विपय में 


' लेख लिखे हैं श्र अपनी चना के अनुसार अपना अपना निश्चय सब्ब- 
' साधारण के सम्मुख रक्खा है। कालिदास के समय के विपय में कोई 


: 'ऐतिहासिक्र आधार ते है नहीं। उनके काव्यों की भाषा-प्रणात्षी, उनमें 


जिन ऐतिहासिक पुरुषों का उल्लेख है उनके स्थिति-ससय, और जिन पाएर- 


.._वर्ती कवियों ने कालिदास के ग्रंथों के हवाले या उनसे अवतरण दिये हैं 
... उनके जीवनकाल् के आधार पर ही कालिदास के समय का निर्णय 
' विद्वानों के करना पड़ता है । इसमें अनुमान दही की मात्रा अधिक रहती 
:है। अतएव जब तक और कोई पक्का प्रमाण नहीं मित्रता, अथवा जब 


. तक किसी का अनुमान औरों से अधिक युक्ति-सड्भत नहीं द्वेता, तव तक 


गे “ विद्वन्जन इस तरह के अनुमानाों से भी वश्य संग्रद्द करना अनुचित 


हा सममक्तते । 
दे तीन वब्ष पहले, विशेष करके १४८०८ ईसवी में, लन्‍न्दन की रायत् 


_ एशियाटिक सोसायटी के जनल में डाक्र हार्नले, मिस्टर विन्सेन्ट स्मिथ 


: आदि कई विद्वानों ने कालिदास के स्थिति-फाल के सम्बन्ध में कई बड़े ही 


हट :.वंपणा-पूर्ण लेख लिखे। इन लेखों में कुछ नई युक्तियाँ दिखाई गई । 
/ “. डाक्र दानेले आदि ने और बातों के सिवा रघुवंश से कुछ पद्म ऐसे 


9 भूमिका |... 
डद्धूत किये जिनमें 'स्कन्द,? 'कुमार,? समुद्र! आदि शब्द पाये जाते हैं 
यथा:-- 

( १ ) आसमुद्रक्तितीशानां--- 

( २ ) आकुसारकथोदधघात-- 

( ३ ) स्कन्द न साज्षादिव देवसेनाँ--- ह 

यहाँ स्कन्द' से उन्होंने स्कन्दगुप्त, 'कुमारः से कुमारगुप्त और समुद्र” का 
से समुद्रगुप्त का भी अथ निकालला। उन्‍होंने कहा कि ये शिलष्ट पंद हैं, . 
अतएव द्वरार्थिक हैं--इनसे दे दे! अधे निकलते हैं। एक तो साधारण; ' 
वूसरा असाधारण जो गुप्त राजाओं का सूचक है। इस पर सस्मल्पुर . 
के एक वड़ाली विद्वान, बी० सी० मजूमदार सहाशय, ने इन लोगों की 
बड़ी हँसी उड़ाई। उन्होंने दिखलाया कि यदि इस तरह के दे। दे अथे हे 
वाले छोक ढूँढ़े जाये ते ऐसे और भी कितने ही शब्द और उहोक - मिलन .. 
सकते हैं । परन्तु उनके दूसरे अथे की कोई सक्षुति लहीं हो सकती | । 

जबसे हार्नले आदि ने यह नई युक्ति निकाली तब से कालिदास के 
स्थिति-काल-निर्णायक लेखों का तूफान सा आगया है। इसी युक्ति के. 
आधार पर लोग आक्राश-पाताल एक कर रहे हैं। कोई कहता है कि .- 
कालिदास द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय सें थे; कोई कहता है कुमारणुप्त के है 
समय में थे; कोई कहता है स्कन्दगुप्त के समय में थे, कोई कहता है - 
यशोधर्म्मा के समय में थे | इसी पिछले राजा ने हूण-नरेश मिहिरगुल को, - 
५३२ इंसवी में, सुलतान के पास कीरूर में परास्त करके हूणों को सदा के. . 
लिए भारत से निकाल दिया । इसी विजय के उपलक्ष्य में वह शकारि : 
विक्रमादिय कहलाया । इस विषय में, आगे और कुछ लिखंने के पहले, 
मुख्य मुख्य गुप्तराजाओं फी नामावली और उनका शासंतकाल्न लिख देना 
अच्छा होगा। इससे पाठकों को पूर्वोक्त पण्डितों की युक्तियाँ समझने में ' 
सुंभीता होगा | अच्छा अब इनके नाम आदि सुनिए:--- ु हू 
. / (१ ) चन्द्रगुप्त प्रथम, ( विक्रमादित्य ) मृत्यु ३९६ ईसवी 

(२ ) समुद्रगुप्त--शासन-काल ३२६ से २७५ इंसवी तक - 

(३ ) चन्द्रगुप्त द्वितीय, ( विक्रमादित्य) शासन-काल ३७५४ से 
४१३१ इंसवी तक ्ड 
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६ . सूमिका | 


सदो मे, संस्कृत भाषा का पुनरुज्ञींवन होने पर, वसी कविता का प्रादुर्भाव 
हुआ था | इन लव बातें को मजूमदार महाशय मानते हैं। पर यशोधर्म्सा 
मे समय से कालिदास का होना नहीं मानते.) वे कहते हैं कि रघुवंश में ु 
जे इन्दुमती का खयंबर-वर्णन है उससें उज्जेन के राजा का तीसरा नम्बर ॥ 
। यदि कालिदास यशोधर्म्मां के संसय में, या उसकी सभा सें, होते ते। .. 
वे कभी ऐसा न लिखते। क्योंकि यशोधर्म्पा उस समय चक्रवर्ती राजा था। 
मगधघ का साम्राज्य उस ससय प्रायः विनष्ट हो चुका था। यशोघंस्मां संगंध - 
की अधीनता सें न था । अतएवं, - सगधाधिप के पास पहले ओर उज्जेन- 
नरेश के पास उसके बाद इन्दुमती का जाना यशोधर्म्मा. का असह्य है। . 
जाता । अ्तएवं इस राजा के समय में कालिदास न थे | फिर किसके संसये “- 
में थे ? बाबू साहव का अनुमान है कि कुमार-गुप्त के शासन के अन्तिम 
ग सें उन्‍होंने पन्थरचना आरम्भ की ओर स्कन्‍्दगुप्त फी मृत्यु के कुछ 
समय पहले इस लोक की यात्रा समाप्त की । इस अनुमान की पुष्टि में . 
उन्होंने और भी कई बातें लिखी हैं। आपका कहना है कि रघुवंश सें जे. 
रघु का दिग्विजय है वह रघु का नहीं, यथाथे सें वह स्कन्दरुप्त का द्ग्विजय- 
वर्णन है । आपने रघुवंश में गुप्तवंश के प्राय: सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं के. 
नाम ह्ँ ढ़ निकाले हैं । यहाँ तक कि कुमारगुप्त को खुश करने ही के लिए . 
कालिदास के द्वारा कुमारसम्भव की रचना का अनुमान आपने किया है | ." 
इसके सिवा और भी कितनी ही बड़ी विचित्र कल्पनाये' आपने की हैं | इनके 
अनुसार कालिदास ईसा की पाँचवीं सदी में विद्यमान थे । ह 
कुछ समय से साहित्याचाय्ये पाण्डेय रामावतार शर्म्मा भी इस तरह 

की पुरानी बातों की खेज सें प्रवृत्त हुए हैं। आपने भी इस विषय में अपना 
* मत प्रकाशित किया है| आपकी राय है कि कालिदास द्वितीय चन्द्रगुप्त . 
ओऔर उसके पुत्र कुमारगुप्त के समय में थे | यह ख़बर जब मजूसदार बाबू 
तक पहुँची तब उन्होंने माडने-रिव्यू सें वह लेख प्रकाशित किया जिसका. 
उल्लेख ऊपर है। चुका है | उसमें आप कहते हैं कि कालिदास का खिति- 
काल हूँढ़ निकालने का यश जे पाण्डेय जी लेना चाहते हैं वह उन्हें नहीं 
.. मिल सकता । उसके पाने का अ्रधिकारी अकेला मैं ही हूँ | क्‍योंकि इस : 
. आविष्कार को मैंने बहुत पहले किया था। पाण्डेय जी कहते हैं कि जे . . 


कट न ले ब 
, ड न ६ ई:२ ० दी 33 नहा. >कटगलटण के. ४९% इफटक पटक जनक 
इरम्त में थे। धारापदनाम पितःनपद हाई कानंदासा सलाम सता: 
| हु टरः ५ या *, के का ऋः हक 
2२ कब के न /२० के बब्कए द्ाय हुप्ड णुआऋछ इह इाहक हटने 
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४ स्व 
ट 
्् &' ११६) र अापभाजा ४5 ६#इ मन हस्थ लक हरे हनन 
फ़ १]5९ 7६ हे] | ] ४ ३६ ई०४ )7५ 7१ रु +हई +# ३ |» का... 
तह ६ 22 हज 2 85 
६६) सम्म धम्मा। समाणाप्र मंडे पृरच्मछल था 
थे ०३ 
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राजाशें के सूघफ | । 
प्रयाग में समुद्रग॒प्त था भी स्तम्न ४ उस पर उससे विजय हो बातों 
ख़ुदी हुई है।बह रघु गो दिग्विजय से बहुत कुछ मिलती है । घर्घात 
फालिदास से रस के दिग्यिजय के बढ़ाने समद्रगुम का दिग्थिजस-चर्गस 
किया है। सजूगदार गद्ाशय ने रुघु फा दिग्यितय स्कन्‍्वशात का दिग्विजय 
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पाण्डेयजी की यश: प्राप्ति में बंटी घायाये झा रही है। छक्‍्टर एच० बेक 
(3%ल४)) तिच्बती आर संस्कृत सापा के चद्ठ पण्णित हैं । कालिदास के समय- 
निशेय फे विपय में जिन तत्वों का आविष्कार पाण्डेय किया हे प्राय: 
उन्हीं का झाविष्कार डाक्टर साइव से सी किया हैं। परन्तु पण्डितों की 
णय है कि देने सद्दाशयों को एक दूसरे की खोज फी कुछ भी ख़बर थे 
थी। देने मनिरूपण था निर्णय यद्यपि मिलते हैं तथापि उसमें परध्पर 
आधार-आधेय भाव नहीं। पाण्डेयजी इस समय कालिदास को रिधिति- 


न रह 


पे भूसिका |. 


काल-सम्बन्ध में एक बड़ा ग्रन्थ लिख रहे हैं । उनके मत का सारांश 
नीचे दिया जाता है । ह 
ईसा के पहले, पहले शतक सें, विक्रम नाम का कोई ऐतिहासिक राजा. 
हीं हुआ | उसके नाम से जे संवत्‌ चल्षता है वह पहले मालबगणण्थि- 
त्याव्द कहलाता था। मन्दसौर सें १२७ संवत्‌ का जे उत्कीर्ण लेख मिला 
है वह इस. संवत्‌ का दशक सब से पुराना लेख है । उसमें लिखा है:--- 
साढ्वानां गणस्थित्या याते शकचतुष्टये--इत्यादि ._ । ह 
महाराज यशोधर्म्मा के बहुत काल पीछे इस संबत््‌ का नाम वित्रेम-' 
संवत्‌ हुआ | गणरजत्रमहादधि के कत्तो व्धभान पहले प्रन्थकार हैं जिन्‍्हों 
विक्रम-संवर्त्‌ झा उल्लेख किया है | देखिए:-- ह 
सघनवत्यधिकरेष्वेक्रादश सु श्तेष्वतीतेषु । 
चर्षाणां चिक्रमतो गणरलमहोदधिर्विहितः ॥ ह हे 
इसका पता नहीं चल्षता कि कब और किसने सालव-संवत्‌ का नाम ...' 
विक्रम-संवत्त्‌ कर दिया | हे हि 
कालिदास शुड्भ-राजाओं से परिचित थे । वे गणित और फलित दोनों ... 
ज्योतिष जानते थे। मेघदूत सें उन्होंने इृहत्कथा की कथाओं का उल्लेख : 
किया है। हूण आदि सीमा-प्रान्त की जातियों का भी उन्हें ज्ञान था। - | 
उन्होंने अपने प्रन्धों में, पातजल के अनुसार, कुछ व्याकरण-प्रयोग जान 
वूक़ कर ऐसे किये हैं जे। वहुत कम प्रयुक्त दोते हैं | इन कारणों से कालि- 
दास ईसवी सन्‌ के पहले के नहीं माने जा सकते | पतखलि ईसा के पूर्व. ही 
दूसरे शतक में थे । उनके बाद पाली की पुत्री प्राकृत ने कितने ही रूप 
धारण किये। वह यहाँ तक प्रबल्न हो उठी कि कुछ समय तक उसने .. 
संस्कृत को प्राय: दबा सा दिया । अतएव जिस काल में प्राकृत का इतना 
प्रावल्य था डस काल में कालिदास ऐसे संस्क्रत-कवि का प्रादुर्भाव नहीं हो ... 
सकता । फिर, पैशाची भाषा में लिखी हुई गुणाब्य-कृत बृहत्कथा की कथाओं... 
से कालिदास का परिचित होना भी यह कह रहा है कि वे गुणाढ्य के बाद . 
हुए हैं, प्राकृत के प्रावल्य-काल में नहीं । कालिदास ने अपने प्रन्थे में ज्यो-... - 
तिष-सम्बन्धिनी जे वाते' लिखी हैं उनसे वे आ्येभट्ट और वराहमिहिर के . 
समकालीन ही से जान पड़ते हैं | इन वातों से सूचित होता है कि कालिदास... 


कालिदास का संमय | ८ 


'इसवी सन्‌ के तीसरे शतक के पहले के नहीं। इसके साथ ही यह भी. 
' सूचित ड्रोता है कि वे इसवी सन्‌ के पाँचवें शतक के बाद फे भी नहीं 
- क्योंकि :सातवे” शतक के कवि वाणभट्ट ने हर्पचरित में कालिदास का 
: न्ामेल्लेख किया है । दूसरे पुलकेशी की प्रशस्ति में रविक्रीर्ति ने भी 
- भारविके साथ कालिदास का नाम लिखा है । यह प्रशस्ति भी सातवें शतक 
की है।इस प्रशस्ति के समय भारवि को हुए कम से कम से वर्ष ज़रूर 
५ हो चुके होंगे । क्योंकि किसी प्रसिद्ध राजा की प्रशस्ति में उसी कवि का नाम 
' लिखा जा सकता है.जे। खय' भी खूब प्रसिद्ध दो। शझर, प्राचीन समय में 
. किसी की कीत्ति के प्रसार में से! वर्ष से क्या कम लगते रहे दंगे | इधर 
_ बाण ने कालिदास का नामेस्लेख करने के सिवा सुबन्धु की वासवदत्ता 
. का भी उल्लेख किया है | अ्रतएव सुबन्धु सी वाण के कोई सी वषः पहले 
हुए होंगे। इस हिसाव से भारवि श्रार सुबन्धु का समय ईंसवी सन्‌ के 
. छठे शतक के पूर्वार् में सिद्ध होता है। भाराव श्र सुवन्धु की रचना 
... में भज्जजलेष आदि के कारण क्लिएता आ गई है| पर यह देप कालिदास 
.. की कविता में नहीं है।अतएव वे भारवि ओर सुवन्धु के कोई से वष 
. क्रूर पहले के.-हैं। अतएव वे गुप्त-नरेश द्वितीय चन्द्रगुप्त, उपनाम विक्रमा- 
. दिल, और तत्पखवर्ती कुमारगुप्त के समय के जान पड़ते हैं। अर्थात्‌ वे 
. अनुमान से,-३७५ से ४५० ईसवी के बीच में विद्यमान थे । 
.. : यह पाण्डेयजी की कल्पना-क्रोटियों का सारांश है। इसके बाद 
. : पाण्डेयजी .ने श्रार भी अनेक युक्तियों से अपने मत की पुष्टि की है । 
“ इन्दुमती के स्वयम्वर का उल्लेख कर के आप ने लिखा है कि कालिदास ने 
“ सबसे पहले इन्दुमती को मगध-नरेश के ही पास खड़ा किया है, अ्रवन्ती 
“के अधीश्वर के. पास नहीं । यदि वे अवन्ती (उज्जेन) के राजा के आश्रित 
.. होते ते वे इन्दुमती का पहले अपने आश्रयदाता के सामने ले जाते। 


... पाण्डंयजी की राय में मगध-नरेश ही उस समय अचन्ती का भी खामी था। 


४. अतएव भ्रवन्तिनाथ का जे वर्णन इन्दुमती के खयंबर सें है उससे 

. मधेश्वर ही का बाघ होता है। देसनें का खामी एकही था शौर बह 

_. द्वितीय चन्द्रगुंप्त के सिवा और कोई नहीं दा संकता | 

| अब एक ओर आविष्कारक के आविष्कृत तत्व सुनिए | कलकत्ते में ए० 
आल 


१० . अूसिका। 


सी० चैटर्जो, एम० ए०, वी० एल० एक वकील हैं | आपकी रखित कालि- :. 7 
दास-विषयक ढाई सी प्रष्ठ की एक पुस्तक अभी कुछ दिन हुए प्रकाशित हुई. 5... 
है। पुस्तक ऑगरेज़ो में है। उसमें कालिदास से सम्बन्ध रखने वंले अनेक ... 


विपयों का वर्शन और विचार है ।.-एक _अ्रध्याय उसमें कालिदास: . के 


स्थिति-समय पर भी है। चैठर्जी. महोदय का मत हैः कि कालिदास: .- : 
माक्षव-सरेश यशाधम्मां क्षे शासन-काल; अर्थात्‌ ईसा की छठी संदी, .... 
में दतमान थे । इनकी एक करपना बिलकुल द्वीः नई है। उसे थोड़े: में 


सुन लीजिए : ३ ५७ 
बड़े बडे पण्डितों का मत है कि कपिल के संख्य-प्रवचन-सूत्र सबः से सा 


पुराने नहीं । किसी ने उन्हें पीछे से बत्ताया है.। इश्वरक्ृष्य की. -सांख्य- . 
कारिकाये ही सांख्य-शास्ध का सबसे पुराता मन्थ है । और, इश्वरक्ृष्णम. 


ईसा के छठे शतक के पहले के नहों | कालिदास ने क्ुमारसम्भवं. में जे ४. 
लिखा है न 


पुरुषार्थप्ंवत्ति नीय॥ 7... ०५ पक 
तदशि नसुदासीर्न त्वामेव पुरुषा बिहुः॥ 
वह सांख्यशास्त्र का सारांश है | जान पड़ता है कि उसे कालिदांस ने . .. 


र्वामामनन्ति प्रकृति 


इंश्वरक्ृणा के अन्ध को अ्रच्छी तरह देखने के बाद लिखा है। दोनों. की. . . - 


भाषा सें भी समानता है और सांख्यतत्व-निदर्शन से भी । इस बांतः की 


पृष्टि सें चेटर्जी महाशय ने रघुवंश के तेरहवें सर्ग का एक पद्य, और रघुवँंश, 


तथा कुमारसस्भव में व्यवहत 'सह्ुतत? शब्द भी दिया है । आपकी रटांय॑ है... . 


कि 'सट्ठृगतः शब्द सी कालिंदास को ईश्वरक्॒ष्ण ही के अन्ध से मिला है।. ... 
यहाँ पर यह शट्ला हो सकती है कि ईसा के छठे ही शतक में. इंश्वरक्षष्ण - 


सी हुए और कालिदास भी । फिर किस तरह अपने समकालीन. पेण्डित .. 
को पुस्तक का परिशीलन करके कालिदास ने उसके -तत्ब॑ अपने ... 
काव्यों में निहित किये। क्‍या मालूम इंश्वरकृष्ण छठो सदी में कब . हुए ... 


: झोर कहाँ हुए १ यदि यह मान भी लिया जाय कि कालिदांस “छगे .. 


. ही सदी में थे वे सी इसका क्‍या प्रमाण कि वे ईश्वरक्ृष्ण से--दर्से. - 
' - बीस वष पहले ही ल्लोकान्तरितं नहीं हुए? इसका मी: क्या प्रमाण. .. 
'क्ि ईंश्वरंक्ृष्ण की कारिकाओं के पहले -सांख्य का और कोई ग्रन्थ 


कालिदास का समय । १९ 


हें «. विमान न था ९ सम्भव है कि कालिदास के - समय में रहा हे और 
- पीछे से नष्ट ह्वोगया: हो । कुछ भी हो, चेटर्जणी सहाशय. की सब से नवीन 
«- और सनारअक कल्पना यही ऐ। आपकी राय सें रघुवंश और कुमार- 


. - सम्भव प्र८७ इसवी के पहले के नहीं । 


चैटर्जी महेदय ने अपने मत को और भी कई बातों के आधार पर निश्चित 
- हु किया. है। कालिदास: के काव्यों में ज्योतिषशासततत-सम्बन्धिनी बातें फे जे 
कर उल्लेख .हैं उनसे भी आपने अपने सत की पुष्टि की है। कविकुलगुरु शैव थे 
. “अथवा यों कहना चाहिए कि उनके प्रन्धों में शिवापासनाथोतक पद्च हैं । 
. “ शेतिहासिक खाजों से आपसे यह सिद्ध किया है कि इस उपासना का प्रावल्य, 
:  वैद्ध मत के हांस होने पर, छठी सदी में ही हुआ था। यह वात भी 
- आपने अपने सत को घुष्ट करने वाली समझता है। श्रापकी सम्मति दे कि 
“- रुका दिग्विजय कोल्पनिक है। थथाथ्थ में रघु सम्बन्धिती सारी बाते 
.:. यंशोधर्म्मो विक्रमादित्य से ही सम्बन्ध रखती हैं। रघुवंश के :--- 
हा . (१) प्रतापस्तस्थ सानेश्च युगपदू व्यानशे दिशः । 
( २ ) ततः अतस्थ कोयेते भासव/निव रघुदि शम्त्‌ ॥ 
(३ ) सदसख्रगुणमुत्तष्ट्माद्स दि रसे रविः | 
ह ( ४ ) मत्त भरदनेस्कीण व्यक्तविक्रमछ एणम ॥ 
। इ्ादि और भी कितने ही श्लोकों में जे। 'रवि,! 'भानुः और “भाखान!? 
:/. श्रादि शब्द आये हैं उनसे आपने विक्रमादित्य के 'आदिय?” का अथे लिया है 
+ ओर. जहाँ 'विक्रमः और प्रताप” आदि शब्द आये हैं वहाँ उनसे “विक्रम! 
.. -का। इस तरह आपने सिद्ध किया है कि यशोधर्स्मा विक्रमादित्य ही को 
' , लक्ष्य करके कालिदास ने इन गिहि्ट श्लोकों फी रचना की है | अतएव वे 
. उसी के समय सें थे । उस जमाने का इतिहास और कालिदास के ग्रन्थों 
'.. जी. अ्न्तर्व्ती विशेषताये' इस सत को पुष्ट करती हैं | यही चैटर्जी महाशय 
की गवेषणा का सारांश है। इन विद्वानों की राय में विक्रमादित्य कोई 


2 पत्र विशेष नहीं, वह एक उपाधिमात्र थी । 


_. “अश्वघाष के बुद्धचरित और कालिदास के काज्यों में जे! समानता पाई 
जाती है उसके विपय में चैटर्जी महाशय का मत है कि. दोनों कवियों के 
हर विचार लड़ गये हैं । भश्वघेष ने कालिदास के काध्यों को देखते के नन्‍्तर 


१२ “भूमिका ।: ै 
अपना ग्रन्थ नहीं बनाया । दे। कवियों के विचारों का लड़ जाना संम्भव-है। 





प्र कया यह भी संम्भव है कि एक के क्वाव्य के पद के पद, यहाँ तक कि. हे हे 


प्राय: श्लोकारू के श्लोकाद्ध तद्वत्‌ दूसरे के दिमाग से निकल पड़े: 

अस्तु, इन बातों का निर्णय विद्वान ही कर सकते हैं । हम ते यहाँ उनकी... 

राय माज्न लिखे देते हैं | ह: (5 आह शी इ 
अच्छा यह ते सब हुआ । पर एक बात हंसारी समझ में नहीं आई। --.: 


यदि कालिदास को चन्द्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कन्दग॒ुप्त या और ...: 
किसी गुप्तनरेश किंवा यशोघधर्म्मा का कीति गान अभीष्ट था ते उन्होंने साफ ...... 


साफ वैसा क्‍यों न किया ९ क्‍यों न एक अलग अन्ध में उनकी स्तुति की १: 
अथवा क्‍यों न उनका चरित या वंशवर्णन स्पष्ट शब्दों: में किया? शुप्त, 


स्कन्द, कुमार, समुद्र, चन्द्रमा, विक्रम और प्रताप आदि शब्दों. का प्रयोग... * 


करके छिपे छिपे क्‍यों उन्होंने शुप्त-बंश का वर्णन किया.? इस .विषय में ...- 
बहुत कुछ कहने का जगह है। दा ओ 
जैसा ऊपर, एक जगह, लिखा जा चुका है, .पुरातत्व के अधिकांश 
विद्वानों का मत है कि ईसा के ५७ वर्ष पूर्व भारत में विक्रमादित्य नोम का - 
कोई राजा ही न था । उसके नाम से जे संबत्‌ प्रचलित है वह पंहले .. 


मालव-संवत्‌ कहलाता था। पीछे से उसका नाम विक्रम-संवत्‌ हुआ... : 


सारांश यह कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा-पण्डितं जरूर थे; 


पर दे। हज़ार वर्ष के पुराने काल्पनिक विक्रमादित्य के सभा-पण्डित न थे। 


इंसा के पाँच छः से। वष बाद मालवा में जे विक्रमादित्य हुआ--चाहे वह '. * - 


यशोधर्म्मा हो।, चाहे और काई--उसी के यहाँ वे थे । पर प्रसिद्ध विद्वान... 
चिन्तामणिराव वैद्य, एम० ए०, ने विक्रम-संवत्‌ पर एक बड़ाही गवेषणापूर्ण .-.. 


लेख लिख कर इन बातों का खण्डन किया है। उन्होंने ईसा के पहले एक , 


विक्रमादित्य के अस्तित्व का प्रंथ-लिखित प्रमाण भी दिया है और यह भी + * 
सिद्ध किया है कि इस नाम का संवत्‌ उसी प्राचीन विक्रमादित्य का चल्लाया 


हुआ है। अतएव वैय महाशय के लेख का भी सार सुन लीजिएं | क्‍ 
: . डाक्र कीलहाने के मन में, नाना कारणों से, विक्रम-संबत्‌ के विषय .. क ह 
सें एक कल्पना उत्न्न हुई । उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि इस. -. 
संवर्त्‌ का जे नाम इस ससय है वह आरम्भ में न था। पहले बह मालव- टी 


कालिदास का समय | १३ 


 संबत्‌ के नामे से उल्चिखितः हेतता घा। अनेक शिला-लेखों और ताम्रपत्रों 
. को आधार पर उन्होंने यह दिखाया कि ईसा के सातवे' शतक के पहले 
5 लैखों और पत्रों में इस संबत्‌ का नाम मालव-संबत्‌ पाया जाता है । उनमें 
:“अड्वित 'मालवांनां गणस्थित्या” पद का अर्थ उन्होंने लगाया--मालव देश 
की गणना का क्रम | डाकर साहब का कथन है कि ईसा के छठे शतक में. 
_यशोधर्म्मा नाम का एक प्रतापी राजा मालवा में राज्य करता था। उसका 
दूसरा नाम हंपवर्धन था। उसने ५४४ इसवी में, हुणों के राजा मिहिरगुल 
को : मुंलंतान के पास कीरूर में परासत करके हूणों का बिलकुलही तहस 
. नहस' कर डाला। इस जीत के कारण उसने विक्रमादित्य उपाधि गहण 
की । तबसे उसका नाम हुआ हर्षवर्धन विक्रमादित्य | इसी जीत की खुशी 
: में उसने पुराने प्रचलित मालव-संवत्त का नास बदल कर अपनी उपाधि के 
* अलुसार उसे विक्रम-संवत्‌ कहे जाने क्री घोषणा दी | साथ दी उसने एक 
बात और भी की । उसने कहा, इस संवत्‌ को ६०० वर्ष का पुराना मान 
. लेना चाहिए, क्योंकि नये किंवा दे। तीम से! व के पुराने संवत्‌ का उतना 
.. आ्रादर ने होगा | इसलिए उसने ५४४ में ५६ जेड़ कर ६०० किये | इस 
: तरह उसने इस विक्रम-संवत्‌ की उत्पत्ति ईसा के ५६ या ५७ वर्ष पहले 
. मान' लेने की आज्ञा लोगों का दी । 
' इस संवत्‌ के सम्बन्ध में जितने वाद, विवाद और प्रतिवाद हुए हैं, 
: “सब का कारण डाकूर कीलहार्न का पृर्वोक्त लेख है । पुराने ज़माने के 
.. शिलालेखें और. ताम्रपत्रों में “मालवानां गणस्थित्या” होने से ही कया यह 
. सिद्ध: मात्रा जा सकता है कि इस संवत्‌ का फोई दूसरा नाम न था ? 
: इसका कोई प्रमाण नहीं कि जिस समय के ये लेख और पत्र हैं दस समय 
: के कोई और: ऐसे लेख या पत्र कहीं छिपे हुए नहीं पड़े जिनमें यही संबत्‌ 
55 विक्रम-संवत्‌ के नाम से उल्चिखित है। ? देखना यह चाहिए कि ईसवी 
* सन्‌ के ५७ बंप पहले मात्तवा में कोई घड़ी घटना हुई थी या नहीं और 
... विक्रम्तादित्य नाम का कोई राजा वहाँ था या नहीं । 
जरा देर के लिए माने लीजिए कि इसका आदिम नाम मालव-संवत्‌ ही 
.आ। अच्छा ते इस नास को बदंल कर कोई “विक्रम-संवत्‌? करेगा क्‍यों ? 
:.. कोई भी समझदार आदमी दूसरे की चीज़ का उल्होख अपने नाम से नहीं 


१४ ॒ भूमिका-। ह कम 
करता । किंसी विजेता राजा को दूसरे के. चलाये संवत्‌ को अपंना कहने. 
में क्या कुछ भी लज्जा न मालूम होगी ९:वहअंपना एक नया संवत्‌ सहज 
ही में चला सकता है। किसी की संवत्‌ कां चास. बदल कर उसे अपने नाम. 
से चलाना आर फिर उसे ६०० वष पीछे फेंक देना वड़ी ही अखाभाविक 
बात है। भारतवष का इतिहास देखने से मालुम होता है कि जितने विजेता: 
राजाओं ने संवत्‌ चलाया है सबने नया संचत्‌ अपनेही नाम से चलाया. 
है | पुराणों और भारतवर्ष की राजनीति-सम्बन्धिनी आचीन पुस्तकों में इस 
ब्रात की साफ शाज्ञा है कि बड़े बड़े नामी और विजयी नरेशों को-. अपना 
नया संवत्‌ चत्नाना चाहिए। युधिषप्ठिर, कनिष्क$, शालिवाहन ओर ओी हंप 
आदि ने इस श्राज्ञा का पालन किया है। शिवाजी तक ने अपना संवत्‌ 
अलग चलाने की चेष्टा की है। अतएव दूसरे के संवत्‌ को अपना धनाने- 
की कल्पना हास्यास्पद आर सर्वथा अस्वाभाविक है।. 5. ४ ४ 
पुरातत्ववेत्ता ईसा के पुर्व, पहले शतक, में किसी विक्रमादित्य का होना 
सानने से वेतरह सट्लोच करते हैं। इसलिए कि उस समयका नकोई ऐसा - 
सिक्का ही सिल्ला है जिसमें इस राजा का नाम हो, नं कोई शिल्लालेखही 
मिला है, न कोई ताम्रपत्रही मिला है। परन्तु उनकी यह युक्ति बड़ी-ही 
निर्बल है । तत्कालीन प्राचीन इतिहास में इस राजा के नाम का न मिलना 
उसके अनस्तित्व का बाधक नहीं माना जा सकता। पुराने ज़माने के सारे 
ऐतिहासिक लेख प्राप्त हैं कहाँ ? यदि वे सब प्राप्त हो जाते और उनमें 
विक्रमादित्य का नाम न सिलता ते ऐसी शटड्ड्ा हो सकती घी । पर बात 
ऐसी नहीं है। विक्रमादित्य का नाम जरूर मिलता है। दक्तिण में शातवाहन- 
वंशीय हाल-नासक एक राजा दो गया है। विन्सेंट स्मिथ साहब ने उसंका . 
समय ६८ ईसवी निश्चित किया है। इस हाल ने गाथा-सप्तशती नास की 
एक पुस्तक प्राचीन महाराष्ट्रो भाषा में लिखी है। उसके पेंसठवें पद्य का 
संस्क्रत रूपान्तर इस प्रकार है:--- है 











# केनडी नासझू पुक विलायती चिद्दान्‌ ने, कुछ ससय हुआ, पुक नवीन. दी 
कल्पना, कर (डाली है । श्राप की राय है कि विक्रम-संवत्‌ राजा कनिष्क का चलाया 
हुआ है। ईसा के €६ व पहले काइसीर में बाद्धों का दूसरा सम्मेलन करति और 
अपने अन्मघम्से को छोड़ कर बोद्ध होने के उपरक््य सें उसी ने इस सँदत्‌ का अचार 
'- किया ।.पर इस अनुसान का पापक, एक भी श्रच्छा प्रसाण आपने नहीं दिया .| 


.... कालिदास को समय | १४ 
- संवाहनसुखरसतोपितेन दृदता तेघ करे लूचम । 
णेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्तित' तस्या+॥ 

इसे पंद्य में विक्रमादित्य की उदारता का बन ह--उसके द्वारा एक 
" लाख रुपये दिये जाने का उल्लेख है । इससे इस बात का पूरा प्रमाण मिलता 
' है कि.हाल-मरेश के पहले विक्रमादित्य नाम का दानशोल राजा कीई ज़रूर 
. था। अब इस बात का विचार करना हे कि इस राजा ने शर्कों का पराभव 
' किया था यो नहीं ? उसका शकारि होना यथाथे है या अयधा्े ९ 

_ - बिन्सेन्ट स्मिथ साहब ने अपने प्राचीन भारतवर्ष के इतिद्दास' में लिखा 
" है कि शक जाति के स्तेच्छों ने ईसा के काई १५० वर्ष पहले उत्तर-पत्चि- 
- माअल से (से देश में प्रवेश किया। उनकी दे शाखाये' हो गई। एक 

' शाखा के शंकों ने तन्षशिला और सथुरा में अपना अधिकार जमाया आर 
: शषत्रप नाम से प्रसिद्ध हुएं। इनके सिक्कों से इनका पता ईसा की १०० वर्ष 
पहले तक चलता है। उसके पीछे उनके अस्तित्व का कहीं पता नहीं 
- शगतां | दूसरी शाख।वालों ने इंसा की पहली शताब्दी सें काठियावबाड़ को 
“अपने अधिकांर में किया । धीरे धीरे इन लोगों ने उज्जेत को भी अपने 
“अधीन -कर लिया । इन्हें गुप्तवंशी राजाओं मे हरा कर उत्तर की ओर मगा 
: दियां। अच्छा, तो इनके पराभवकर्ता तो गुप्त हुए । पहली शाखा के शक्कों 
- .का वित्ताशं किसने साथंन किया ? क्‍या विया किसी के निकाले 
- “देश से चले गये ? अपंना राज्य--अपना अधिकार--क्या कोई योंही छोड़ 
र देता है १ 'उत्तका पता पीछे के ऐतिहासिक लेखों से चत्नता क्‍यों नहीं ९ 
- क्या इसके सिवा इसका और कोई उत्तर हो सकता है कि ईसा के ५७ वर्ष 
_पहले:विक्रमादित्यही ने उन्हें नष्ट-विनष्ट करके इस देश से निक्नाल दिया ! 
“ इसी विजय के कारण उसको शकारि उपाधि मिली और संबत्‌ भी इसी 
.. बना की याद में उसने चलाया । मुल्तान के पास कोरूर वाला युद्ध इन्हीं 


-  पैक्षशिला औरं मथुरा के शकों और विक्रमादित्य के मध्य हुआं था । ईसके 
“सिंवां इसका अब ओऔर क्या प्रमाण चाहिए 


- शित्ालेख ला को पुराना सिक्का लाहझोी, कोई पुराना ताम्रपत्र लाओ 
«जिसमें चिंक्रम-संबंत्‌ का उल्लेख हो । तब हम आपकी बात माने गे, अन्यथा 


१६ . भूमिका । 


[। खुशी की वात है कि इस तरह का एक प्राचीन लेख भी मिला है। 
यह पेशावर के पास तख्तेबाही नामक स्थान में प्राप्त हुआ है। इसलिए - 
उसी के नाम से यह प्रसिद्ध है। यह उत्कीर्ण लेख पार्थियेने राजा गुडेफस: 
के समय का है। यह राजा भारद के उत्तर-पश्चिमाआ्ल्ल का . स्वांसी था.। .. 
इस लेख में १०३ का अड्डू है; पर संवत्‌ का. नाम नहीं। गुड्फर्स के. 
सिंहासन पर बैठने के छब्बीसवें वर्ष का यह. लेख है | डाक्टर -फ्लीट और " 
मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ने अनेक तकनाओं भ्रार प्रमाणों से यंह सिद्ध. किया. . 
है कि यह १०३ विक्रम-संबत्‌ ही का सूचक्न है। राजा गुड्फर्स का.नाम 

यहूदियों की एक पुस्तक में आया है। यह पुस्तक ईसा के तीसरे शतंक-की ' 
लिखी हुई है। इससे, और इस सम्बन्ध के और प्रमाणों से, यह निःसंशय 
प्रतीत होता है कि विक्रम-संवत्‌ का प्रचार ईसा के तीसरे शतक के पहले 
भी था और मालवा ही सें नहीं, किन्तु पेशावर और काश्मीर तक सें उसका _ 
व्यवहार होता था । इस पर भी यदि कोई इस संवत्‌ का अवर्तेंक माह्नः .. 
वाधिपति शकारि विक्रमादित्य को न माने और उसकी उत्पत्ति ईसा के... 
छठे शतक में हुई वतल्ाने की चेष्टा करे तो उसका ऐसा करना हठ और. 
दुराप्रह के सिवा और क्‍या कहा जा सकता है । 

वैद्य महाशय के कथन का. सार-अश इतना ही है। उनकी बक्तियों.. 
का आज तक किसी ने युक्तिपू खण्डन नहीं किया। और, किया भी हो - 
तो हमारे देखने सें नहीं आया । तथापि इस समय कितने ही. विद्वान... 
पांडेयजी के सत की ओर विशेष खिंचे हुए हैं। परन्तु :पींडेयजी की : 
दे! एक कल्पनायें किसी किसी को नहीं जँचती । प्राकृत-काल में कालि-. 

दास जैसे कवि का होना क्‍यों रूम्भव नहीं ? उदू और फारसी के केन्द्र देहली - 

ओर लखनऊ में क्‍या संस्कृत के पण्डित नहीं उत्पन्न हुए और. संस्कृत - 
के केन्द्र काशी में क्या उदू' और फारसी के विद्वान नहीं हुए १ अच्छा यदि. . 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय में ही कालिदास का- होना सान लिया जाय तो 
वे चन्द्रगुप्त के आश्रित कैसे हुए ? वे तो उज्जेन में थे, चन्द्रगुप्त की राज- . 
धानी- पादली-पुत्र थी । अवन्तो या उज्जेस चन्द्रगुप्त के भधीन थी ते 
क्यो हुआ, वहाँ वह रहता ते था ही नहीं | रहता ते उसका सूबेदार . 
था। एक बात और भी है। कालिदास ने मगध की राजघानी का नांम 


० फालिदास की जन्मभूमि । १७ 
: _-पुष्पपुर लिखा है | यह पटना (पाटली-पुत्र) का प्राचीन नाम है। क्या ईसवी 
: सन्‌ के चौथे मोर पांचवे शतक सें भी पुष्पपुर ही मगध की राजधानी 
धा ९ यंदि नहीं, तो इससे कालिदास फा द्वितीय चन्द्रशुप्त के समय में 
: होना नहीं सिद्ध है।ता | अस्तु । ह 
._ कालिदास के समयनिरूपण के सम्बन्ध में विद्वानें की जे! सम्मतियाँ हैं 
. . “उनमें से प्रधान प्रधान का उल्लेख यद्दाँ किया गया। श्रव इनमें से पाठकों 
.: को जे विशेष मनोनीत हो उसे वे खीकार कर सकते हैं । 
"पे कालिदास की जन्मस्तूमि । 
कालिदास के काव्यों की ध्यानपृवेंक्ष पढ़ने से यह मालूस द्वोता है 
: कि वें काश्मीर के रहने चाले थे । सेघदूत में उन्होंने उज्जेन और विदिशा 
से अलका तक का आँखें देखा सा वर्णन किया है। उसे पढ़ते समय 
ऐसा. जान पंड्ता. है कि जिन पते, तदियों, नगरों ओर देवस्थानों आदि 
का उल्लेख उन्होंने किया है उत्तसें उनका प्रत्यक्ष परिचय था। कुमार- 
- - सम्भव में हिंसालय का जो वर्णन है उससे भी यही अनुमान होता है। 
: सांहित्याचाये पण्डित रामावतार पाण्डेय, एम० ए०, का भी यही अनुमान | 
.- - है। उन्होंने इस अनुमान की पुष्टि में विक्रमाइदेवचरित से बिल्हण का 
यह रोक उद्धृत किया है :-- 
हम सहदोदराः कुडः मकेसराणां मचन्ति भून॑ कचिताविछाल्ाई । 
- न शारदादेशमपास्य दृएस्तेपां यदन्‍्पत्र मया प्रो ॥ 


: अर्थात्‌ केसर और कविता-विलास काश्मीर में सहोदर की तरह 


 - “उस्न्न होते. हैं.।. यदि बाण जैसे गद्य-काव्य-प्रणेता और कालिदास जैसे 
. अथ-रचनां-निपुण महाकवि काश्मीर के निवासी न दोते ते बिल्वण की 


ऐसी गव्वेक्ति कहने का साहस न होता । 


है जांन पड़ता है कि.कालिदास प्रौढ़ वय में उज्जेन आये, क्योंकि कुमार- 
:' संम्भव और मालविकाग्निमित्र में, जो उनकी युवावस्था के अन्थ हैं 
उज्जेन-सम्बन्धिनी कोई बाते नहीं हैं । पर मेघदूत में सिप्रा, विदिशा और 


. . उब्जेन के मन्दिर, प्रासाद.और उद्यात्त आदि का ऐसा अच्छा चर्णन है 


जे । - जैसे उन्होंने उनको प्रत्यक्ष देखा दे। | 


श्प ह हा भूमिका गा 
कालिदास की कविता । 


कालिदास ने यद्यपि अपने जन्म से भारत हो का अलइत किया हे 


तथापि वे अकेल्ते भारत के ही कवि नहीं। उन्हें भूमिमण्डल का महाक॒वि : , द 


कहना चाहिए। उनकी कविता से भारतवासियों ही की आनन्द-बूद्धि नहीं. .. 
होती । उसमें कुछ ऐसे गुण हैं कि अन्य देशों के निवासियों को -भी 
उसके पाठ और परिशीलन से वैसा ही आनन्द मिलता है जेसा कि. 
सारतवासियों का मिलती है। जिसमें जितनी अधिक सहृदयता है, जिसने 


प्रकृति के प्रसार ओर मानव-हृदय के भिन्न भिन्न भावों का जितना ही 


अधिक ज्ञान-सम्पादन किया -है उसे कालिदास की कविता से उतना ही _ है 
. अधिक प्रमेदातुभव होता है | कवि-कुल-गुरु की कविता में. प्रमोदेषपादन 
की जो शक्ति है वह अविनाशिनी है-। हज़ारों वर्ष बीत जाने पर भी ने ..' 
- उसमें कमी हुई है, न उसमें किसी प्रकार का विकोर-उत्पन्न हुआ है क्रूर - 
न भागे होने की सम्भावना ही है। जब तक जगत्‌ के साक्षर जन-संच्ची .' 
खैर सरस, सखाभाविक, और सुन्दर कविता का आदर करते रहेंगे चच 
, तक कालिदास के विषय में उन्तकी पुंज्य बुद्धि भी अक्षुण्णं रहेगी.। प्रमोद- - 
जनक श्र शिक्षादायक वस्तुओं का जब तक मलुष्यन्समुदाय अपने लिए - 
हितकर सममभेगा तव तक कालिदास की कीत्ति, यदि उत्तरोत्तर बढ़े-भी . 
नहीं, ते कम भी न द्ोगी । 


कालिदास को संस्कृत-ऋवितारूपी आकाश का पूर्ण चन्द्र कहना 
चाहिए । उनके किस किस गुण की प्रशंसा की जाय । संस्कृत-भाषा -पर - 
'डनका अधिकार असामान्य था। उन्होंने अपनी कविता सें चुन चुन कर . 
सरत्त, पर सरस और प्रसड्भानुरूप शब्दों की ऐसी येजना- की है जैसी . 
कि आज तक और किसी कवि की कविता ें नहीं पाई जाती । उनकी - 
_ प्रतिभा विश्वत्तेमुखी थी.। उनकी-कल्पनाओं की पहुँच - पृथ्वी, आकाश, . . 
पाताल . सब कहीं- थी । उत्तके बशन का हंग. बड़ा ही सुन्दर और हृदय- ... 

. - स्पर्शी है. | व्याकरण; ज्योतिष; अलड्डारशासत्र, नीतिशाख, वेदान्त, सांख्य, : 
. _पद्ा्थ-विज्ञान, इतिहास , पुराण. आदि जिस शांख और जिस विषय में उन्हें जे... 
.._ बात अपने मर्तक्ञव की देख पढ़ी है उसी को वहाँ से खींच.कर:उसके उप- 


कालिदास की कंविता । श्र 


.. योग द्वारा: उन्होंने अपने -मनेभावें को. सनेहर से - मनोहर रूप देकर 
: व्यक्त किया है। 


श्रीयुत अरविन्द घेष ने कालिदास पर एक निवन्ध लिखा है। उसमें 


८ उन्होंने-कालिदास की कविता के विषय में जो राय दी है उसका आशय 
नीचे दिया जाता है:--- 


.._:. “कालिदास की तकना-शक्ति बहुत ही अच्छी थी। खड्डार भौर 


5 करुण रस के वर्णन में वे सिद्धइस्त थे । कालिदास में प्रधान गुण यह था 
. “कि दवें प्रंत्येक्र. काज्योपयोगी सामग्री को--काव्य के प्रत्येक अश की--चड़े 
. ही कौशल से सुन्दर बना देते थे। अपने वर्णशनीय विपय की मूत्ति पाठकों 
. के सामने खड़ी कर देने की जैसी शक्ति कालिदास में थी वैसी परौ।र किसी 
:. क्बि सें नहीं पाई जाती । 


“बड़े बे कवि जब बहत उत्तेजित होकर किसी बात का वर्णन करने 


- * लगते हैं तभी उनमें उस बात को प्रतक्षवत्‌ दिखा देने की शक्ति श्राती है । 
:. पर कालिदास में यह विल्कक्षण शक्ति सब समय वत्तेमान रहती थी । इसी 


 “शक्तिके साथ अपनी सीन्दय्य-क्वल्पना की सर्वश्रेष्ठ शक्ति का मिला कर वे 


/  कॉब्यचित्र बनाया करते थे। थे जैसे उत्तम विपय की कल्पना कर सकते 


थे वैसे ही उसे खूबसूरती के साथ सम्पन्न भी कर सकते थे । भाषा और 


शब्दों: के सौन्द॑य्यः तथा उनकी ध्वनि और अथे आदि का भी वे बड़ा 


.. ख़यांल रखते थे । उन्होंने संस्क्ृत-भाषा के भाण्डार से बहुत ही ललित छन्‍्दों 
' और भावषपुंण संरस शब्दों का चुन चुन कर' अपनी- कविता के काम में 


लगाया है। इससे उनकी रचना देववाणी की वरह मालूम होती है । 


४ ह कालिदास की भावेदवेधन- शक्ति ऐसी अच्छी थी कि पिछले हजार वर्ष 
के संस्कंव-साहित्य में सवेत्र उसी की ग्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है । इनकी 


छा 8 ऋ। 


.._कंवितां में संक्षिप्तता, गम्भीरता और गैरब--तीनों बाते पाई जाती हैं । 
.. भाषा की सुन्दरंता और प्रसड्भानुकूल शब्दों की योजना से इनकी रचना का 
-< सीन्दये और -माधुय और भी बढ़ गया है। यों तो कालिदास ने सभी विषयों 
- ४. की-चंशन बड़े ही ललिंत पद्यों में किया है; पर इनके ऐतिहासिक काव्य 
और नांटक बहुत हीं अच्छे हैं.। ऐतिहासिक . काव्य-रचना में. कालिदास 


,सिल्‍्टन से : भी -बढ़' गये हैं। इनके. नाटकों की. भांपा में. असाधारण 


6 अमिका । 


सुन्दरता और मधुरता है। वह भाषा बेल-चाल में-व्यवहार करने लायक -- ० 





है। कालिदास को इन्हीं श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर ऐसे संमय में जन्म हु 


लेने का साभाग्य प्राप्त हुआ जिस के साथ. इनकी स्वाभाविक . सहाः. 


चभूति था। हक का 
“कालिदास ने अपने अपूर्व कवि-केशल से अनूठे. अनूठे ,पाराणिक .. 


दृश्यों पर नये नये बेलबूटे लगा कर उनकी सुन्दरता और भी बढ़ा दी है| 


आँख, कान, नाक, मुंह आदि ज्ञानेन्द्रियों की दप्ति. के विषय,. तथा... 


कल्पना और प्रन्नृत्ति, यही बाते काव्यरचना के मुख्य उपादान हैं। 
कालिदास ने इन सामग्रियों से एक आदशै-सौन्दय की सृष्टि कीहै। -. 


कालिदास के काव्यों से खर्गीय सान्दय्य की आभा भलकती है । वहाँ... 
सर्भी विषय सीन्दय्ये के शासन के अधीन हैं । धाम्मिक भाव और. बुद्धि .. 
भी सोनन्‍्दय्ये-शासन में रक्खी गई है । परन्तु इतने पर भी अन्यान्य 
सौन्दय्ये-उपासना-पूण कविताओं के स्वाभाविक दोषों से कालिदास की .. 


कविता वची हुई है । अन्य कविताओं की तरह इनकी कविता धीरे घीरे  -. 


कमज़ोर नहीं होती गई । उसमें दुराचार की प्रवृत्ति नहीं पाई -जाती। 
इनकी कविता अपनी नायिकाओं की काली कुटिल अलकों और अ-भज्ञलियों 
में भी अत्यन्त उल्लफी हुई नहीं जान पड़ती । कालिदास की रचना इन... 
सघ देषों से बची हुई है | समुचित शब्दों के प्रयोग और काव्य के. चम-. .. 
त्कार की ओर ही इनका अधिक ध्यान था 7 5 
अरविन्द बाद की इस सम्मति से हम पूर्णतया सहमत हैं । 
ब्यालिदास और शेक्सपियर । । 

रचनानेपुण्य और प्रतिभा के विक्राशसम्बन्ध में कालिदास की बराबरी... 

का यदि और कोई कवि हुआ है ते! वह शेक्सपियर ही है ।- भिन्न भिन्न... 
देशों सें जन्म लेकर भी सारे संसार को अपने कवित्व-कौशल से एक सा... 
सुग्ध करनेवाले यही दो कवि हैं । इनकी रचनाये' इस बात का प्रमाण हैं - . 
कि इन दोनों के: हृदय-क्षेत्र में एकही सा कवित्व-बीज वपन हुआ था। 
इनके विचार, इनके भाव, इनकी उक्तियाँ अनेक खल्लों सें परस्पर :-लड़ गई 
हैं ।-जिस वस्तु को जिस दृष्टि से कालिदास ने देखा है प्राय: उसी दृष्टि ... 
से. शेक्सपियर ने भी देखा हैं । शेक्सपियर ने अपने चाढकों में मिन्न मित्र... 


कालिदास फी कविता | रु 


. खभ्ाववाले: मसुष्यों फे भिन्न मिन्‍न चित्र अट्वित किये हैं। कालिदास ने 
5 भौ ठीक वैसपही किया है । जिसका जैसा खभाव है उसका वैसाही चित्र 
: उन्‍होंने उतारा है। जिस क्रा्य्य का जैसा परिणाम दाना चाहिए उसका 
' चैसाही निदशन उन्होंने किया है। प्रेमियों फी जो दशा होती है, उनके 
: हृदय में जिन विकारों का प्रादुर्भाव होता है, वे अपने प्रेमपात्र को जिस 
दृष्टि से देखते हैँं--कालिदास और शेक्सपियर दोलों को माटको सें--इन 
बातों का सजीव चित्र देखने को मिलता है। शेक्सपियर के मैकवेथ 
' झ्रेघेला, रोमिया, जूलियट, मिरंडा और देसदेमेना आदि के चित्रों का 
हू मिलान कालिदास के दुष्यन्त, अग्निमित्र, पुरूरवा, शक्कुन्तला, प्रिय वदा 
. आदि:के चिंत्रों से करने पर यह बात अच्छी तरह समर में आ जाती है 
कि इन दोनों महाकवियों को मानवी खभाव का.कितना तलस्पर्शी ज्ञान 
था। कहीं कहीं पर तो धवन महाकवियों के नाटक-पात्रों ने, तुल्य प्रसड्भ 
आने पर, ठीक एकद्दीसा व्यवहार किया । शकुन्तला के विपय में दुष्यन्त 
कहता है:-. 
अ्रभिमुखे मय संहतमीजित हसितसन्यनिमित्तकधोद्यम्‌ 
- रोमिया भी जूलियट के विषय में प्रायः यद्दी कहता हैः-- 
जि फग़े तक 89 806 छंण89 ० 0078 ४०१78, 
0 07" जांते8 का0 शाठ००प्रा।श' 0 888 ०ए०५, 
शेक्सपियर श्रौर कालिदास में यदि कुछ भेदभात्र है तो यह है कि 
कालिदास प्रकृति-ज्ञान में अद्वितीय थे श्र शेक्सपियर मानवमनेभाव-कझ्षान 
में | मानव-जाति के मनेभावों का जैसा संजीव चित्र शेक्सपियर ने चित्रण 
... किया-है . वैसाही सजीव चित्र कालिदास ने प्राकृतिक पदार्थों का चित्रण 
हि किया है। कालिदास बहिजंगत्‌ के चित्रकार या व्याख्याता थे, शेक्संपियर 
... अन्तजगत्तू के | मानवी . मनेविकारों का कोई भेद शेक्सपियर से छिपा 
- . हां रहा।. उसी तरह सृष्टि में जितने प्राकृतिक पदार्थ हैं--जितने प्राकृ- 
“तिक. दृश्य-हैं-- उनका कोई भी रहस्य कालिदास से छिपा नंहीं रहा. 
. कवित्वशक्ति दोनों में ऊँचे दरजे की थी; परन्तु एक- की शक्ति अन्तर्जगत्‌- के 
रहस्यों का विश्लेषण करने की तरफ विशेष झ्कुक्की हुई. थी, दूसरे की 
_. बहिजेगतू के। इस निष्कर्ष से सब लोग सहमत हों या न हों परन्तु 


श्ध भूमिका । 


इन दोनों महाकवियों की रचनाओं को :खुब ध्यान से पंढ़ने और “उन पर. 
विचार करनेवाले इस बात से अवश्य संहमत होंगे कि: कालिंदास की . 
तुलना यदि किसी सहाकवि से की जा सकती है ते! शेक्सपिंयर ही से 
की जा सकती है । कम 
कालिदाणल शेर भवभ्ति। हे आह 
भवभूति भी नाटक-रचना में सिद्धहस्त थे । करुण-रस का जेसो परिं- - 
' पाक उनकी कविता में देखा जाता है वैसा किसी अन्य कवि की. कविता . 
में नहीं देखा जाता | मानवी हृदय के अन्तर्गत भांदां को जाने लेने और . 
उन्तके शब्द-चित्र बनाकर तदद्वारा उन्हें सासाजिंकों का हृंदयडुम करा: 
देने की विद्या भवभूति का खूब ही साध्य थी । “कंरुण-रस को-नयत्र तत्रे 
खड्ंगर और वीर का भी--भवंभूति ने जहाँ जहाँ उत्थान किया है वहाँ 
वहाँ घटनाक्रम के अंसुसार उस रस का धीरे धीरे तूफान सा आा गया. 
है। कालिदास ने जिस बात को बड़ी खूबीं के साथ थोड़े में कहं- दिया 
उसी का भवमूति ने बेहद बढ़ाया है। मनेभावों को बढ़ा कर वंणलन 
करना कहीं अच्छा लगता है; कहीं नहीं अच्छा लगता-। देश, काल, .. 
पात्र और अवस्था'का खयाल रख कर. प्रसंड्जोपात्त -विषयं का आकुश्बल - 
किवा प्रसारण किया जाना चाहिए। युद्ध के लिए किसी की उत्तेजित 
करने के लिए वीररसपरिपाषक लस्‍्बी वक्तंता अ्रसामयिक और अशोमित 
नहीं होती । परन्तु जा मलुष्य इष्टनवियेग अंथंवां अन्य किसी कारण से है 
व्यघित - है उसके सुख से निकली हुंई धाराप्रवाही वर्तुतां अंग्रांंतिक . 
मालूस होती है | थेड़े में अपनी व्यथा-कथा कह कर चुप हो जाना. ही 
व्यथा की गम्भीरता का दशक है | शक्ुुन्त्ता के वियोग में दुष्येन्त ने, आर - 
मालती के वियाग में माधव ने, जे। कुछ कहा है वह इस बात. कां प्रेमाएं - 
है. कि जिस वात को भंवभूति बड़े बड़े जहोकीं, लस्‍्बें लम्बे संमांसों और. 
चुने हुए शब्दों में कह कर भी पाठकों का उतना मंनेरजन न' केर सकते. 
थे उसी को कीलिदास थेंडे में इस खूबी में कंह सकते थे कि बह दशकों 
-या. पाठकों के चित्त सें चुभी सी जांती थी । शब्दचित्रणं में भंवभूति बढ़ . 
चढ़े थे, भावादवाधन में कालिदास । एक उ्दाहरंण लीजिंए | मंवभूतिं का - 
. एक शब्दचित्र हैः - । । 
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0 सन्तानवाह्वीण्यपि मानुपाणा दुः्खानि सदूवन्धुवियेगजानि । 
.. हच्टें: लगे प्रेयसि दुःसहानि ख्रोतशसदस्र रिव संघ्ुवन्ते ॥ 
अंधात्‌--प्रेमी जन को देखने से बन्धु-वियोग-जन्य दुःख माने। इज्ञार 
' गुना . अधिक हो। जाता है | वह इतना बढ़ जाता है माने उससे हज्ारों 
. सात फूंट निऊलते हैं| इसी बात को--इसी भाव को --देखिए, कालिदास 
थोड़े ही शब्दों में, पर किस खूबीं से, कहते है; 
हर - .».. स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विश्वतद्दारमिवापनायते । 
भर्थात्‌--खजनों के आंगे छिपे हुए दुःख को वाहर निकल आने के 
.. लिए हृदय का द्वार सा खुल जाता है । 
इसी से कहते हैं कि भवभूति के भाव शब्द-समूह फे सघन वेष्टन से “ 
वेष्टित हैँ। कालिदास के भावों का शब्द-वेष्टन इतना बारीक श्र इतना 
-थेड़ा है कि वे उसके भीतर रलकते हुए देख पड़ते हैं। यही इन दोेसों 
ताव्यकारों की कविता में विशेपता है । 


3... कालिदास की उपसायें। 

 ..:  सुन्द्र, सर्व्वाज्पूर्ण औ्रर निर्दोष उपमाओं के लिए कालिदास की जे। 
-: इतनी ख्योति है बह सर्वथा यथार्थ है । किसी देश और किसी भाषा का 
5 अन्य कोई कवि इस विषय में कालिदास की बराबरी नहीं कर सकता। 
-' इसकी उपसाये अलौकिक हैं । उनसे उपमान और उपमेय का अदभुत 
.  साहश्य है। जिस भाव; जिस विचार, जिस उक्ति को स्पष्टतर करने के 
. लिए कालिदास ने उपसा: का प्रयोग किया है उस उक्ति और उपसा का 
. संयोग ऐसा बन पड़ां है जैसा कि दूध-बूरे का संयोग द्वोता है। उपमा को 
दक्ति से अंज्ग कर देने से बह अत्यन्त फीकी किंवा नींरस हे। जाती है। 
:.. थह-बात केवल उपमांश्रों ही के लिए नहीं कही जा सकती । उपमाझों के 
7 सिंवां उठ्क्षा, इृष्टोन्ते और निदशनालड्टारों का भी प्राय: यही हाल. है। 
.. अन्य कंवियों की उंपमांशों सें उपसान और उपमेय के .लिड्र' और वचन में 
,... कहीं कहीं विभिन्नतां पांई जाती है; पर कालिदास की उपमाों में शायद 
« हीं कहीं यह देष हो। । देखिए:-- " 


(५) अवालृशेना हव पादवानां अज्ञारेचेष्ट विविधा बसु: । 
(२): नरेन्त्रमार्गाह, हब अपेदे, विवशभाव: स स भूमिपाल: 


२४ भूमिका | 
(३) सभीरणोत्येव तरझलेखा पद्मान्तर' मानसताजहंसीम । 
(४) विभंदिं चाफारमनिद तानां सणालिनी है समिवेपरायम । 
(९) पय्याप्तपुष्पस्तवकावनम्रा सञ्चरिणी पछविनी छतेव.। 
(६) नेन्नेः पपुस्तृप्तिमनाप्नुवद्भिनवादय नाधमिवैषधीनाम्‌ । | 
कैसी सुन्दर उपमाये हैं; कैसी श्रुतिसुखद और प्रसाद-गुणपुंण पंदावली 
है । किसकी प्रशंसा की जाय? उपमा की “कोमल-कान्त-पदावली? की 
अथवा हृदयहारिणी उक्ति की ९... । 
कालिदास की कुछ उपमाये बहुत छोटी हैं; अश्ठुष्टुप छन्‍्द के एक ही “ 
चरण में वे कही गई हैं । ऐसी उपमाओं में भीवह्दी खुबी है जे! लम्बे लम्बे . 
ख्ोकों में गुन्फित उपमाओं में है। ये छोटो छोटी उपसाये नीति, सदाचार: 
झै।र लोक-रीति-सम्बन्धिनी सत्यता से भरी हुई हैं । इसी से पण्डितों के . 
कण्ठ का भूषण हे। रही हैं। साधारण वाच-चीत और लेख आदि में इनका' 
बेहद व्यवहार होता है;-- ह 3 
(१) आदान हि विसर्गांय सतां वारियुचामिच । 
(२) द्याज्यो दुष्ट; प्रियोअप्यासीदद्भुलीबारगक्षता । 
(३) विपदृक्ञोडपि संवध्य' खयं छेच मसाम्प्रतम । 
. (४) इंसा हि क्षीर्मादत्त तन्मिश्रा वज्ययत्यपः । 
(९) उपप्छवाय ल्ेकानां घूम्केतुरिवात्यितः । 
आदि ऐसी ही उपसाये हैं। 
कालिदास का शास्च्र-ज्ञान 3 
कालिदास के काव्य और नाटक इस बात का साय दे रहे हैं कि _ 
कालिदास केवल महाकवि .ही न-थे। कोई शास्त्र ऐसा न था जिसमे 
उन्तकी गति न हे।। थे असामान्य वैयाकरण थे | अलड्ढार-शास्त्र के वे .. 
पारगामी थे। संस्कृत-भाषा पर उनकी. निःसीम सत्ता थी। जे बातवे 
कहना चाहते थे उसे कविता द्वारा व्यक्त करने के लिए सबसे अधिक . 
सुन्दर और भाव-व्यज्ञक शब्दों के समूह के समूह उनकी जिह्ा पर हुतल 
सा करने लगते थे ! कालिदास की कविता सें शायद दी. कुछ शब्द-ऐसे. .. 
होगे जे। असुन्दर और अलुपयेगी अथवा भावेद्वेधन में असमर्थ समझे - 
जा सकें । वेदान्त के वे ज्ञाता थे; आयुर्वेद के वे ज्ञाता थे; सांख्य, न्याय 
, और योग के वे ज्ञाता थे; ज्योतिष के वे ज्ञाता थे; पदाथ-विज्ञान के वे ज्ञाता हैं 


कालिदास का शाब्ष-ज्ञान । श५ 


थे | लोकाचार, राजनीति, साधारण नीति आदि में मी उनकी असामान्य 
गंति थी। प्रकृति-परिकज्ञान फे ते वे अद्भुत पण्डित थे | प्रकृति की सारी 
करामातें--उस के सारे काये--उनक्ी प्रतिभा के मुकुर में प्रतिविम्बित होकर 
उन्हें इस तरह देख पड़ते थे जिस तरह कि हथेली पर रक्खा हुआ अआसमला 
देख पड़ता है। वे उन्हें हस्तामलक हो रहे थे। उनकी इस शास्रज्ञता फे 
प्रमाण उनकी उक्तियों श्रौर उपमाओं में जगह जगह पर रलत्वत्‌ चमक रहे हें । 
। दर्शन-शास्त्रों का शान | 
... प्रंघारम्भ में कह्दी गई कालिदास की उत्तिओ्रें से यय्यपि यह सूचित 
होता है कि वे शैव थे, किंवा शिवेपासना की ओर उनकी प्रवृत्ति अधिक 
थी, तथापि बे पूरे वेदान्ती थे । वेदान्त फे तत्वों का वे अच्छी तरह जानते 
थे। ईश्वर और जीव, साया शोर ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध 
को वे वैसा ही मानते थे जैसा कि शट्टराचार्य्य ने पीछे से माना है। ईश्वर 
की सचे-व्यापकता भी उन्हें मान्य थी । अभिज्ञान-शाकुन्तल का पहला ही 
कोक--“था सृष्टि: खष्ठुराद्ाः--इस बात का साज्षी है। इसमें उन्होंने 
' यह स्पष्टतापृवक खोकार किया है कि इश्वर की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है । 
परमात्मा की अनन्तता का प्रमाण रघुवंश के इस शोक में हैः-- 
. तां तामवस्थाँ प्रतिपथमान स्थितं दुश व्याप्य दिशे। महिस्ता । 
- विष्णे(रिवास्यानवधारणीयमी््क्तवा रूपमियत्तया वा ॥ 
, पुनजेन्म अथवा आत्मा की अविनश्वरता का प्रमाण रघुव श फे निम्ने- 
दूधृत पद्या्ध में पाया जाता है:-- 
| मरंण' प्रकृति: शरीरियां विकृृतिर्जीवनमुच्यते घुधः । 
. कालिदास की योग-शाद्लर-सम्बन्धिनी विज्ञता उनकी इस उक्ति से 
- स्पष्ट हट ला 
| तमतलः परमापद्व्यय पुरुष येगसमाधिना रघुः । 
:.... भोया का आवरण हट जाने और सच्चित कर्म क्षीणता को प्राप्त होने 
हे से आत्मा का योग परमात्मा से है जाता है।यह वेदान्त-तत्त्व है। इसे 
कालिदास जानते थे, यह बात भी उनकी पुर्वोक्त उक्ति से सिद्ध है। बेदा- 


| न्तियों का सिद्धांत है कि कम्मों या संस्कारों का बीज नष्ट नहीं होता। 
- कालिदास ते:-. . 


२६: भूमिका |... 
(१) प्रपेदिरे प्राक्तनजन्सविद्या; 
और . 
(२) भावस्थिराणि जनवान्तरसौहृदानि मा 
. कह कर इस सिद्धान्त का भी खीकार किया है। सांख्य-शाखसम्ब-्- 
न्धिनी उनकी अभिज्ञता के दशक एक स्कोक का अवतरण पृष्ठ १० में पहले ह्ले न्‍ 
ही दिया जा चुका है। । 
. ज्योतिष का ज्ञान । । कप 
. इस में ते कुछ भी सन्देह नहीं कि कालिदास ज्योतिष-शाख्र के पण्डित 
थे । इस बात के कितने ही प्रमाण उनके अन्धों में प्राये जाते हैं । उत्नयिनी 
बहुत काल तक ज्योतिर्विद्या का केन्द्र थी । जिस. समय. इस शात्र की. बड़ी. 
हीं ऊब्जितावरस्था थी उसी समय, अथवा उसके कुछ काल आगे पीछे, 
कालिदास का प्रादुभोव हुआ । अवणव ज्योतिष से उनका परिचय होना 
बहुत ही खाभाविक था न्‍ 
|... (१) दृष्टिमपात परिहत्य तस्य॒ कामः पुरः श॒ुक्रमिव प्रयाणे । ..... . : 
(२) भहैस्ततः पच्चमिरुचसंस्पैन्रांह मुहते कि तंस्प देवी... 
(३) सेत्रे सुहत्तः शशल्ठाब्छुनेन योग गतासूत्तरफल्गुनीपु 4 -  * #. 
(9) ,हिमनिमु क़येयेंगे चित्राचन्द्रससेरिव । “ 2 
(५) विथी च जामित्रयुणान्वितायाम्र | ; 
इत्यादि ऐसी कितनी दी उक्तियाँ-कालिदास के ग्रन्थों में विद्यमाद है. 
जो उनकी ज्योतिष-शास्रज्ञता के कभी -नष्ट न होनेवाले सर्टिफिकेट हैं। 
ग्रहण के यथाथ कारण को भी कालिदास अच्छी तरह जानते थे.॥.- 
उन्होंने रघुवंश में लिखा है:--- हे, 
छाया हि.सूमेः शशिना सलखेचारोपिता शुद्धिमतः प्रज्ञासिं! ।... 
पदार्थेचिज्ञान से परिचय | ह 


कुमारसम्भव के:-- 
- .हरस्तु कि चित्मवि्वुप्तेय खन्द्ोदयारस्म इचाम्वुराशिः । 


इस ज्छोक से सूचित होता है.कि समुद्र में ज्वार-भाटा आने का: 
- प्राकृतिक कारण भी उन्हें अच्छी तरह मातम था |...  ४घः 
. -. ध्रव-प्रदेश में दोष-काल तक रहनेवाले उष:काल का भी उन्हें ज्ञान: 
. था | उन्होंने लिखा है:ः-- कप हम 


कालिदास का शोख-ज्षार्न । २७ 


मेरेरुपान्तेष्विव वत्त मानसन्योन्यसंसक्तमहख्तियामम्‌ । 
उसके उष:काल-सस्वन्धो ज्ञान का यह दृढ़ प्रमाण है । 
सूर्य की उष्णता से पानी भाफ वन कर उड़ जाता है। वही बरसता 
है | इस बात को भी वे जानते थे । कुमारसम्भव का चौथा सर्ग इस की 
गवाही दे रहा 
रविपीतज॒ला तपा्ये पुनरोधेन हि युज्यते नदी । 
रघुवंश के: -- ह 
सहस्रगुणसुत्खष्ट भादत्ते द्वि रस रविः । 
इस पयाद्ध से भी यही बात सिद्ध होती है । 
“अयस्कान्तेन लेफहबत्‌?ः-लिख कर उन्होंने यह 'सूचना दी है . कि 
हम चुम्बक के गुणों से भी अनमभिज्ञ नहां । 
आयुवद-ज्ञान | 
कालिदास चाहे अनुभवशील वैद्य न रहे हैं; चाहे उन्होंने आयुव द का 
विधिपूवेक अभ्यास न किया दे; परन्तु इस शासत्र से भी उत्तका थोड़ा 
बहुत परिचय अवश्य था।। और, सभी सत्कवियों का परिचये. प्रधान 
प्रधान शाल्रों से अवश्यदहदी देना चाहिए। बिना सर्वशास्नज्ञ हुए-विना 
प्रधान प्रधान शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किये-कवियों की कविता 
सर्वमान्य नहीं हो सकती । महाकवियों के लिए ते इस तरह के ज्ञान की 
बड़ी ही आवश्यकता होती है। क्षेमेन्द्र ने इस विषय में जे! कुछ  कह्दा है 
बहुत ठीक कहा है । वैद्य-विद्या के तत्वों से कालिदास अनभिज्ञ ने थे] 
कुमारसम्भव के दूसरे सर में तारक के देरातम्य और पराक्रम आदि का 
वर्णन है। उस प्रसड़ में कालिदास ने लिखा है :-- 
त्स्मिन्नुपायाः सचे नः करे प्रतिहतक्तियाः । 
चीय वन्त्योपधानीव विकारे सान्निपातिके |. - 


मालविकाभिसित्र में सर्पदंशचिकित्सा के विषय में कविकुलगुरु की 

- बक्ति है;-- 

... छेद़ी दशरथ दाही वा इतस्पारक्तमेक्षणम्‌ । . 
एतसानि दृष्टमान्नाणामायुप्याः प्रतिप्तयः ॥ 

. “इन अवत्तरणों से यह सूचित होता है कि कालिदास की इस शाख्र में 

भी बहुंत नहीं हींतेथेड़ी गति अवश्य थी |... 


न 


श्र भूमिका । . 
. राजनीतिलज्ञान । की ३ 
इस विषय में ते कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। रघुवश में 
राजाओं ही का वर्णन है। उसमें ऐसी सेकड़ों उक्तियाँ हैं जे इस बात की .. 
घाषणा दे रही हैं कि कालिदास बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। राजा किसे . 
कहते हैं, उसका सबसे प्रधान धम्मे या कतंव्य क्या है, प्रजा के साथ 
उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए--इन बातों को कालिदास जैसा 
समभते थे वैसा शायद आज कल के बड़े से भी बड़े राजे-महाराजे और : . 
राजनीतिनिपुण अ्रधिकारी न समझते होंगे। कालिदास कौ--शसि पिता. 
पितरस्तासां केवल' जन्मदहेतव:?---सिफ यह एक उक्ति इस. कथन के . 
समन के लिए यथेष्ट है। हे 
भूगाल-शान | 


मेघदूत में कालिदास ने जे अनेक देशों, नगरों, पर्वतों और नदियों .. 
आंदि का वर्णन किया है उससे जान पढ़ता है कि उन्हें भारत का मैगो- 
लिक ज्ञान भी बहुत अच्छा था। चाल, केरल और पाण्ड्य देश का उन्होंने . . 
जैसा वर्णन किया है; विन्ध्यगिरि, हिमालय और काश्मीर के विषय में. . 
उन्होंने जो कुछ लिखा है; रघुवंश के तेरहवें सर्ग में भारतीय समुद्र के. 
सम्बन्ध में जे उक्तियाँ उन्होंने कहीं हैं--वे सब प्राय: ठीक हैं । ह 
कालिदास के ग्रन्थ । मे 
रघुवंश, कुमारसम्भव और मेघदूत, ये तीन काव्य और शक्कुन्तला, :. 
विक्रमेव्यशीय और गालविकाग्निमित्र, ये तीन नाटक कालिदास के प्रधोन 
प्रन्थ हैं । इनके सित्रा ऋतुसंहार, ट्ज्ञारतिलक, श्यामलादण्डक आदि और 
भी कई छोटी छोटी पुस्तकें उनके नाम से प्रसिद्ध हैं । 
कुमारसम्भव । ै ह 
कुमारसम्भव में शिव-पाव्व॑ती के विंवाह की कथा है। श्रीयुत बाबू 
अरविन्द थाष की राय है कि कवि ने उसमें पुरुष और प्रकृति के संयोग 
का चित्र दिखाया है। इसी संयाग से इस संसार की सृष्टि हुई है | इस 
काव्य में कवि ने यह भी स्पष्टतापूव्वेक दिखाया है कि जीवात्मा किस 
. तरह ईश्वर की खेज करता है और कैसे उसे प्राप्त करता है । इस तरह 
कवि ने धंम-सम्बन्धी दे। बड़े भारी आध्यात्मिक: और दाशनिक तत्तों. को हे 


कालिदास के भनन्‍्थ । शर्ट 


_ ल्ली-पुरुप के चरित्र फे व्याज से प्रकट कर दिखाया है । सांसारिक 
विषयों के वर्णन का यह बहुत ही अच्छा ढैँग है । 
मेघदत । 
.. मेघबूत में कालिदास ने आदरशे प्रेम का चित्र खींचा है। उसको 
सविशेष हृदयहारी और यथाथेता-व्यजक बनाने के लिए यक्ष को नायक 
कल्पना करके कालिदास ने अपने कवित्व-काशल की पराकराष्ठा करदी है । 
निःस्वा् और निव्याज प्रेम का जैसा चित्र मेघदूत में देखने को मिल्षता 
है वैसा और किसी काव्य में नहीं । मेघदूत के यक्ष का प्रेम निर्दोष है। 
और, ऐसे प्रेम से क्या नहीं हो। सकता ? प्रेम से जीवन पवित्र दवा सकता 
है; प्रेम से जीवन को अलौकिक सौन्दर्य्य प्राप्त हो! सकता है; प्रेम से 
जीवन साथेक हो। सकता है। मनुष्य-प्रेम से ईश्वर सम्बन्धी प्रेम की भी उत्पत्ति 
है| सकती है। अतएवं कालिदास का मेघदूत श्ड्भार और करुण-रस से 
परिष्छुत है तो क्या हुआ, वह उच्च-प्रेम का संजीव उदाहरण है । 
विक्रमोब्वैशीय और माऊविकाग्निमित्र । 
विक्रमाव्वशीय में राजा पुरूरवा प्रौर उब्बेशी की और मालविकारिन- 
मित्र में राजा अग्रिमित्र और मालविका की कथा है | अभिनय की दृष्टि 
से और कविता की भी दृष्टि से ये देनें ही नाटक अच्छे हैं। पर इनमें 
समाज के हित की कोई बात नहीं | केवल प्रणय और प्रणयोन्माद-वर्णन 
का ही इनमें प्रावल्‍्य है। कालिदास ने शायद जान बूक कर इनमें आदशे 
चरित्रों का चित्रण नहीं किया । उन्होंने शायर समाज की तात्कालिक 
अवस्था का चित्र खींचने फे लिए ही इन नाटकों की रचना की है। अत- 
एब समाज की जसी दशा थी वैसा चित्र उन्हों ने खींच दिया और दिखा 
दिया कि उस समय के प्रणय का यह हाल था। 
गभिज्षान-शाकुन्तक । 
कालिदास का यह नाटक उनके पूर्वोक्त दोनें नाटकों से अच्छा है। 

ऐसा अच्छा नाटक शायद ही और किसी भाषा में हे। । कलकत्ते के 
संस्कृत कालेज के अध्यापक श्रीयुत राजेन्द्रनाथ-देव शस्मा विद्याभूषण ने 
इस नाटक के विषय में जे सम्मति दी है उसका सारांश सुन लीजिए:---- 
 , अंभिज्ञान-शाकुन्तल कालिदास की विश्वतोमुखी प्रतिभा, ब्क्माण्डव्या | 


३० अूमिकां-। 


पिनी कल्पना और सर्वातिशायिनी रचना की सर्वोत्तम कसी है । विक्र. 
मेरवशीय और मालविकारिनमित्र सें कवि ने जिन दिव्य दृश्यों और दिव्य ः ९ 
मृतियों का अड्टण किया है वे सब तो शाकुन्तल् में हैं ही; . परन्तु उसमें : 
ऐसी ओर भी अनेक मूतियाँ और अनेक चीज़ें हैं जिनका संनही मत 
केवल अनुभव किया जा सकता है, दूसरे को उनका अनुभव नहीं कराया “- 
जा सकता | वे केवल आत्मसंवेद हैं; भाषा की सहायता से वे दूसरे पर " 
प्रकट नहीं की जा सकतीं। इसी से अभिज्ञान-शाकुन्तल्न कवि-सृष्टि को .. 
चरम उत्क्ष है। सहृदय जनों ने यथार्थ ही कहा है--'कालिदासख .. 
सर्ववप्तभिज्ञान-शाकुन्तल्म्‌?”? । अभिज्ञान-शाकुन्तल कालिदास का सर्वे 
है; उनकी अपार्थिव कल्पनारूपिणी उद्यान-बाटिका की अंस्ृतमयी पारिजात- - - 
ज्ञता है। धर्म और प्रेम, इन देनें के सम्मेलन से जगत में जिस मधुर - 
आनन्द क्री उत्पत्ति होती है, अभिज्ञान-शाकुन्तल-रूपी खंच्छ दर्पण में - 
उसी का प्रतिविम्ब देखने को मिलता है | शकुन्तल्ा - महाकवि. की. चरम - - 
सृष्टि है--वाणी के वर-पुत्र का अक्षय आलेख्य है ! ५ 5 
.. बंगला के सर्वश्रेष्ठ कवि कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शकुन्तला-रहस्य 
नामक एक प्रवन्ध में अभिज्ञान-शाकुन्तल् की प्रशंसा में जो कुछ लिखा. है . 
बह भी सुनने लायक है। अतएवं उसके भी कुछ अश का-अलुवादं नीचे 
दिया जाता है :-- ' की 
इस नाटक में दे। संयोगात्मक घटनायें हैं। नाटक के आदि में 
दुष्यन्त और शकुन्तला, पारस्परिक सौन्दर्य से मोहित होकर, आपसे में. 


मिलते हैं| यह मिल्लाप विषय-वासना-जन्य है। यह इसे .नाटकं की. “ 


पहली संयोगात्मक घटना हैं। दूसरी घटना नाटक के अन्त में है। यह 
डस समय की है जब विषयवासना से रहित होकर संच्चे ईश्वरीय प्रेम - की 
प्रेरणा से मरीचि के आश्रम में दुष्यन्त और शक्षुन्तत्ला दानें मिलते हैं | इस - 
समूचे नाटक का उद्देश- पहली संयेंगात्मक घटना को: दूसरी में पंरिणत 
कर देना है। अथवा यों कहिए कि प्रेम को सांसारिक सौन्दय्य के गढ़े 
से निकाल कर. धाम्मिक सोन्दय्य के अविनश्वर खग में स्थापित करना ही 
कालिदास का मुख्य उद्देश है । ह । 

'- “इस: उद्देश की पूत्ति , अथांत्‌ पृथ्वी और खर्ग का संयोग, कोलिंदास: : 


कालिदास के ग्रन्थ । ३९ 


: मे बहुत॑ ही भ्रच्छी तरह से किया है। कालिदास की पृथ्वी ऐसी सुगमता 
ह से स्वर्ग में जा मिलती है कि पाठकों को दोनों की सीमा का मेल मालूम 
ही नहीं पड़ता । पहले अड्डः में काव ने विषय-वासना-विवश शकुन्तला के 
 अंध:पतन को छिपाने की चेष्टा नहीं की । युवावथा के कारण नई नई 
बाते' जो होती हैं उन सवका कवि ने चित्र सा खींच दिया है। यहद 
शकुन्तला के भेलेपन का प्रमाण है। दुष्यन्त को देखने से उसके हृदय 
में प्रेम-सम्बन्धी जो जो भाव आविभूत हुए उनसे सामना करने के लिए 
वह तैयार न थी। .बह यह न जानती थी कि ऐसे अवसर पर अपने चित्त 
की: वृत्तियों को मैं कैसे रोकूँ, और अपने हक्त भावों को मैं कैसे छिपाऊँ । 
वह प्रेम के प्रपच्च से विलकुल ही अपरिचित थी | ऐसे मेक फे लिए जो 
शस्राक्ष दरकार हेते हैं वे उसके पास न थे। इससे उसने न ता अपने 
हृदय के भावों पर ही अविश्वास किया और न अपने प्रेमी दुष्यन्त के 
व्यवहार ही पर । जैसे उसके आश्रम की झगियाँ भय से एकदम अपरिचित 
थीं चैसे ही वह आश्रमवासिनी कन्या भी इस तरह की आपत्तियों से 
विल्ञकुल अनजान थी । 

.. प्रथम अड्डू- में दुष्यन्त और शकुन्तला के वीच कामुक और कामिनी 
के नाते जो प्रीति हुई है उसकी असारता, और अन्तिम अड्डः में भरत के 
माता-पिता के रूप में जे। प्रीति हुई है उसकी सारता कवि ने दिखाई 
है| पहला अटड्टू चमक-दमक से भरा हुप्रा है। कहीं एक संन्यासी की 
कन्या खड़ी है; कहीं उसकी दे। सखियाँ इधर उधर दोड़ रही हैं; कहीं 
वन की ल्ताये' नवीन पत्चवों और कलियों से युक्त अपूर्व शोभा घारण 
कर रही हैं; कहीं बृच्च की ओट से राज़ा इन सब दृश्यों के। देख रहा है |. 
परन्तु, अन्तिम अट्डू में, मरीचि के आश्रम का दृश्य कुछ और ही है।: 
वहाँ पर शकुन्तलां भरत की माता और घ्स की प्रत्यक्ष-मूर्ति की तरह 
लिवास करती है। वहाँ काई सखी-सहेली वृत्तसेचनादि लहीं करती और 
न कोई हरिण के छोटे छोटे बच्चों ही के खिलाती है । वहाँ केवल एक: 
छोटा लड़का अपने भोले भाले अनेखे ढंग से आश्रम को सुशोमित करे... 
. रहा है। वह उस आश्रम के वृक्त, लता, फल, फूल आदि.सब के सौन्दय्ये 
: और माधुय्ये को अपने में ही एकत्र सा कर लेता है| वहाँ की स््रियाँ 
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भी उसी चच्चल बालक के ल्ाड़-प्यार में लगी रहती हैं। जब शक्ुन्तला 
रड्रशाला में आती है तब शुद्धहदया, प्रायश्रित्तपरायणा, पीतबदनां और 
मलिनवसना देख पड़ती है | बहुत दिलों के प्रायश्चित्त ने दुष्यन्त के पहले . 
मिलाप के कल्नड्रः को एकदम थे। डाला है | अब वह वात्सल्य-भाव से पूर्ण - 
है | अब वह साता और गृहिणी में परिणत हो गई है। ऐसी दंशा में: : 
कैान उसका अखीकार कर सकता था ९. पे 
शकुन्तला और कुमारसम्भव दाने में कवि ने साफ साफ यह दिखा . . 
दिया है कि धर्मावलम्बी होने से सोन्दय्ये चिरखायी होता -है; संयम-- - 
शील और हितवर््धक प्रेम ही सं्वश्रेष्ठ है; निम्रह न होने से-वह शीघ्र ही - 
नष्ट हो। जाता है। महाकवि कालिदास ने केवल विषय-विलास को. ही 
प्रेम का उद्देश नहीं साना। उन्होंने साफ़ कह दिया है कि प्रेम-का - 
यथार्थ उद्देश परोपकार है।इस नाटक से यह शिक्षा मिल्लतीहै कि 
दास्पत्य-प्रेम जब तक अपने ही में. संकुचित रहता है; जब तक वह परो- . 
पकारी नहीं होता; जब तक समाज, पुत्र, कन्या आदि पर उसका असर ' 
नहीं पड़ता--तब तक उसे निष्फल और क्षणभड गुर समभकना चाहिए। 
भसारतवासियों के दे अनोखे सिद्धान्त हैं--एक हितकारी ग्ृहस्थाश्रम 
' का बन्धन, दूसरा आत्मा की सखवन्त्रता। संसार की कई एक जातियों, 
धर्मों और देशों से भारतवर्ष का सम्बन्ध है। वह किसी की अलग-नहीं. 
कर सकता । परन्तु तपस्या के उच्च आसन पर वह अकेले ही शोमित 
है | कालिदास ने इन दोनें सिद्धान्तों का घनिष्ठ सम्बन्ध अच्छी तरह... 
दिखाया है। उन्होंने मरीचि के आश्रम के छोटे छोटेलड़कों का सिंह के... 
बच्चों के साथ खेलना लिखा है। संन्यास और ग्रृहस्थाश्रम का मेल, .. 
कालिदास से अच्छा और शायद ही किसी ने दिखाया हो | हि 
संन्यासियों की कुटी के आधार पर कालिदास ने गृहस्थ का घर 
बनाया है। उन्होंने दाम्पत्य-प्रेम को विषय के पञ् सें जाने से बचाया है 
और उसे संन्यासेचित ऊँचा आसन दिया है। हमारे धर्मशाल्रों में भी . 
: स्लीन्‍्पुरुष का सम्वन्ध कठिन नियमों से जकड़ा हुआ है | कालिदास ने 
उस बन्धन के सम्वन्ध को सौन्दय्य के तत्व से भी सही सिद्ध किया है। .. 
कालिदास ने नम्रता, धर्म और माघुय्य मिले हुए सौंदर्य्य को ही पृष्य- 
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माना है, केवल बाहरी सैन्दय्न के। नहीं | कालिदास का सीन्दय्य घनि- 
छता में एकाड्ी, किन्तु व्यापकता में सारे संसार का अपनी गोद में लिये 
हुए है। जैसे द्ुतप्रवाहा नदी समुद्र में मिल कर अखंड शान्ति लाभ करती 
है, वैसे ही स्त्री-पुरुषों का प्रेम सौन्दर्य की गोद में पहुँच कर असीम शान्ति- 
सुख पाता है। ऐस। निम्रह-युक्त प्रेम निम्रहहदीन प्रेम से उत्तम ही नहीं 
होता, किन्तु आश्चय्येक्वारक भी होता है । 

रीन्द्र बाबू की सम्मति के इस अल्पांश से यह अच्छी तरह मालूम 
हा। जायगा कि असिज्ञान-शाकुन्तल कैसा नाटक है और उससे क्‍या 
शिक्षा मिलती है । 

कालिदास का रघुबंश । 

कालिदास के ग्रन्थों में रघुवंश सर्वश्रेष्ठ है। उसकी सर्व्वोत्तमता का 
कारण यह है कि उसमें महाकवि ने नेसरगिक वर्णन का सबसे अच्छा 
चित्र उतारा है। और, सृष्टि-चातुय्थ का सूद्रम और सच्चा ज्ञान होना ही 
कवि का सब से बड़ा गुण है। इस गुण के सस्वन्ध में श्रीयुत राजेन्द्रनाथ- 
देव शर्म्मा ने अपने “कालिदास” नामक अन्य सें वहुत कुछ लिखा है । 
उसका आशय नीचे दिया जाता है:-- 

कवि का प्रधान गुण सृश्निपुण्य है। सुन्दर सुन्दर चरित्रों की सृष्टि 
पश्रैर उस चरित्रावली का देश, काल और प्रवस्था के अनुसार काउ्य में 
समावेश करना ही कवि का सर्वश्रेष्ठ कौशल है। यह काशल जिसमें नहीं 
उसमें अन्य गुण चाहे जितने हों उसकी रचना उत्क्रष्ट नहीं हे। सकती | 
सृष्टिकणन खभावानुरूप होने से मनेरम होता है; खभाव-प्रतिकूल होने 
से विरक्तिजनक हो जाता है। इसी से आरबव्योपन्यास की अधिकांश 
घटनाये' सहृदय-सम्प्तत नहीं | खभाव के अनुसार जो व्यापार होते हैं, 
कवि की सष्टि में तदनुयायी व्यापारों ही का हेंनना उचित है। यदि कवि 
अपने सृष्टिकाशल्न में सांसारिक व्यापार-समूह को स्ाभाविक व्यापार 
को अपेक्ता अधिकतर मनेहर और वैचित्रय-विभूषित बना सके ते उसका 
काव्य और भी सुन्दर हो | मनुष्य के प्रधान गुणों सें आत्म-त्याग भी एक 
शुण है | वह एक प्रकार की श्रेष्ठ सम्पत्ति है | संसार में इस' आत्मत्याग 
... के अनेक उदाहरण देखे जाते हैं। यदि कवि अपने काव्य में इस आा्स- 

कष्ट ह का! 


१४ भूमिका | 


त्याग की उत्तम सूर्ति बना सके ते- उसका काव्य निःसंन्देहं: बहुत ही - 
दयहारी होगा। किन्तु आत्मद्याग के :जैसे दृष्टान्त संसार में. दृष्टिगोचर: 
होते हैं उनकी अपेक्षा यदि कवि ऐसे दृष्टान्तों का अधिकवर मनेज्ञ बना . 
सके ते उसकी सृष्टि खाभाविक सृष्टि की अपेक्षा समधिक चर्मेत्कारिणी - 
आर आहाददायिनी होगी | इस चमत्कारिणी कवि-सूष्टि में यंदि कुछ भी , 
खभाव-विरुद्ध, अर्थात्‌ अखाभाविक, न होगा तभी वह सृष्टि सत्वांश- में. 
निरवद्य होगी | खभाव में जे बात सोलह आने पाई जाती हैं उसे कंबि 
अठारह आने कर सकता है | परन्तु खभाव सें जिस वस्तु का अखिल. 
एक आता भी नहीं उसकी रचना करने से यही सूचित होगा कि-कवि में. 
नेपुण्य का सर्वथा अभाव है। खभावानुरूप चरित्र-सष्टि करने से भी कवि. 
की वाहश प्रशंसा नहीं। क्योंकि, ऐसी सृष्टि से कवि-सृष्टि का उत्कप _ 
नहीं सूचित होता । उससे समाज का उपकार नहीं हो सकता |: जो. 
व्यवहार हम लोग प्रति दिन संसार में अपनी आँखें से देखते हैं-उन्‍्हीं का - 
प्रतिबिम्ब यदि कवि-सृष्टि में देखने के सिल्ा--उन्हीं का यदि पुनंदेशन 
प्राप्त हुआ--ते| उसमें विशेषता ही क्या कुई? जिस काव्य से संसार का 
उपकार-साधन न हुआ वह काव्य उत्तम नहीं कहा जा सकता। समुद्र 
के किनारे बैठ कर अस्तगमनेन्मुख सूथ्ये की शोभा देखना वहुत, हीं आन- 
न्ददायक दृश्य है। पर्वत के शिखर से अधेगामिनी मंदी था अधोदेंश- 
वतिनी हरितवसना प्रथ्वी का दशेन सचमुच बड़ाही आह्वादकारक व्यापार 
है । अपनी प्रतिभा के बल्ल पर कवि इन दोनों प्रकार के दृश्यों की तद्ठगत्‌ 
सूर्तियाँ निर्मित कर सकता है। परन्तु उन्तके अवलोकन से ज्ञणस्थायी 
आनन्द के सिवा दर्शकों और पाठकों का श्लौर कोई हितसाधन नहीं:हो 
सकता । उससे कोई शिक्षा नहीं मिल सकती | जिस सृष्टि से आमेद- 
मेद के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं वह काव्य उत्कृष्ट नहीं । संसार - 
में ऐेसे संख्यातीत पदाथे हैं जिनसे क्षण भर के लिए चित्त का विनादन- 
हा। सकता है-हृदय का आह्ाद प्राप्त हो सकता है। फिर काव्य : 
की. क्‍या आवश्यकता ? अतएव स्वीकार करना पड़ेगा कि पाठकों के 
: आसेद-विधान के सिवा काव्य का और भी कुछ उद्देश है। परन्तु वह 
उद्देश काव्य-शरीर के अन्तर्गत इतना छिपा हुआ होता है कि पाठकों के. 
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उसकी उपलब्धि सहसा नहीं द्वोती। देवशक्ति जिस प्रकार भ्रज्ञात-भाव- 
पूर्वक अपना काम फरती है उसी तरह कवि का बह गूढ़ उद्देश भी पाठकों 
के हृदय पर असर करता है; पर उनका उसके अस्तित्व की कुछ भी ख़बर 
नहीं होती । इस प्रकार का गूढ़ उद्देश पाठकों के अन्तःकरण में चिर- 
खायी संस्कार उत्पन्न किये विना नहीं रहता । कवि का वह प्रच्छन्न उद्दश 
है--पाठकों के हृदय का उत्कर्ष-साधन और शुद्धि-विधान, तथा जगत को 
शिक्षाप्रदान | कवि-जन पहले ते सौन्दय्ये की पराकाष्ठा दिखलाते हैं। 
फिर, उसी प्रत्यक्ष-सौन्दस्य-सृष्टि के द्वारा परोक्षभाव से पाठकों के हृदय 
को भी सौन्द्ये-पृर्ण कर देते हैं । सुन्दर फूल को देख कर नेत्रों को अवश्य 
तृप्ति होती है; पर यदि ऐसे फ़ूल में सौरभ भी हा ते साथही मन भी 
तृप्त हो जाता है। नेत्रों की दप्ति क्षणस्थायिनी होती है; परन्तु मन की 
तृप्ति चिस्थायिनी । इसी से ऋवि-जन ल्ोकशिक्षोपयोगी आदर्शों को 
सैन्दय्यरूपी हृदयरजक आवेष्टन से आवृत करके संसार में शिक्षा का 
प्रचार करते हैं । धीरता और सत्यप्रियता सर्वेश्रेष्ठ गुण हैं | अतएवं सबको 
धीर और सत्यप्रिय देना चाहिए | भीष्म और युधिष्ठिर की सृष्टि करके 
महाभारत में कवि ने बड़ी ही खूबी से इन गुणों की शिक्षा दी है । 
सैकड़ों वाग्मी हज़ारों वष तक वक्तृता देकर भी जो काम इतनी अ्रच्छी 
तरह नहीं कर सकते, जो काम राजशासन द्वारा भी सुन्दरतापूरवऋ नहीं 
है। सकता, वही काम कवि अपने सृष्टिकीौशल द्वारा सहजहदी में कर 
सकता है। आत्म-त्याग अच्छी चीज़ है, खाथपरता घुरी | इस तत्व को 
ध्मोपदेष्टा सौ वर्ष तक प्रयत्न करके शायद लोगों के हृदय पर उतनी 
सुन्दरता से खचित न कर सकेंगे जितनी सुन्दरता से कि कवि ने 
राम के द्वारा सीता का निर्वासन कराकर खचित किया है। इसी से यह 
कहना पड़ता है कि कवि संसार के सर्व-प्रधान शिक्षक और सर्व-प्रधान 
उपकारक हैं। 

: “काव्य का सृष्टि-सौन्दय्ये किसी निर्दिष्ट विषय से ही सम्बन्ध नहीं रखता। 
फ़ेचल रूप, गुण या किसी अपस्था-विशेष के वर्णन में ही सौन्दय्य' परि- 
. स्फुट नहीं होता। देश, काल, पात्र, रूप, गुण, अवस्था, कार्य आदि की 

. - सेमष्टि के द्वारा यदि किसी सुन्दर वस्तु की सृष्टि की जाय. तो उस सृष्ट. 


के... भूमिका]. - 
वस्तु के सौन्दर्य का ही यथा सौन्दर्य्य कह | वही. कवि-सूष्टि 
का परमोत्कर्ष है। अन्यथा, यदि ओर वातों की- उपेक्षा करके नायिका... 
के चिकुर-वणन से ही सर्ग का अधिकांश भंर दिया जाय तो उसमें सौन्द- 
य्ये आ कैसे सकेगा ? उससे तो उल्टा विरक्ति उत्पन्न होंगी । ' 
सृष्टि-नैपुण्यही कवि का प्रथम और प्रधान गुण है। उस संष्टि-नैपुण्य _ 
के किसी अंश में त्रुटि आजाने से काव्य की जेसे अड्गहानि होती - है वेसे 
ही लेाक-शिक्षारूपी जिस उच्च उद्देश-साधन के इरादे से कवि-काव्य- - 
प्रणयन करता है उसकी सिद्धि में भी व्याघात आता है | जे कवि केवल 
दस पाँच श्लोकों की रचना करके किसी पदा्थे का केवल बाहरी सौन्दर्य्य . - 
दिखाता है उसका आसन अधिकांश निरापद रहता है। जो लोग बाहरी: 
सौन्दर्य्य के बीच में वर्णनीय पदा्थे को स्थापित करके, इसी बाहरी - ह 
सौन्दय्य के प्रकाश द्वारा उसे प्रकाशित करते हैं उनका काम भी. उतना . 
टुष्कर नहीं । किन्तु जो कवि बाहरी सोन्दण्य को दूर रख -.कर, वर्णनीय 
वस्तु के केवल भीतरी भाग पर दृष्टि रखता है--वेशभूषा के विषय: में ... 
उ्दासीन रह कर भूपित व्यक्ति के हृदय की ही तरफ दृष्टि-क्षेप करता है, 
अर्थात्‌ जो एक सम्पू् विराट मूत्ति की सृष्टि करके चद्द्वारा समाज. को 
शिक्षा देना चाहता है--उसका आसन बड़ा ही समस्या-पुण समझता. 
जाता है | उसे वात वात पर, पद पद पर, अक्षर अक्षर पर, समाज की अवबथा 
की भावना करनी पढ़ती है--लेकहितैषणा से प्रणोदित होना पड़ता है । जो 
वात समाज के लिए अमड्गरलकर है, जिसकी आलोचना से समाज का  - 
प्रकृत हितन्‍्साधन नहीं होता, उसका वह परित्याग करता है। इसी से 
हमारे आय्य-साहित्य में लेडी मेकवेथ और ओधघेले का चित्र नहीं पाया 
जाता | जिस वस्तु का स्वोश उत्तम है--जो सर्वधा सत्‌ है--उसी की 
सृष्टि होनी चाहिए । ग 
महाकवि कालिदास के श्रेष्ठ काव्य, अथवा संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ 
महाकाव्य, रघुव॑श के प्रत्येक अक्षर सें थह सत्य विद्यमान है। लोक-शिक्षोप- 
योगी वातों से रघुवंश आद्यन्त परिपूर्ण है। देववा और ब्राह्मण में भक्ति 
' गुरु के वाक्य में अटल्ल विश्वास, साहृरूपियी पयस्विनी थेनु की परिचय्या, - 
भित्तार्थी अतिधि की अमिलाषपूत्ति के लिए घराधीश राजा की व्याकुलता, - 


कालिदास का रघुवंश । ३७ 


लोकरलअन प्र राजसिंहासन निष्कलड्टू रखने के लिए राजा के द्वारा 
अपनी प्राणेपमा पत्नी का निर्वासनरूपी आत्मत्याग आदि अनेक लोक- 
हितकर और समाजशिक्षोपयेगी विषयों से रघुवेश अलंकृत है । 

श्रीयुत राजेन्द्रनाथजी की यह सम्मति बहुत द्वी ठीक है। रघुवंश 
सचमुच ही सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसी से संस्कृत के श्रार सैकड़ों काव्यों के 
रहते उसका इतना आदर है और इसी से हमने उसका भावा् हिन्दी में 
लिखने की आवश्यकता संमकी । 

रघुवंश के नाम ही से यह सूचित होता है कि उसमें रघुवंशी राजाओं 
की कथा है । इस कथा को काव्य का रूप देने में महाकवि ने सब कहीं 
वाल्मी कि-रामायण का अनुधावन नहीं किया । रघुवंश में कितने ही स्थल 
ऐसे हैं जहाँ की कथा वाल्मीकि-रामायण से नहीं मेल खाती | यहाँ तक 
कि रामायण में दी हुईं वंशावली से भी रघुवंश की राज-वंशावली नहीं 
मिलती । कुश के उत्तरवर्ती जिन बीस पच्चीस राजाओं का संक्षिप्त बशेन 
रघुवंश में है उनका वृत्तान्त ते कालिदास को अवश्य ही ओर कहीं से 
मिला होगा। अध्यात्म-रामायण, अग्निपुराण, विष्णुपुराण और पद्मपुराण 
के पाताल-खण्ड, रामाश्वमेघ आदि में भी रामचन्द्र और रघुवंशी राजाओं 
का वृत्तान्त है | विद्वानों की राय है कि थे पुराण कालिदास के समय में 
भी, किसी न किसी रूप में, अवश्य बतेमान थे। अतणव, वाल्मीकि- 
रामायण के सिवा अन्यत्र से भी रघुवंश की कथा-सामग्रो प्राप्त करने फे 
लिए कालिदास को सुभीता अवश्य था | 


रघुचंश में कालिदास ने जिन रघुवंशी राजाओं का चरित लिखा है 
उनके नाम ये हैं:-- 


--दिलीप 


८--निषघ 
प्र <--नल 
र>-भज़ १०--नभ 
पर ११० पुण्डरीक 
४-रामचन्द्र १२- ज्षेम्धन्वा 
. इ“झेश १३--देवानीकें- 


५ न्अतिथि _ . १४--अहीनगु 


श्र्प ४०. ४ मूमिका-। . ः 


. १४--पारियात्र मी २३--कैशल्य है; पड 
:- १६--शिल् - 5 - - «. २४--अहिष्ठ , 0 से 
१७-उन्नाभ 5 8 धर 2 
१८--बजनाभ ह ये क मआत २६---पुष्य है ह ै कप 
१८--शह्भुण के २७--धुवसन्धि. आह 
. २०--व्युपिताश्व |. * अदशन 
२१ -विश्वसह « ९४-अग्निवंग "३० 
२२--हिरण्यनाभ ह 


इनमें से रघु और रामचन्द्र का चरित्र कवि ने बड़े. विस्तांर से लिखा - 
है । रामचन्द्र के लिए ते कालिदास ने दसवें से लेकर पंद्रहवें सर्ग-तक, 
६ सर्ग, ख़च किये हैं | दिलीप, अज, दशरथ, कुश और अतिथि का चरित॑.. 
भी अच्छा लिखा है । परन्तु निषध से लेकर धवसन्धि. तंक का चरित॑,.- 
जो अठारहवें सग में है, वहुत ही संक्षिप्त है| उसमें प्रत्येक के लिए एकही . 
दे पद्म हैं। चरित क्या है, राजाओं की नामावली मांत्र है। जान.पड़वा : 
है, इन राजाओं के राजत्व-कांल में अयोध्या की दंशा अच्छी न थी और 
इन लोगों ने कोई महत्व के काम नहीं किये.। इसी से इनके. चंरित की _ 
विशेष सामग्री कालिदास को उपलब्ध नहीं हुईं | अठारहवें .सगे के अन्त 
में बालक-नरेश सुदशन की वाल्यावस्था का वर्णन दस पाँच पद्मों में करके . 
उन्नीसवें सर्ग में कालिदास ने अम्निवर्ण की कामुकता का वर्णन किया है- 
और उस सर्ग की समाप्ति के साथही पुस्तक की भी समाप्ति कर दी है। 
जिस समय अप्निवर्ण राजयक्ष्मा रोग से मरा उस समय उसकी प्रधान रानी . 
गर्भवती थी । अम्निवण के मंत्रियों ने उसी का सिंहासन पर विठा कर. 
अयोध्या की अनाथ प्रजा को सनाथ किया । बस, यहीं तक का इृत्तान्त 
लिख कर कालिदास चुप दो गये हैं। न उन्हेंने अगले राजाओं ही का . 
_ छुछ हाल लिखा और न रघुवंश की समाप्ति के सम्बन्ध ही में कुछ कहा.। 
. इसका यथार्थ कारण अज्ञमान द्वारा जानना बहुत कठिन है। ह 
8 रघुवंश के हिन्दी-अनुवाद। 
.._.... जहाँ तक हमें सालूम है, इस समय हिन्दी में रघुवंश के चार अनुवाद 
:. विद्यमान. हैं | उनमें से दे! पंच में हैं, दे! गद्य में | पहला पद्मवद्ध अनुवाद 


रघुव॑श के हिन्दी अनुवाद | श््ध 


. लाला सीताराम, बी० ए०, का है, और दूसरा पण्डित संस्यूप्रसाद मिश्र 
का) उनके विषय में यहाँ पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
बे पद्म सें हैं शैर यहाँ केवल गद्य में किये गये अनुवादों की विशेषता का 
उल्लेख फरने की आवश्यकता है। 
रघुवंश का गद्यात्मक अनुवाद पहले पहल राजा लक्ष्मणर्सिंह ने किया। 
इस अनुवाद को उन्होंने--विद्याथियों के उपकार के लिए हिन्दी वाली 
में किया |” इसमें उन्होंने संस्क्रत के प्रत्येक पद का अथ चुने हुए शब्दों 
में ज्यों का दों हिन्दो में कर दिया है। न उन्होंने कोई पद अपनी तरफ से 
बढ़ाया और न कोई घटाया । उन्होंने अपने अनुवाद में मूल का यहाँ तक 
अनुगमन किया है कि संस्कृत के जिस पद में जे विभ्क्ति थी, उसके 
: हिन्दो-अनुवाद में भी, यथासंस्भव, वही विभक्ति रक्खी है | अर्थात्‌ संस्कृत 
के मूल शब्दों को उन्हेंने तद्वत्‌ हिन्दी में रख दिया है। रघुवंश का 
पहला रोक है:-- 
वागधाविव सम्प्तो चागर्थभतिपत्तये । 
जगतः पितरी बन्दे पार्वत्तीपरसेथ्वरों ॥ 

इसका अनुवाद राजा साहब ने किया है:-- 

: . वाणी और अथे की सिद्धि के निमित्त ( वाशश्थप्रतिपत्तये ) मैं वन्दना 
करता हूँ ( बन्दे ) वाणी और अथे की नाई' ( वागर्थाविव ) मिले हुए 
( संपूक्ती ) जगत्‌ के ( जगत; ) माता-पिता ( पितरी ) शिव पाती को 
( पावेतीपरमसेश्वर ) । 

इससे पाठकों को मालूम हो जायगा कि राजा साहब ने जो यह 
अथे किया किः--- 

“वाणी और अथे की सिद्धि के निमित्त मैं वन्‍्दना करता हूँ वाणी और 
अथे की नाई मिले हुए जगत्‌ के माता-पिता शिव पाब॑ती को |? 
..._ वह संस्कृत के प्रत्येक पद का शब्दाथे हुआ और संस्कृत के जिस पद 

में जे विभक्तिथी वही हिन्दी में भी रही । इसी तरह राजा साहेब ने सारे 
. .सुवंश का अनुवाद किया है । यह अजुबाद विद्यार्थियों के सचमुच ही 

. बड़े काम का है और इसे प्रकाशित करके राजा साहब ने विद्यथियों का 
: “बड़ा उपकार किया। .. 


४० भूमिका । 


राजा साहब के अनुवाद के वाद, दूसरा गद्यात्यक्त अनुवाद पण्डित- 
ज्वालाप्रसाद मिश्र का है । इस अनुवाद में अनुवादक महोदय: ने ऊपर: 
ते मूल श्लोक दिया है, उसके नीचे संस्क्रत में अन्वय, उसके नीचे संस्कृत - 
ही में वाच्यपरिवत्तेंत और उसके भी नीचे संस्कृत ही में इलेक का भावार्थ । - 
अन्त में आपने हिन्दी अनुवाद भी दिया है। पर- यह हिन्दी अलुवाद, 
राजा लक्ष्मणर्सिहजी के अनुवाद के ही ढंग का है | ऊपर राजा साहंव के 
किये हुए रघुवंश के पहले श्लोक का अनुवाद दिया जा चुका हैं । अब उसी: 
का अनुवाद, मिश्र जी का किया हुआ, देखिए:--- 5४ डे 
मैं वाणी और अथे की सिद्धि के निमित्त वाणी और अथे के समान” 
सिले हुए जगत्‌ के साता-पिता पावेती शिव को प्रणाम करता हूँ ।? 
राजा साहब और मिश्रजी के अनुवाद में सेद इतना ही है कि मिश्री 
के अनुवाद में नाई? की जगह समान? शब्द है और “वन्दना? की जगह 
प्रणाम! है | इसके सिवा शब्दों का क्रम भी कुछ बदला हुआ है । अतएव - 
उसकी भाषा राजा साहव की भाषा से कुछ अच्छी होगई है। वस, और कोई “ 
भेद नहीं | मिश्रजी ने भी अन्वय के अजुसगर ही अनुवाद किया है। और, 
श्रापका भी अनुवाद “भाषा के ज्ञाता तथा परीक्षा देनेवाले विद्याथि यों. . 
के निमित्त” है। विद्याथि यों के सुभीते के लिए आपने पहले सात सर्गोंके . 
आवश्यक पदों की व्याकरण-प्रक्रिया भी लिख दी है । ह 
अच्छा, ते जे! लोग न ते विद्यार्थी ही हैं श्रौर न भाषा के ज्ञाता ही हैं 
( ज्ञाता का अर्थ हस यहाँ पर धातवथ से अधिक व्यापक लेते हैं ) उनके 
लिए फिर भी एक अनुवाद की आवश्यक्षता शेष रहती है--ऐसे - अनुवाद 
की जिसे थोड़ी हिन्दी जाननेवाले लोग भी आसानी से पढ़ कर कालिदास. 
का आशय समस् जाये | इसी आवश्यकता को पूण करने के लिए यह 
श्रनुुवाद प्रकाशित किया जाता है। . ठ 
इस अनुवाद के उस्वन्ध सें निवेदन । 
इस अनुवाद में प्रत्येक पद्य का आशय विस्तारपूर्वक लिखा गया है. 
श्रावश्यकता के अनुसार कहीं विस्तार अधिक हैं, कहीं कम है। जहाँ. 
थेड़े ही शब्दों से कवि का आशय अच्छी वरह समझ्काया जा सका है वहाँ 
विशेष विस्तार नहीं किया | पर जहाँ विस्तार की आवश्यकता थी वहाँ 


इस अनुवाद फे सस्‍्वन्ध में निवेदन | ४१ 


- अधिंक शब्द प्रयोग करने में सड्डोच भी वहीं किया गया। उदाहरण के 
लिए पहले ही पद्य का अनुवाद देखिए । राजा साहेव और सिश्रजी ने 
उसका जैसा शब्दार्थ लिखा है वह ऊपर उद्धृत हो चुका दै। उसी का 
भावार्थ, जैसा कि इस अनुबाद में है, नीचे दिया जाता है:-- 
जिस तरद्द चाणी और अर्थ एक दूसरे का छोड़ कर फभी रूम अलग नहीं रह्दते 
उसी तरह संसार के माता-पिता, पार्वती और परसेभ्वर, भी झल ग श्रलुग नहीं रहते; सदा 
साथ ही साथ रहते हैं । इसीपे में उनके नमस्कार करता हैं। में चाहता हू कि सुम्हे 
शब्दार्थ का अच्छा ज्ञात दवा जाय । सुर में लिखने की शक्ति भी भरा जाय और जो कुछ 
मैं लिखूँ वह साथेक भी हो --मेरे प्रयुक्त शब्द निरर्थक न हैं। । इस इच्छा को पूर्ण 
करने वाला उमा-महेभ्वर से चढ़ कर भर कैौन है। सकता है ? यही कारण है जे में और 
देवताओं के छोड़ कर, इस ग्रन्य के आरम्भ सें, उन्हीं की वन्‍्दना करता हू । 
यह विस्तार इसलिए किया गया है जिसमें पढ़ने वाले कालिदास का 
भाव अच्छी तरह समझक्त जायें।इस उद्देश की सिद्धि के लिए सारे रघुवंश 
का सतलब कथा के रूप में लिख दिया गया है; पर प्रत्येक सगे की कथा 
अलग अलग रक्खी गई है। यदि कोई पद्म अपने पास के किसी पद्य से 
कुछ असंलग्म सा मालूम हुआ है ते उसका भावाथे लिखने में दे! चार शब्द 
अपनी तरफ से बढ़ा भी दिये गये है। 
इस अनुवाद में एक बात और भी की गई है । रघुवंश में कालिदास 
की कुछ उक्तियाँ ऐसी भी हैँ जिनमें श्ज्भार रस की मात्रा बहुत अधिक है। 
उनका अनुवाद या ते छोड़ दिया गया है या कुछ फेर फार के साथ कर 
दिया गया है। परन्पु उन्नीसवे' सग्ग फो छोड़ कर शेष प्रन्थ में ऐसे स्थल 
देही चार हैं, अधिक नहीं | अतएवं, इससे कालिदास के कथन के रसा- 
खादन में कुछ भी व्याधात नहीं आ सक्कता | यह इसलिए किया गया है 
जिसमें आवालवबृद्ध, स्त्री-पुरुष, सभी इस अनुवाद को सझ्लोच-रहित द्वोकर 
पढ़ सके । | 
ऊपर जिन दो झनुंवादों का उतलेख किया गया उनसे इस अलुवाद में 
.. कहीं कहीं कुछ भेद भी है। एक उदाहरण लीजिए। रघुवंश के सातवे 
: सग का अट्ठाईंसवाँ श्लोक यह है:-- 


ते| स्नातकेवन्धुमता च राज्ञा 
पुरन्ध्रिभिश्च क्रमशः प्रयुक्तत । 


हर मूसिका। - 


कन्याकुमारौ कनकासनस्थो ह । 

| आर््रक्षितारोपणमन्वभूताम ॥ 
इसका अथे राजा साहव ने लिखा है:ः-- मत 

सोने के आसन पर बैठे हुए उन दूढ्द्वा-दुलहिन ने स्नातओें का. और बान्पतों:. 
धहित राजा का और पति-ुत्र वालियों का बारी वारी घे आले घान बाना देखा |... 


और, पण्डित ज्वाल्ाप्रसाद मिश्र ने लिखा हैः-- - . 


सोने के सि हासन पर बेठे हुए वह वर और वधू स्तातकों और कुटुम्बियों सहित : 
राजा का तथा पति और पुत्र वालियों का क्रम क्रप्त ले गीले घांन वोना देखते हुए ।- के 
इसी श्लोक का भावाधे इस अब॒वाद में इस प्रकार लिखा गया है:- . 
इसके झनन्तर सोने के सिंहासन पर बाठे हुए चर और वधू के सिर पर (रोचनार- 
ज्जित ) गीले अक्षत डाले गये | पहले स्नातक गहस्थों ने श्रज्ञत ढाले, फिर वन्धु-' 
न्धवों सहित राजा ने, फिर पति-पुश्नवत्ती पुरवासिनी खतियों ने । पा आट 
इसी तरह के भेदभावदशक सातवे' ही सग के एक और सख्त को: 
देखिए | इस सग का सत्तावनवाँ श्लोक है:-- ह | 
स दक्षिण तृणमुखे न वास 
व्यापारयन्‌ हस्तमलक्ष्यताजी । 
आकर्ण कृष्टा सक्नदस्य योदूधु-- 
सोर्वोच बाणान्‌ सुपुवे रिपुप्तान्‌ ॥ 
राजा साहव ने इसका शब्दाथे इस तरह लिखा हैः-- ह 
वह निपद्ग के सुख पर सुन्दर दाइना हाथ रखता हुआ युद्ध में दिखलाई 
दिया; एक यार कान तक खैची हुई उस येद्धा की अल्यघ्वा ने माने वैरियों के सारने- 
चाल्ते घाय उत्पन्न किए। ह 
जझौर, पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने लिखा है;-- . 


चह संग्राम में सुघढ दक्षिण हाथ का ठतकस के सुख पर रखता हुआ दीखा, 


और इस युद्ध करनेवाले की एक यार खैची हुई प्रत्य॑चा ने शन्नु के संहार करने हारे 
मानें शर उत्पन्न किये । 


इसी श्लेक का भावाथ इस अनुवाद में इस तरह लिखा गया है:-- 
बाणविद्या में अज इतना निपुणा था कि वह अपना दाहना अथवा वॉर्मा द्वाथ 

बाण निक्रालने के लिए कब अपने तूणीर में डालता श्र बाय निकालता था, यही 
' किसी का मालूम न होता था | उस अलौकिक योद्धा के हस्तनललछाघव का यह हाल 
था कि उसझहे दाहने और वाये', देने द्वाथ, एक से उठते थे। घनुप की डोरी जर्दा 
उसने एक दुफ, कान तक तानी तर्दा यही सालुम द्वोता था कि झत्रुओं का संदार 


इस अलुवाद फे सस्वन्ध में निवेदन | ४३ 
करनेवाले अस'ख्य घाण उस डोरी से ही निकलते से--उससे ही उत्पन्न छ्लोते से-- 
चले जाते हैं । 

मतलब यह कि इस अनुवाद में शब्दाथ पर कम ध्यान दिया गया है 
भावाधे पर अधिक। स्पष्ट शब्दों में क्लिदास का आशय समभाने फी 
चेष्टा की गई है; शब्दों का अथे लिख देने ही से सनन्‍्तोष नहीं किया 
गया। महाकवियों के प्रयुक्त किसी किसी शब्द में इतना श्रथ भरा रहता 
है कि उस शब्दार्थ का वाचक हिन्दी शब्द लिख देने ही से उसका ठीक 
ठीक धाध नहीं होता। उसे स्पष्टतापूर्वक्न प्रकट करने के लिए कभी कभी एक 
नहीं, अनेक शब्द लिखने पड़ते हैं। अनुवादक को इस कठिनता का पद 
पद पर सामना करना पड़ा है। यद्यपि उसे हल करने की उसने यथाशक्ति 
चेष्टा की है, तथापि वह नहीं कह सकता कि कहाँ तक उसे सफलता हुई 
है । उसकी सफलता अथवा विफलता का निशेय इस अलुवाद के विज्ञ 
पाठक ही कर सकेंगे । 
दै।ल्लतपुर, डाकख़ाना सेजपुर, रायबरेली-- 


। भहावीरप्रसाद्‌ हिचेदी | 
६अगस्त, १८१२ 


रघुव॒ंश । 


* 
च्ा नल कर 89: 


पहला सगे । 


सन्‍्तान-प्राप्िि के लिए राजा दिलीप का वरशिह्ठ के 
प्राश्रस की जाना । 


96909 80 स तरह वाणी और अथे एक दूसरे को छोड़ कर कभी अलग 
जि 2) अलग नहीं रहते उसी तरह संसार के माता-पिता, पार्वती 
शशि ललित और परमेश्वर भी, अलग अलग नहीं रहते; सदा साथ 
ही साथ रहते हैं। इसीसे मैं उनको नमस्कार करता हूँ। में चाहता हूँ 
कि भुझे शब्दाथ का अच्छा ज्ञान दै। जाय । मुझमें लिखने फी शक्ति भी 
आर जाय और जो कुछ मैं लिखूँ वह सार्थक भी द्वो--मेरे प्रयुक्त शब्द 
 निरथेक न हों | इस इच्छा को पूर्ण करने वाला उसा-महेश्वर से बढ़ फर 
ओर कौन हे सकता है ? यही कारण है जो मैं श्र देवताओं को छोड़ 
कर इस ग्रन्थ के आरस्भ में उन्हीं की वन्दना करता हूँ। 
प्रत्यक्ष सूथ्ये से उत्पन्न हुआ सूर्य-वंश कहाँ ? श्र, अज्ञान से घिरी 
हुई मेरी बुद्धि कहाँ ? सूख्य-वंश इतना विशाल और मेरी बुद्धि इतनी अठ्प! 
.. दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। एक छोटी सी डोंगी पर सवार पाकर 
. महासागर को पार करने फी इच्छा रखने वाले मूढ़मति मनुष्य का साहस - 
. जिस प्रकार उपहांसास्पद होता है, ठीक उसी प्रकार सूय्ये वंश का वर्णन 
करने के विषय में मेरा साहस भी उपहासास्पदे है। - 


३ रघुवश ) 


सनन्‍्द-मति होकर भी बड़े बड़े कवियों को मिलने वाली कीति पाने की 
में इच्छा कर रहा हूँ । फिर भत्ता क्‍यों न मेरा उपहास हो. . रँचा-पूरा 
सनुष्य ही जिस फल को हाथ से तोड़ सकता है, ल्ञोभ:के वशीभूत होकेर 
उसी को तोड़ने के लिए यदि बावन अंगुल का एक बौना आदमी अपना: 
हाथ ऊपर को उठावे तो देखने वाल्ले अवश्य ही उसकी हँसी करेंगे |. मेरा. 
भी हालत ठीक ऐसे ही बैने का जैसा है । तथापि एक बात अवश्य है। 
देखिए, धागा बहुत ही पतला और नाजुक होता है और मणि महा-कठिन। 
तथापि हीरे की सुई के द्वारा मणियों में छेद किये जांने पर उनके भीतर भी: 
धागे का सहज ही में प्रवेश हो जाता है। इसी तरह वाल्मीकि. आदि: 
प्राचीन कवियों ने बड़े बड़े ग्रन्थों में जे! इस वंश का पहले ही से वर्णन 
कर रक्खा है वह इस वंश-वर्णन सें सु्ते बहुत काम देया ।. उसकी बदौ- 
लत मैं इसमें उसी तरह प्रवेश प्राप्त कर सकूँगा जिस तरह कि हीरे की सुई 
से छेदे गये रल्नों में धागे को प्रवेश प्राप्त हो जाता है। मुझे विश्वास है कि 
प्राचीन कवियों की रचना की सहायता से मैं भी, किसी न किसी तरह,. 
इस वंश का वर्णन फर ले जाऊँगा | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेरी वाणी में बहुत ही थेड़ी शक्ति है। 
तथापि प्राचीन कवियों के श्रन्थों की सहायता से रघ॒वंशियों के वंश-बर्णन 
में जो मैं प्रवृत्त हुआ हूँ उसका कारण इस वंश के राजाओं के गुण ही हैं । 
यदि उनके गुणों को सुन कर मैं मुग्घ न हो जाता तो में ऐसा अनुचित 
साहस करने के लिए कभी तैयार भी न होता रघुवंशियों में अनेक - गुण 
हैं। यथा 
रघु-कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के गर्भाधान आदि सब संस्कार उचित 
समय में होने के कारण वे जन्म से ही शुद्ध हैं। जिस काम का वे आरम्भ. 
करते हैं उसे पूरा किये विना नहीं छोड़ते | समुद्र के तटों तक सारी पृथ्वी 
के वे सखामी हैं। उनके रथों की गति का रोकने वाला जैलेक्य में कोई 
नहीं । खर्ग-लेक तक वे आननन्‍्द-पूर्वक अपने रथें पर बैठे हुए जा सकेते 
: . हैं। वे यथा-शालत्र अग्नि की सेवा करते हैं; याचकों के मनोरथ पुणे करते 
हैं; अपराध के अनुसार अपराधियों को दण्ड देते-हैं; समय का मूल्य जानते 
: हैं; सत्पात्रों को दान करने ही फे लिए धन का संग्रह करते हैं | कंहीं मुंह 


,. - शर्ते 
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से असह्य न निश्चल जाय, इसी डर से वे थोड़ा बोलते हैँ । कीत्ति को ० 


प्राप्ति के छिए ही वे दिग्विजय और सन्‍्तान की प्राप्ति के लिए ही वे गृहस्था- 
श्रम को खीकार करते हैं। वाल्यावस्था में त्रह्मचय्ये का पालन करके थे 
-विद्याभ्यास करते हैं; युवावस्था प्राप्त होने पर विवाह करके ब्रिपयों का 
 इपसेग करते हैं, बृद्धावखा आने पर वन में जाकर वानप्रस्थ दो जाते हैं; 
और, अन्तकाल उपस्थित होने पर समाधिसथ दहोकर योगद्वारा शरीर छोड़ 
* देते हैं। ै 
'... सज्मन ही गुण-देोषों का अच्छी तरह विवेचन कर सकते हैं | अतएव 
ही मेरे इस रघुवंश-वर्णगन के सुनने के पात्र हैं, श्रे।र२ कोई नहीं । क्‍योंकि 
.. सोना खरा है या खेटा, इसकी परीक्षा उसे आग में डाल कर तपाने ही से 
हो सकती है। 
वेदों में ओेड।र के समान सब से पहला राजा चैवसख्बत नाम का एक 
प्रसिद्ध, मतु हे! गया है। बड़े बड़े विद्वान तक, उसका सम्मान करते थे। 
उसीं वैवस्वत मनु के पवित्र वंश में, ज्षीर-सागर में चन्द्रमा के समान, 
नृपश्रेष्ठ दिलीप नाम का एक राजा हुआ | उसकी छाती बेहद चौड़ी थी । 
: उसके कन्धे बैल के कन्धों के सदश थे। ऊँचाई उसकी साल वृक्त के 
समान थी। भ्ुुजायें उसकी नीचे घुटनों तक पहुँचती थीं। शरीर उसका 
सशक्त और नीरोग--अतएंव सब तरह के काम करने योग्य था । क्षत्रियों 
का वह मू्तिमाच्‌ धर्म था। जिस तरह उसका शरीर सब से ऊँचा था उसी 
तरह बल भी उसमें सब से अधिक था । यही नहीं, तेजखियों में भी वह 
सब से बढ़ा चढ़ा था । इस प्रकार के उस राजा ने, सुमेरु-पर्वत की तरह, 
सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार जसा लिया था। 
जैसा उसका डील डाल था, वैसी ही उसकी बुद्धि भी थी। जैसी 
उसकी बुद्धि थी, शासरों का अभ्यास भी उसने वैसा ही विल्कक्षण किया 
था। शाज्माभ्यास उसका जैसा बढ़ा हुआ था, उद्योग भी उसका वैस! ही 
अद्भुत था। और, जैसा उसका उद्योग था, कार्यों में फल्न-प्राप्ति भी उसकी 
वैसी ही थी । 
समुद्र में महाभयद्ूर जत्न-जन्तु रहते हैं; इससे लोग उसके पांस जाते 
। परन्तु साथही इसके उसमें अनमेः रत्न भी होते हैं; इससे 
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प्रसन्नतापू्वक लेग उसका आश्रय भी स्वीकार करते हैं । राजा दिल्लीप भी... 
“ऐसे ही समुद्र के समान था | उसके शौय्य, वीय्ये आदि गुणों के कारण उसके: 
अश्रत जन उससे डरते भी रहते थे और उसके दयादाक्षिण्य आ्ादि गुरों 2 
के कारण डस पर प्रीति भी करते थे।  . . . ..#«.. लक 
सारथी अच्छा द्वोने से जैसे रथ के पहिए पहले फे बने हुए मार्ग से : 
एक इच्च भी इधर उधर नहीं जाते उसी तरह, प्रजा. के आचार का उप. 
देश होने के कारण उसकी प्रजा वैवखत मनु के समय से चली आने वाली... 
आचार-परम्परा का एक तिल भर भी उल्लद्नन नहीं कर सकती थी | अपने . 
उपदेशों और आज्ञाश्रों के प्रभाव से राजा दिल्लीप ने अपनी प्रजा को पुराने. । 
आचार-मार्ग से ज़रा भी भ्रष्ट नहीं होने दिया। प्रजा फे ही- कल्यांण के . < 
निमित्त वह उससे कर लेता था--सूख्ये जे! पृथ्वी के ऊपर के. जल को. 
अपनी किरणों से खींच लेता है वह अपने लिए नहीं; उसे वह इज्ञार शुन्ना 
अ्रधिक करके फिर पृथ्वी ही पर वरसा देने के लिए खींचता है| पएथ्वीही . 
के कल्याण के लिए वह उसके जल का आकर्षण करता. है, अपने कल्याण _ 
के लिए नहीं । न के 
वह राजा इतना पराक्रमी भ्रौर इतना शूरवीर था कि सेना से काम... 
लेने की उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। छत्र और चामर आदि 
राज-चिह जैसे केवल शोभा के लिए वह धारण करता था वैसे ही सेना. . 
के भी वह केवल राजसी ठाठ समझ कर रखता था। उसके . पुरुषाथ के .. 
दे। ही साधन थे--एक ते! प्रत्येक शास्त्र में उसकी '्रकुण्ठित घुद्धि दूसरे. 
उसके घनुष पर जब देखें। तब चढ़ी हुई प्रत्यच्चा अर्थात्‌ डोरी । इन्हीं दे :. 
बातों में उसका सारा पुरुषा्थ ख़चे होता था । उसके चढ़े हुए धलुष को 
देख कर ही उसके वैरी काँपा करते थे | अतएव कभी उसे युद्ध करने का 
सैकका ही न झ्राता था। इसीसे उसका श्राय: सारा समय शास््राध्ययन में 
ही व्यतीत देता घा।.._ ये 
जे| काम वह करना चाइता था उसे वह गुप्त रखता था, अपने विचारों 
को वह पहले से नहीं प्रकट कर देवा था। अपने इर्ष-शोक आदि विकारों 
को भी वह अपने चेहरे पर परिस्फुट नहीं होने देता घा । उसकी क्रियमाण 
बातें और आन्तरिक इच्छाये. मन की सन ही में रहती थीं । पूर्व जन्म के. हे 
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संस्कारों की तरह जब उसका अभीष्ट काय्ये सफल हो। जाता था तब. कहीं 
लोगों के इसका पता चल्लता था कि इस राजा के अम्ुक काय्ये का कभो 
आरम्भ भी हुआ था | ह 
/“ धर्म, अथे और काम-इन तीनें का सास त्रिवर्ग' है। इनका साधन 
एक मात्र शरीर ही है | शरीर के बिना इनकी सिद्धि नहीं हो सकती। 
यही सोच कर वह निभयतापूवक अपने शरीर की रक्षा करता था। वित्ा 
किसी प्रकार के क्लेश या दु:ख का अनुभव किये ही वह धर्म्माचरण में 
रत रहता था। बिना ज़रा भी लोभ की वासना के वह धनसथ्चय करता 
-थां। और, विना कुछ भी आसक्ति के वह सुखेपसेग करता था । 
दूसरे की गुप्त बातें जान कर भी वह चुप रहता था, कभी सस्मे- 
भाषण न करता था । यद्यपि हर प्रकार का दण्ड देने की उसमें शक्ति थी, तथापि 
क्षमा करना उसे अधिक पसन्द था--परकृत अपराधों को वह चुपचाप 
सहन कर लेता था। यद्यपि वह बड़ा दानी था, तथापि दान देकर कभी 
उस बात को अपने मुँह से न निक्रात़्ता था। ये ज्ञान, मैन आदि गुण 
यद्यपि परस्पर विरोधी हैं तथापि उस राजा सें ये सारे के सारे सगे भाई 
की तरह वास करते थे। 
अपनी प्रजा को वह सन्मार्ग में लगाता था, भय से उनकी सदा रक्ता 
करता था; अन्न-बसद्धय आदि देकर उनका पालन पोषण करतां-था। अतएव 
प्रजा का वही सच्चा पिता था। प्रजाजनों के पिता फेवल जन्म देने वाले 
थे। जन्म देने ही के कारण वे पिता कहे जा सकते थे और किसी 
कारण से नहीं । 
सब लोगों को शान्तिपूर्वक्क रखने ही के लिए बह अपराधियों को 
दंड देता था, किसी लोभ के वश होकर नहीं । एक मात्र सन्‍्तान के लिए 
ही वह विवाह की योजना करता था, विषयोपसेग की वासना से नहीं | 
अतएव उस धर्मज्ञ राजा के अथ और काम--ये देने पुरुषाथ भी धर्म्स 
ही का अनुसरण करने वाले थे। धर्म्म ही को लक्ष्य मान कर वह इन 
दोनों की योजना करता था । 
राजा दिल्लीप ने यज्ञ ही के निमित्त पृथ्वी को, ओर इन्द्र-देवता ने घान्य 
-- ही को उत्पत्ति के निमित्त आकाश को, दुह्मा । इस, प्रकार उन्न दोनों ने अपनी 
ऐ ऊ 
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अपनी. सम्पत्ति का वदला करके पृथ्वी और सरगगलोक, देने, का पालन 
किया | अर्थात्‌ यज्ञ करने में जे! ख़चे पड़ता है उसकी प्राप्ति के लिएं ही .. 
राजा ने कर लेकर प्रथ्वी को दुह्य--उसे खाली कर दिया | उधर उसके... 
किये हुए यज्ञों से प्रसन्न होकर इन्द्र ने पानी बरसा कर पृथ्वी को . 
धान्यादि से फिर परिपुर्ण कर दिया । ० मे 
धर्मपूवेक प्रजापालन करने से उसे जो यश प्राप्त हुआ उप्तका अलु: 
करण और किसी से न करते ब॒ना--उसके सदृश प्रजापालक राजा और. . 
कोई न हो। सका । उस समय उसके राज्य में कभी , एक वार भी, चोरी 
नहीं हुई | चैर-कस्मे का सर्वथा अभाव होगया ।चेरीः शब्द केवल कोश * 
में ही रह गया । । है 
ओेषधि कड़वी होने पर भी रोगी जिस तरह उसका आदर. करता है. 
उसी वरह उस राजा ने शत्रुता करने वाले भी सज्जनों का आदर -किया। - 
और, कुमाग से जानेवाले मित्रों का भी, साँप से काटे गये ऑगूठे के . 
समान, तत्काल ही परितद्याग किया। भल्नों ही का वह साथी बना;  बुरों 
को कभी उसने अपने प्रास तक नहीं फटकने दिया। - | 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकांश-इन पाँचों तत्वों का नाम पश्च 
महाभूत है । जिस सामग्रो से ब्रह्मा ने इन पाँच महाभूतों क्रो उत्पन्न 
किया है, जान पड़ता है, उन्हीं से उसने उस राजा का भी उत्पन्न किया था [ 
क्योंकि, पाँच महाभूतों के शब्द, स्पशे आदि गुणों की तरह - उसके भी 
सारे गुण दूसरों ही के लाभ के लिए थे। जे कुछ वह करता था सदा परोा- 
पकार का ध्यान रख कर ही करता था। ससुद्र-पर्यन्‍्त फैली हुई इस सारी... 
पृथ्वी का अकेला वही एक सावसाम राजा था [- उसका पालन और - 
रक्षण वह बिना किसी प्रयास या परिश्रम के कंरता था। उसके लिए यह . 
विस्तीयें धरणी एक छोटी सी नगरी के समान थी । 
यज्ञावतार विष भगवान्‌ की पत्नी दक्षिणा के समान उसकी भी पत्नी - 
का नाम सुदक्षिणा था । वह मंगघदेश के राजां की बेटी थी। उसमें 
दाक्षिण्य, अर्थात्‌ उदारता या नम्नता, वहुत थी। इसीसे उसकां नाम सुद- 
: किया था यद्यपि राजा दिलीप के और भी कई रात्तियाँ थीं, तथापि . 
डंसके मन के अनुकूल वर्ताव -करने वाली सुदक्षिया ही थी। इसीसे वह - 
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एक तो उसे और दूसरी राज्यलद्मी को ही अपनी सच्ची रानियाँ सम- 
भता था । राजा की यह हृदय से इच्छा थी कि अपने अनुरूप सुदक्षिणा 
रानी के एक पुत्र दे । परन्तु दुर्देववश बहुत कां्त तक उसका यह मनेरध 
सफल न॑ हुआ | इस कारण वह कुछ उदास रहने लगा। इस प्रकार कुछ 
समय बीत जाने पर उसने यह निश्चय किया कि सन्‍्तान की प्राप्ति के 
लिए अब कुछ यत्न अवश्य करना चाहिए | यह विचार करके उसने प्रजा- 
. पालनरूपी गुरुतर भार अपनी भुजाओं से उतार कर अपने मन्त्रियों के 
कन्धों पर रख दिया। मन्त्रियों को राज्य का काय्य सौंप कर भार््या- 
सहित उसने ब्रह्मदेव की पूजा की। फिर उन दोनों पवित्र अन्तःकरण 
“वाले राजा-रानी ने, पुत्र-प्राप्ति की इच्छा से, अपने गुरु वशिषप्ठ के आश्रम 

को जाने के लिए प्रस्थान कर दिया। 
एंक बड़े ही मनोहर रथ पर वह राजा अपनी रानी-सहित सवार 
हुआ । उसके रथ के चलने पर मधुर ओर गम्भीर शब्द होने लगा । उस 
समय ऐसा मालूम होता था मानों वर्षा-आतु के सजत्न मेघ पर बिजली को 
लिये हुए अश्र-मातड़ ऐरावत सवार है | उसने अपने साथ यह सोच कर 
बहुत से नोकर चाकर नहीं लिये कि कहीं उनके होने से ऋषियों के 
 आश्रमों को किसी प्रकार का कष्ट न ॒पहुँचे। परन्तु वे दोनों राजा-रानी 
इतने तेजस्री थे कि तेजस्विता के कारण बिना सेना के भी वे बहुत सी 
सेना से घिरे हुए मालूम होते थे । इस प्रकार जिस समय वे मार्ग में 
चले जा रहे थे उस संमय शरीर से छू जाने पर विशेष सुख देनेवाला, 
शाल्न-बक्तों की सुगन्धि और वन के फूत्ों के पराग का अपने साथ लाने 
वाला और जड्जली बृत्तों के पत्तों और टहनियों का हिलानेवाला शीतल्ल, 
: मन्‍द और सुगन्धिपूर्ण पवन उनकी सेवा सी करता चलता था । रथ के 
: गम्भीर शब्द को सुन कर भयूरों को यह घेखा होता था कि यह रथ: के 
पहियों की ध्वनि वहीं, किन्तु मेघों की गजना है | इससे वे अत्यन्त उत्क- 
'ण्ठत होकर और गद्दन को ऊँची उठा कर आनन्दपूर्वक “केक? ( मयूर 
। की बोली ) करते थे ।.उन षडज-खर के समान मनेहर केका-ध्वनि को 
. सुनते कुए वे दानें चले जाते थे | राजा को देख कर हिंरनों और हिरनियों 
.- फे हंदय सें ज़रा भी भये का सच्चार न होता था। उन्हें विश्वास सा ,था 
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कि राजा उन्हें नहीं मारेगा। इस कारण बड़े कुतूंहल से वे रंग, मार्ग के - 
पास आकर, रथ की तरफ एकटक देखने लगते थे | ऐसा दृश्य उपधित - 
होने पर सुदक्षिया ता शगों ओर राजा के नेत्रों के सांहश्य, पर आश्चय्य - 
करने लगती थी और राजा सगियों और सुदक्षिणा के नेत्रों के साहश्य.. 
पर | उस समय सारस पत्तियों का समूंह पंक्ति बाँध कर राजा के. मस्तक हि 
के ऊपर उड़ता हुआ जाता था | इससे ऐसा मालूम होता. था. कि बह. 
सारसें की पंक्ति नहीं, किन्तु पृूजनीय पुरुषों की शुभागमंनसूचक माडूलिक 
पुष्प-साला किसी ने, आसमान में, विना खम्मों के बाँध दी. है। -एन 
पत्तियों के श्रुति-सुखद शब्दों का वारबार सिर ऊपर उठा. कर वे सुनते थे । : 
जिस दिशा की ओर वे जा रहे थे, पवन भी उसी दिशा. की ओर चलन. 
रहा था। वायु की गति उनके लिए स्ंधा अनुकूल थी ।. इससे येह 
सूचित होता था कि उन दोनों का मनेरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। वायु. 
अनुकूल होने से घाड़ों की टापों से उड़ी हुई घूल् भी आगे ही का जाती थी। 
न रानी की पलकों ही को वह छू जाती थी और न राजा की पगढ़ी ही “ 
'का । सरोवरों के जल की लहरों के स्पश से शीतल हुए, अपने श्वास के- 
समान अत्यन्त सुगन्धित, कमलों का सुवास प्राप्त होने से, मार्ग का श्रम : 
'उन्हें ज़रा भी कष्टदायक्र नहीं मालूम होता था । ह 
राजा दिल्लीप ने याज्िक त्राह्मणों के निर्वाह के लिए न मालूम कितने 
'गाँव दान किये थे। उनमें वध्य पशुओं के बाँधने के लिए गाड़े गये यूप 
नामक खूँटे यह सूचित करते थे कि याज्ञिक ब्राह्मणों ने, समय समय -पर, : 
वहाँ अनेक यज्ञ किये हैं | ऐसे गाँवों में जव रानी सहित राजा - पहुँचता. 
था तब वह ब्राह्मणों की सादर पूजा करता था, जिससे प्रसन्न होकर वे . 
“लोग राजा को अवश्यमेव सफल होनेवाले आशीवाद देते थे । 
जब लोग यह सुनते थे कि राजा इस रास्ते से जा रहा है तब बूढ़े बूढ़े 
गाप ताज़ा मक्खन लेकर उसे भेंट देने आते थे। उन लोगों की भेंट 
स्वीकार करके राजा उनसे सागवर्ती जड़ली पेड़ों के नाम पूँछ पूँछ कर उन्त . 
पर अपना अजुराग प्रकट करता था । न हे 
शीतकाल बीच जाने पर वसन्‍्तऋतु में चित्रा चक्षत्र- और चन्द्रमा 
“क्वा थाग होने से जेंसी दशनीय शोभा होती हे, वेसी ही शोभा जज्जुल को 
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राह से जानेवाले और अत्यन्त देदीप्यमान शुद्ध बेषवाले सुदक्तिणा-सहित 
उस राजा की हो रही थी । वनवर्ती मागे में जो-जो चोज़ें देखने योग्य थीं 
उनको बह राजा अपनी रानी को दिखाता जाता था। इस कारण ज्ञाता 
होने पर भी उंसे इस बात का ज्ञान ही नहीं हुआ कि कितना मार्ग मैं 
चल आया और कितना अभी और चलने को है | उसके शरीर क्री शोभा 
ऐसी दिव्य थी कि जे। लोग उसे माग में देखते थे उन्हें वड़ा ही आनन्द 
होता था | उसके यश की सीमा ही न थी ; औरों के ल्िण उतने यश का 
"पाना सर्वथा दुलंभ था । चलते चलते उसके घोड़े तो थक गये; परन्तु मागे 
के मने।हर हृश्य देखने और अपनी रानी से बात-चीत करते रहने के कारण 
'डसे मार्ग-जनित कुछ भी श्रम न हुआ । इस प्रकार चलते चलते सायड्डाल 
'वह अपनी रानी-सहित परम तपस्वी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा 
. पहुँचा | | 
वशिष्ठ-ऋषि का वह आश्रम वहुत ही मनेोरम और पवित्र था। अनेक 
बनें में घूम फिर कर समिध, कुश और फल-फ़ूल लिये हुए जब आश्रमवासी 
-तपस्री आश्रम को लौटते थे तब उनकी अभ्यर्थना तीनों प्रकार के अग्नि-- 
दक्षिण, गाहंपत्य और आहवनीय--अदहश्य रूप से क़रते थे । ऐसे 
तपश्वियों से वह आश्रम भरा हुआ था | आश्रम की मुनि-पत्नियों ने बहुत 
से हिरन पाल रक्खे थे । उन पर ऋषि-पत्नियों का इतना प्रेम था और वे 
उनसे इतने हिल गये थे कि मुंनियों की पर्शशालाओं का द्वार रोक कर. वे 
खड़े हे। जाया करते थे । जब तक ऋषियों की पत्नियाँ साँवा और कोदें के 
चावल उन्हें खाने को न दे देती थीं तब तक वे वहीं द्वार पर खड़े रहते 
थे । वे उनका उतना ही प्यार करती थीं जितना कि अपनी निज की 
सनन्‍्तति का करती थों। आश्रम में ऋषियों ने बहुत से पाधे लगा रकखे 
' थे। उन्हें सींचने का. काम मुनि-कन्याओं के सिपुद था । वे कन्याये पौधों 
के घाले में पानी डाल कर तुरन्त ही वहाँ से दूर हृट जाती 'थीं, जिसमें 
आस पास के पक्षी वह पानी आनन्द से पी सके । उन्हें किसी प्रकार का 
डर न लगे--विश्वस्त और निःशद्ढू होकर वे जलपान करे । वहाँ. ऋषियों 
की जे पर्णशांलाये' थीं उनके अग्रभाग में जब तक धूप रहती: थी: तब: तक 
“ऋषियों का भेजनेपयेगी ठुण-धान्‍्य सूखने के लिए डाल 'रक्खा जाता 
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था। धूप चली जाने पर वह सब घाल्य वहीं आँगन में एक जगह एकत्र : 
कर दिया जाता था । उसी धान्य के ढेर के पास बैठे हुए हिरन आनन्द से - 
गुर किया करते थे | आश्रम क॑ यज्ञ-कुण्डों से जे घुआँ निकलता था बह 
सर्वत्र फैल कर दूर दूर तक मानों सबको यह सूचना देता था कि यहाँ. 
यज्ञ हा रहा है। जिन अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थों कीआहुतियाँ दी. 
जाती थीं उनकी सुगंध चारों ओर घुये के. साथ फैल जाती थी। उसः. 
श्राश्रस को आनेवाले अतिथि उस धुये के स्पश से पवित्र हो जाते थे |.“ 
आश्रम सें पहुँच जाने पर राजा ने सारथि को आज्ञा दी कि रथ से. 
चाड़ों को खेल कर उन्हें आराम करने दे । तद्नन्तर रानी सुदक्षिया को. 
उसने रथ से उतारा । फिर वह आप भी रथ से उतर पड़ा। प्रजा का .. 
पुत्रवत्‌ पालन करने के कारण परम-पूजनीय और नीति-शाल में परम / 
निपुण उस रानी सहित राजा दिलीप के पहुँचते ही आश्रम के बड़े बड़े सभ्यों . 
पैर जितेन्द्रिय तपस्वियां ने उसका सप्रेम आद्र-सत्कार किया । 
सायड्डालीन सन्ध्यावन्दन, अभिहेत्र, हवन आदि धार्मिक कृत्य कर 
चुकने पर उस राजा ने, पीछे बैठी हुई अपनी पत्नी अरुन्धती के सहित उस 
तपेनिधि ऋषि को आसन पर बैठे हुए देखा। उसे समय ऋषि और 
ऋषि-पत्नी दोनों ऐसे शोभायमान हो रहे थे जसे खाहा नामक अपनी 
भार्य्या के सहित अग्निदेव शोसायमान होते हैं। दशन हेते ही मगध-नरेश- 
की कन्या रानी सुदक्षिया और दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी 
अ्रुन्‍्धती के पैर छुए। इस पर उन देलनों पति-पत्नी ने राजा और राजी. 
को आशीर्वाद देकर उनका सत्कार किया। रथ पर सवार होकर इतनी दूर. 
अआने से राजा को जे परिश्रम हुआ था वह सहर्षि वशिष्ठ - के -आतिथ्य- 
सत्कार से जाता रहा। राज्य-रूपी आश्रम के महासुनि उसे राजा को: 
शान्त-श्रम देख कर ऋषि ने उसके राज्य के सम्वन्ध में कुशल-समाचार 
पूँछे । ऋषि का प्रश्न सुन कर शन्नुओं के नगरेों के जीतने वाले और बांवचीत 
करने में परम कुशल उस राजा दिलीप ने अथर्ब-वेद के बेत्ता अपने कुल- 
गुरु वशिष्ठ के सासने नम्र होकर नीचे लिखे अनुसार साथक भाषण 
आरम्भ किया:--- हे - 
 «“हे गुरुवर ! आप सेरी दवी और मान्ुपी आदि सभी आपत्तियों के 
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नाश करने वाले. हैं । फिर भला मेरे राज्य में सब प्रकार कुशल क्‍यों न 
हो। ? मैं, मेरे मन्त्री, मेरे मित्र, मेरा खज़ाना, मेरा राज्य, मेरे किले और 
मेरी सेना--सब अच्छी दशा में हैं। शल्लाख-मन्त्रों के प्रयोग में आप सब 
से-अधिक निपुण हैं । उन्न मन्त्रों की बदेलत, बिना आँख से देखे, दूर ही 
से, भापने मेरे शत्रुओं का नाश कर दिया है | इस दशा में आँख से 
देखे गये निशाने पर लगने वाले मेरे ये बाण व्यथ से हो। रहे हैं ।॥ उनका 
सारा काम ते आपकी कृपाही से होा। जाता है। मेरी मानुषी आपत्तियों 
का ते नाश आपने इस प्रकार कर दिया है । रहीं देवी आपत्तियाँ, संत 
उनका भी यही हाल है। है गुरुवर | यज्ञ करते समय होता, अर्थात्‌ 
हवनकत्तों, बन कर अग्नि में घृत आदि हवन सामग्री की जे आप विधिवत्‌ 
आहुतियाँ देते हैं वही वृष्टि-हप हे। कर सूखते हुए सब प्रकार के धान्यों 
का पाषण करती हैं। मेरे जितने प्रजा-जन हैं उनमें से किसी को भी अ्रकाल- 
मृत्यु नहीं आती | वे सब अपनी पूरी आयु तक जीवित रहते 'हैं। रोग 
आदि पीड़ा कभी किसी का नहीं सताती | अति-द्ृष्टि और अ्रनाबृष्टि से 
.भी किसी को भय नहीं | इन सब का कारण केबल आपकी तपस्या और 
आपका. वेदाध्ययन-सम्बन्धी तेज है | जब प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव के पुत्र आपद्दी 
मेरे कुल्न-गुरु हैं और जब आप खयं ही मेरे कल्याण के लिए निरन्तर चेष्टा 
करते रहते हैं तब फिर क्‍यों न सारी आपदाये मुझसे दूर रहें और क्‍यों 
न मेरी सम्पदाओं की सदा वृद्धि होती रहे ? 

: “किन्तु, आपकी बधू इस सुदक्षिणा के अब तक कोई आत्मकुलेचित 
पुत्र नहीं हुआ। अतणएव द्वीप-द्वीपान्तरों के सहित यह रल्ल-गर्भा पृथ्वी 
मुझे अच्छी नहीं लगती--वह मेरे लिए सुखदायक नहीं | क्योंकि, जितने 
रल हैं सब में पुत्र-रत्र ही श्रेष्ठ है। - 

“निर्धन और सम्वयशील मनुष्य वर्तमान काल में किसी प्रकार अंपना 
निर्वाह कर के भविष्यत्‌ के लिए धन-संग्रह करने की सदा चेष्टा करते हैं । 
. मेरे पितरों का हाल भी, इस समय, ऐसेही मनुष्यों के सदश हे! रहा है। 
: . वे देखते हैं कि मेरे अनन्तर उनके लिए पिण्ड-दान देने वाला, मेरे कुल में, 
: कोई नहीं | इस कारण मेरे किये हुए श्राद्धों में वे यथेष्ट भेजन नहीं करते। 
. आद्ध के समय उच्चारण किये गये खधा-शब्द के संग्रह करनेही में वे अधिक 
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लगे रहते हैं। वे मन ही:मन सोचते हैं कि श्राद्ध में जो अन्न मैं उन्हें देता. 
यदि सारा का सारा ही वे खा डालेंगे ते। आगे उन्हें कहाँ से अन्न. 
मिलेगा । अत्तएवं, इसी में से थाड़ा थेड़ा संग्रह कर के आगे के लिए रंख- 
छोड़ना चाहिए। इसी तरह, तपेण करते समय जब मैं पितरों का जलाखलि 
देता हूँ तब उन्हें यह ख्याल होता है कि हाय | दिल्लीप की मत्यु के. 
अन्तर यह जलन हम लोगों के लिए सर्वथा दुलभ हो जायगा। यह -सेचते.. 
समय उन्हें बड़ा दु:ख होता है और वे दीध तथा उष्णनि:श्वांस को 
लगते हैं । इस कारण मेरा दिया हुआ वह जलन भी उष्ण हो जाता है और 
उन बेचारों को वही पीना पड़ता है। कक कप 52 
“मेरी दशा इस समय उत्तर की तरफ प्रकाश-पूर्ण और -दक्तिय की - 
तरफ अन्धकार-पू्ण लोकाल्ोक पर्वत के समान हो रही है; क्‍योंकि अ्रनेक्ः 
यज्ञ करने के कारण मेरी आत्मा ते पवित्र, अतएवं तेजस्क है; परन्तु 
संन्‍्तति न होने के कारण वह निस्तेज भी है। देवताओं का ऋण चुकाने 
के कारण तो में तेजस्वी हूँ; पर पितरों का ऋण न चुका सकने के कांरण. 
तेजे।हीन हूँ । आप शायद यह कहेंगे कि तपस्या और दांन आदि; पुंण्य-. 
कार्य जे मैंने किये हैं उन्हीं से मुझे यथेष्ट सुंख की प्राप्ति दो सकंती है।. 
सनन्‍्तति की इच्छा रखने से कया लाभ ? परन्छु, बात यह है कि तपश्नरण 
और दानादि के पुण्य से परतलेक ही में सुख प्राप्त दोता-है, पर विशुद्ध 
सन्‍्तति की प्राप्ति से इस लोक और परल्ेक, दोनों, में. सुख मिलंता 
है। अतएव हें सर्व-समथ्थ गुरुवर ! मुझे सन्‍्तति-हीन देख कर क्या. 
आपकी दुःख नहीं होता ? आपने अपने आश्रम में जो वृक्ष लगाये है. 
और अपने ही हाथ से प्रेम-पूर्वक सींच कंर जिन्हें आपने बड़ा. किया है, 
उसमें यदि फूल-फल न लगें, ते क्‍या आपको दुःख न दोगा? सच 
समम्रिए, मेरी दशा, इस समय, ऐसे ही वृक्षों के सच्श हो रही है | 
है भगवन्‌ ! जिस हाथी के पेरें को कभी जुंजीर का स्पश नहीं हुआ 
वह यदि उसके द्वारा खम्मे से बाँध दिया जाय ते वह खम्भा | उसके | 
लिए जैसे अत्यन्त वेदनादायक होता है वैसे ही पितरों के ऋण से मुक्त 
न होने के कारण उत्पन्न हुआ मेरा दुःख मेरे लिए अत्यन्त असक्ष दो 
रहा है। अतएवं, इस पीड़ादायक छुःख से मुझे, जिस- तरह हो 
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सके, ऋपा कर के आप बचाइए; क्योंकि इच्चाकु के कुल में उत्पन्न. हुए 
पुरुषों के लिए दुर्लभ पदार्थ भी प्राप्त करा देना आप ही के अधीन है |? 

राजा की इस प्रार्थना का सुन कर वशिष्ठ ऋषि. अपनी आँखे बन्द 
कर के कुछ देर फे लिए ध्यान-सम्न हो गये । उत्त समय वे ऐसे शोभाय- 
मान हुए जैसे कि मत्स्यों का चलना फिरना बन्द हो जाने पर, कुछ देर के. 


. लिए शान्त हुश्ना, सरोवर शोभायमान होता है। इस प्रकार ध्यान-मम्न 


होते ही उस विशुद्धात्मा महासुनि का राजा के सन्‍्तति न होने का कारण. 
सालूस हो। गया। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा:-- 

. हे राजा ! तुझे याद होगा, इन्द्र की सहायता करने के लिए एक 
बार तू. खर्ग-लोक की गया था | वहाँ से जिस समय तू पृथ्वी की तरफ 
लौट रहा था उस समय, राह में, कामधेनु बैठी हुई थी। उसी समय 
तेरी रानी ने ऋतु-लान किया था | अ्रतण्व धमंक्ञाप के डर से उसी का. 
स्मरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से तू अपना रथ दौड़ाता हुआ अपने नगर 
को जा रहा था। इसी जल्दी के कारण उस पूजनीया सुरभी की प्रदक्तिणा- 
और सत्कार आदि करना. तू भूल गया । इस कारण वह तुक पर बहुत 
अप्रसन्न हुईं। उसने कहा--ूने मुझे नमस्कार भी न किया। मेरा 
इतना अपमान ! जा, मैं तुमे शाप देती हूँ कि मेरी सनन्‍्तति की सेवा 
किये विना तुझे सन्‍्तति की प्राप्ति ही न होगी |? इस शाप को नतू ने 
ही छुना और न तेरे सारथि ही ने। कारण यह हुआ कि उस समय- 
आकाश-गड़ा के प्रवाह में अपने अपने वन्धनों से खुल कर आये हुए 
दिग्गज क्रीड़ा कर रहे थे । जल्न-विहार करते समय वे बड़ा ही गम्भीर 


. नाद. करते थे । इसी से कामधेनु का शाप तुझे और तेरे सारथि को न. 
-. झुन पड़ा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कामधेनु का सत्कार तुझे करना. 


चाहिए था। परन्तु तूने ऐसा नहीं किया; इसीसे पुत्र-प्राप्ति-रूप तेरा 


: भनाोरथ अब तक सफल नहीं हुआ। पूजनीयों की पूजा च करने से: 
_ कल्याण का. सार्ग अवश्य- ही अवरुद्ध हे। जाता है। 


अब, यदि उस कामधेनु की आराधना कर के तू उसे प्रसन्न करना 


-» चाहे ते यह बात भी नहीं हो। सकती । कारण यह है कि. इस समय 


: पाताल -में वरुण-देव एक बहुत बड़ा यज्ञ. कर रहे हैं। उनके लिए अनेक: 
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प्रकार की सासग्रियाँ प्रस्तुत कर देने के. निमित्त कामरधेनु भी वहीं बांस 
करती है | उप्तके शीघ्र लोट आने की भी आशा . नंहीं; क्योंकि वह यज्ञ 
जल्द समाप्त होने वात्ना नहीं | तेरा वहाँ जाना सी असम्भव. है; क्योंकि. 
पाताल के द्वार पर बड़े बड़े भयड्वर संप, द्वारपोज् वन कर, द्वार-रक्षा कर | 
रहे हैं । अतएव वहाँ मनुष्य का प्रवेश नहीं हो सकता |. हाँ, एक वाते 
अवश्य हो सकती है। उस कामधेनु की कन्या यहीं. है। उसे कामपेनु: 
ही समझ कर शुद्धान्तःकरण से पत्नी-सहित तू उसकी सेवा. कर। प्रसन्न - 
होने से वह निश्चय ही तेरी कामना सिद्ध कर देगी [” . : हे 
. यज्ञों के करने वाले महामुनि वशिष्ठ यह कह-ही रहे थे.कि कामपेनु 
की नन्दिनी नामक वह अनिन्‍्ध कन्या भी जड्डल से चर कर: आश्रम को. 
लौटी । बज्ञ और अग्रि-हात्र के लिए घी, दूध आदि की आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने के लिए वशिष्ठ ने उसे आश्रमही में पाल रक्खा था:। उसके, 
झड़-प्र्यड बड़े ही कोमल थे । उसका. रह इच्तों के नवीन पत्तों के समाव . 
लाल घथा। उसके माथे पर सफ़ेद वालों का कुछ कुछ टेढ़ा एक चिह था। ' 
उस शुअ्र चिह्न का देख कर यह माल्म देता था कि आरक्त सन्ध्याने ... 
नवेदित « चन्द्रमा. का धारण किया है। उसका ऐसन घड़े के समान वड़ो 
था | उसका दूध अवभूध-नासक यज्ञ .के अन्तिम स्नान: से भी अधिक. 
पवित्र था | बछड़े को देखते ही वह थन से टपकने लगता था। जिस 
समय उसने आश्रम में प्रवेश किया उस. समय उसके घन से निकलते ; 
हुए धारोष्ण दूध से पृथ्वी सोंची सी जा रही थी। उसके खुरों से :उड़ी 
है धूल के कारण समीप ही वैठे हुए राजा फे शरीर पर ज्ञा गिरे । उनके. ह 
स्पश्ष से राजा ऐसा पवित्र हे गया जैसा कि त्रिवेणी आदि. ती्ों में 
स्वान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है ) 8 
जिसके दशन ही से मनुष्य पवित्र हो जाता .है. ऐसी उसे. चन्दिनी 
नामक घेलु को देख कर शकुनशासत्र में. पारक्षत भूत-भविष्यत्‌ के. ज्ञावा 
. तपोनिधि वशिष्ठ मुनि के सनेरध सफल होने के प्रार्थी उस यजमान--वक्षे : 
: कराने वाले--रांजा से इस प्रकार कहद्दा: व मर 
“हे राजा |! तू अपना मनारध सिद्ध हुआ ससकत | तेरी इच्छा पृर्य 
होने में देर. नहीं । क्‍योंकि नाम लेते ही यह कल्याणकारिणी धेतु 
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यहाँ आकर उपस्थित हो गई है । विद्या की प्राप्ति के लिए जैसे उसका 
निरन्तर अभ्यास करना पड़ता है वैसे ही फलसिंद्धि होने तक तुझे इसकी 
सेवा करनी चाहिए | वर-प्रदान से जब तक यह तेरा मनारथ सफल न 
करे तब तक तू, वन के कन्द-मूल-फल आदि पर अपना निर्वाह करके, 
सेवक के समान इसके पीछे पीछे घूमा कर । यह चलने लगे ते तू भी 
: चल; खड़ो रहे ते तू भी खड़ा रह; बैठ जाय तभी तू भी बैठ; पानी पीने 
छगे तभी तू भी पानी पी | इसी तरह तू इसका अनुसरण कर। इसकी 
सेवा में अन्तर न पड़ने पावे । प्रति दिन श्रात:काल उठकर तेरी पत्नी भी 
: शुद्धान्तःकरण से सक्तिभाव-पूवंक इसकी पूजा करें। फिर तपोवन की 
सीमा तक इसके पीछे पीछे जाय । और, सायड्रगल जब यह आश्रम को, 
लौटे तब कुछ दूर आगे जाकर इसे ले आवे | जब तक यह तुझ पर प्रसन्न 
न हा तब तक तू घराबर इसी तरह इसकी सेवा-शुश्नषा करता रह । 
परमेश्वर करे तेरे इस काम में कोई विन्न न उपस्थित हो और जैसे 
तेरे पिता ने तुकका अपने सद्दश पुत्र पाया है वैसे ही तू भी अपने 
. सद्दश पुत्र पावे । ? 

' यह सुन कर देश और काल के जानने वाले वशिष्ठ के शिष्य उस राजा 
ने पत्नी-सहित नम्न हेककर मुनीश्वर को आपदरपूर्वक नमस्कार किया और 
कहा-- बहुत अच्छा । आपकी आज्ञा को में सिर पर धारण करता हूँ । 
आपने जे। कहा मैं वही करूँगा ।? 

इसके अनन्तर,रात होने पर सल, ओर मधुर-भाषण करने वाले ब्रह्मा 

के पुत्र परम विद्वान वशिष्ठ ने श्रीमान्‌ राजा दिलीप को जाकर आराम से 
सोने की आज्ञा दी । 

वशिष्ठ मुनि महा तपस्वी थे । उन्हें संब तरह की तप:सिद्धि प्राप्त थी । 

यदि वे चाहते ते! अपनी तपःसिद्धि के प्रभाव से राजा के लिए सब तरह 

की राजेचित सप्ममम्री प्रस्तुत कर देते। परन्तु वे ब्रतादि प्रयोगों के उत्तम 

ज्ञाता थे। अतएव उन्होंने ऐसा नहीं किया। श्रत-नियम पालन करने के 

लिए उन्होंने बनवासियों के योग्य वन में ही उत्पन्न हुई कुश-समिध आदि 

चीजों के दिये जाने का प्रबन्ध किया । और चीज़ों की उन्होंने आवश्यकता 

- ही नहीं समझती । ब्रत-निरत राजा. को भी वनवासी ऋषियों ही की तरह 


१६ रेघुवंशं ह 
रहता उन्होंने उचित समझता | इसीसे महामुनि वशिष्ठ ने उसे पत्तों से छाई . 
हुई एक पर्णशाला में जाकर सेने को कहा । मुंनि की आज्ञा से राजा ने, 


अपनी रानी सुदक्षिणा-सहित, उस परणेकुटीर, में, कछुशों को शब्या पर 
शयत्र किया | प्रातः:काल सुनिवर के शिष्यों के व्रेद-घाष़ को सुन कर राजा 


ने जाना कि निशावसान होगया | अतएवं वह शख्या से उठ बैठा । 


दूसरा सगे । 


4 + 
अब 20 पु 


नन्दिनी से राजा दिलीप का वर पाना । 


् 


8 00980%त:काल हुआ । नन्दिनी दुह्ी गई । दूध पी चुकने पर उसका 
ध््प्रा श बछड़ा अलग बाँध दिया गया। सुदक्िणा ने चन्दनादि 
न जल सुगन्धित वस्तुओं से उसकी पूजा की; उसे माल्ला घारण 
कराया । तदनन्तर प्रजा-जनों के खामी कीत्तमान्‌ राजा दिल्लीप ने, वन में 
ले जाकर चराने के लिए, वशिष्ठ मुनि की उस धंतु को बन्धन से खोल 


दिया । उसे वह चराने ते चला | 


नन्दिनी ने वन का मार्ग लिया । उसके खुरों के स्पश से मार्ग की 
धूलि पवित्र होगई | पतित्रता ख्वियों की शिरोभूषण सुदक्षिणा उस धेनु के 
पीछे पीछे उसी मार्ग से इस तरह जाने लगी जिस तरह कि श्रुति के पीछे 
पीछे स्व्रति जाती है । श्रुति ( वेद ) में जे बात कही गई है उसी के आश्रय 
पर स्वति चलती है--अर्थात्‌ वंह बेद-वाक्यों का अनुसरण करती है। 
सुदक्षिणा ने भी तद्गत्‌ ही नन्दिनी के पीछे पीछे उसके मार्ग का अनुसरण 
किया । नन्दिनी के कुछ दूर जाने पर उस दयाद्रेहदय राजा ने अपनी 
रानी को लौटा दिया। रानी के लौट पड़ने पर, परम यशस्त्री होने के कारण 
अत्यन्त मनोज्न रूप वाला दिलीप, चारों समुद्रों के समान चार स्तनों 
वाली धेनुरूपिणी पृथ्वी के सहश, उस कामधेनु-कन्या नन्दिनी की 
रखवाली करने लगा । उसके साथ उस समय तक भी दे-चार नौकर 
चाकर थे। अब उनको भी उसने लौट जाने की आज्ञा दे दी | उसने 
कहा--- मैंने खय ही नन्दिनी की सेवा करने का ब्रत धारण किया है। 

... भुझे नौकरों से क्या काम १” उन्हें इस तरह लौटा कर वह अकेला ही 
..._.नन्दिनी की रक्ता में तत्पर हुआ | सच पूछिए तो उसे नौकरों और शरीर- 


शी 
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श्प रघुबंश। 
रक्षकों की आवश्यकता भी न थी । क्‍योंकि वैवखखत सनु की सनन्‍्तान अपनी 
रक्षा करने के लिए खर्य ही समथ थी । दूसरों से सहायता पाने की उसने ह 
कभी अपेक्षा नहीं की । हक ० 
उस सार्वसाम राजा ने नन्दिनी को वन में विना किसी रोक टोक .. 
के फिरने दिया। उसे अच्छी अच्छी हरी घास खिला कर, उसका बदन । 
खुजला कर और उस पर बैठी हुई मक्खियों तथा मच्छाड़ों का निवारण 
करके उसकी सेवा करने में उसने कोई कसर नहीं की । उसके -खड़ी होने . 
पर वह भी खड़ा हो जाता था; उसके बैठ जाने पर धीरतापूर्वक आसन 
लगा कर वह भी बैठ जाता था; जब वह चलने लगती थीं तब वह भी . 
उसी के पीछे पीछे चलमे लगता था; जब वह पानी पीने लगती थी तब 
वह भी पीने लगता था। सारांश यह कि जिस तरह: मनुष्य की छाया. 
चलते फिरते सदा ही उसके साथ रहती है, कभी उसे नहीं छोड़ती, उसी 
तरह दिलीप भी परछाई' के समान नन्दिनी के साथ साथ फिरता रहा।. 
उस दशा में यद्यपि दिल्लीप के पास छत्र और चामर आदि कोई राज-चिह - 
न थे तथापि उसका शरीर इतना तेज:पुज था कि उन्त चिहों से रहित होने 
पर भी उसे देखने से यही अनुमान होता था कि यह कोई बड़ा प्रतापी * 
राजा है। मद की धारा प्रकट होने के पहले अन्तसद से पू्े गज-राज की. . 
जेसी शोभा होती है वैसी ही शोभा, उस समय, दिलीप की थी। अपने 
केशों को लताओं से मज़बूती के साथ बाँध' कर और धन्वा पर प्रत्मश्वा ' 
चढ़ा कर उस गाय के पीछे पीछे उसने घने वन में प्रवेश किया । उसे इस. ' 
वेश में विचरण करते देख, जान पड़ता था कि यज्ञ के निमित्त पाली हुई. 
नन्दिनी की रक्षा के बहाने वह वन के. हिंख जीवों का शासन करने के 
लिए ही वहाँ घूम रहा है । ह 
नौंकरों को वह पहले हो छोड़ चुका था। परन्तु, वरुण के समान पराक्रमी 
होने के कारण, उनके विना उसे कुछ भी कष्ट नहीं हुआ । वह अकेला ही. 
नन्दिनी की सानंद सेवा करता रहा। जहाँ जहाँ वह उसके साथ साथ 
बन में फिरता था वहाँ वहाँ उसके मार्ग के दोनों तरफ वाले. 
वृक्ष, उन्‍्मत्त पक्षियों के शब्दों द्वारा, उसका जय-जयकार सा करते थें। 
- बूक्ष ही नहीं, लतायें भी उसके आगमन से प्रसन्न थीं। बाहर से नगर. 


दूसरा सर्ग |... श्ड 


में प्रवेश करते समय पुरवासिनी कन्याये' जिस तरह राजा पर खीलों की 
वृष्टि करती हैं उसी तरह, उस अग्नि समान तेजस्वी और परम पूजनीय 
दिलीप को अपने आस पास चारों तरफ फिरते देख, नवीन लताओं ने 
पवन की प्रेरणा से उस पर फूल बरसाये । यद्यपि राजा के हाथ में घनुर्वाय 
था, तथापि उसकी मुखच्यों से यह साफ मालूम हो रहा था कि 
उसका हृदय बड़ा ही दयालु है। इस कारण हरिण-तनारियाँ उससे ज़रा 
भी नहीं डरीं। उन्होंने उसके दयाहुतादशक शरीर का पास से 
अवलोकन करके अपने नेत्रों की विशालता को अच्छी वरह सफल 
किया--उसे खूब टकटकी लगाकर उन्होंने देखा। बत्तों, लताश्रों औ< 
मृग-सहिलाओं तक को राजा के शुभागमन के कारण आनन्द सनाते और 
उसका समुचित पूजेपचार करते देख वन-देवताओं से भी न रहा गया.। 
छेदों में वायु भर जाने के कारण बाँसुरी के समान शब्द करने वाले बाँसों से 
उन्होंने बड़े ऊँचे स्वर से दिल्लीप को सुना सुना कर लतागूहों के भीतर उसका 
यशेगान किया | अब पवन की बारी आई। उसने देखा कि ब्रतस््र॒ होने 
के कारण राजा छत्ररहित है और तेज धूप उसे सता रही है। झतएव 
प्रवेतों पर बहने वाले करने के कणों के स्प्श से शीतल ओर बृत्षों के 
हिलते हुए फूलों के छुवास से सुगन्धित होकर उसने भी उस सदाचार- 
शुद्ध राजा की सेवा की । । 

उसे धेनु-रक्तक राजा का बन में प्रवेश होने पर, बिना वृष्टि के ही 
सारी दावाग्नि बुर गई; फलों और फूलों की बेहद वृद्धि हुई; यहाँ तक 
कि प्रबल प्राणियों ने निवेलों को सताना तक छोड़ दिया। हर 

अपने भ्रमण से सारी दिशाओं को पवित्र करके, नये निकले हुए 
कोमल पत्तों के समान लाल रह्ढ वाली सूख्ये की प्रभा और वशिष्ठ- मुनि 
की धेलु, दोनों ही, सायड्डाल घर जाने के लिए लौटी--सूथ्यास्त के समय 
सन्दिनी ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया । 

देवताओं के लिए किये जानेवाले यज्ञ, पितरों के लिए किये जाने वाले 
: श्राद्ध और अतिथियों के लिए दिये जाने वाले दान के समय काम श्राने 
: चाली उस सुरमि-सुता के पीछे पीछे प्रथ्वी का पति दिलीप भी आश्रम को. - 
चलता । अपने शुद्ध आचरण के कारण श्रेष्ठ जनों के द्वारा सम्मान पाये हुए . . 


०० 


० रघुबंश।: पर 
उस राजा के साथ जाती हुई. नन्दिनी ने, उस समय, ऐसी. शोभा. पाई 
जसी कि धस्म-काय्य करते समय शासत्र-सम्मत विधि के साथ श्रद्धा, भर्धातू- 
आरस्तिक्य-बुद्धि, शोभा पाती है। उस ससय, सायडूल, बने. का दृश्य. 
बहुत हो जी लुभानेवाला था | शूकरों के यूथ के यूथ छोटे छोटे जलाशयों 
से निकल रहे थे; मार पक्ती अपने अपने बसेरे के बृत्तों की तरफ उड़ते हुएं 
जा रहे थे; कोमल घास उगी हुई भूमि पर जहाँ तहाँ. हिरन बैठे: हुए. थे। 
ऐसे मनेहर दृश्योंवाले श्यामवर्ण वन की शोभा देखता हुआं राजा, 
वशिष्ट के आश्रम के पास पहुँच गया । नन्दिनी पहले हो पहल उज्याई घी। 
उसका ऐन बहुत वड़ा था। उसका वाक सँभालने में उसे बहुत प्रयास 
पड़ता था | उधर राजा का शरीर भी भारी था । उसंकी भी गुरुता कम. न. 
थी | अतएब अपने अपने शरीर के भारीपन के कारण दोनों. को धीरे: धीरे 
चलना पड़ता था । उनकी उस मन्द ओर सुन्दर चाल से तपावन के आने 
जाने के मार्ग की स्मणीयता और भी बढ़ गई । के 5 

सहामुनि वशिष्ठ की धेनु के पीछे बन से लौटते हुए दिलीप को,. उसकी 
रानी सुदक्षिया ने, वड़े ही चाव से देखा | सारा दिन न देख पाने के 
कारण उसके नेत्रों को उपास सा पड़ रहा था। अतएव उसने अपने दृ्पिंत 
नेत्रों से राजा को पी सा लिया । बिना पलके' बन्द किये, बढ़ी. देर. तक 
टकटकी लगाये, व्रह पति को देखती रही । अपनी परणेशाला से. कुछ दूर 
आगे बढ़ कर वह नन्दिनी से मिली । वहाँ से वह उसे आश्रम को ले चली। 
वह आगे हुई, वन्दिनी उसके पीछे, और राजा नरनदिंनी के पीछे। उस 
समय राजा ओर रानी के वीच नन्दिनी, दिन ओर रात के बीच सन्ध्या 


-के समान, शाभायमोन हुई । 


गाय के घर आ जाने पर, पूजा-सामग्री से परिपूण पात्र हाथ. में 
लेकर राजपत्री सुदक्षिणा ले पहले ते उसकी प्रदक्तिणा की । फिर अपनी 
मनेकासना की सिद्धि के द्वार के समान उसने उसके विशाल मस्तक की 
पूजा गन्धाक्षत आदि से की | उस समय नन्दिनों अपने बछड़े को देखने के 
लिए चहुत ही उत्कण्ठित हो रही थी.। तथापि वह ज़रा देर ठहर गई। 
निश्चल खड़ी रह कर उसने रानी की पूजा का स्रीकार किया.। यह देख 


कर वे. दोनों, राजा-रानी, वहुत ही प्रसन्न हुए--उन्हें परमानन्द: हुआ.। 


दूसरा सगे । २१ 


कारण यह कि कामधेनु-कन्या नन्दिनी के समान सामथ्य रखनेवाले महा- 
त्मा यदि अपने भक्तों की पूजा-अच्चा सानन्‍द स्वीकार कर लेते है ते उससे 
यही सूचित होता है कि आगे चल कर पूजक के अभीष्ट सनारथ भी अवश्य 
' ही सफल होंगे । 
गाय की पूजा हो चुकने पर राजा दिलीप ने अरुन्धत्ती-सहित वशिष्ठ 
के चरणों की वन्‍्दना की | फिर वह सायड्डालीन सन्ध्योपासन से निदृत्त 
हुआ । इतने में दुही जा चुकने के बाद नन्दिनी आराम से बैठ गई। यह 
. देख कर, अपनी भ्रुजाओं के बल्न से वैरियां का उच्छेद करनेवाला राजा भी 
उसके पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा | उसने गाय के 
' सामने एक दीपक जला दिया और अच्छा अच्छा चारा भी रख दिया। 
जब बह सेने लगी तब राजा भरी पत्नी-सहित से गया । ज्योंही प्रातःकाल 
: हुआ अर गाय से! कर उठी त्योंही उसका रक्षक वह राजा भी उठ खड़ा 
पुआ । 
सनन्‍्तान की प्राप्ति के लिए, उस गाय की इस प्रकार पत्नी-सहित सेवा 
करते करते उस परम कीर्तिमान और दीनोद्धारक राजा के इकीस॑ दिन 
- बीत गये । बाईसवे' दिन नन्दिनी के मन में राजा के हृदय का भाव जानने 
: की इच्छा उत्पन्न तुई। उसने अपने उस अनुचर की परीक्षा लेने का निश्चय 
किया । उसने कहा--“देखूँ, यह मेरी सेवा सच्चे दिल्ल से करता है या 
. नहीं ।” यह सेाच कर उसने गड्जाद्वार पर हिमालय की एक ऐसी गुफा में 
- प्रवेश किया जिससें बड़ी बड़ी घास उग रही थी | 
दिल्लीप यह समझता था कि इस गाय पर सिंह आदि हिंसक जीवों 
का प्रद्यत्ष आक्रमण ते दूर रहा, इस तरह के विचार को मन में लाने 
का साहस तक उन्हें न होगा | अतएव वह निश्चिन्तता-पू्वेक पर्वत की 
शोभा देखने में लगा था । उसका सारा ध्यान हिमालय के प्राकृतिक दृश्य 
देखने में था | इतने में एक सिंह नन्दिनी पर सहसा हूट पड़ा और से. , 
: उसने पकड़ लिया। परन्तु राजा का ध्यान अन्यत्र होने के कारण उसने 
इस घटना का न देखा । सिंह के द्वारा पकड़ी जाने पर नन्दिनी बड़ी जोर 
. से चिल्ला उठी । शुफ्ा के भीतर चिल्लाने से उसके आत्तंनाद की बहुत बड़ी 
: अतिध्वनि हुई । उसने पर्वतः की शोभा देखने में लगी हुई उस दीनवत्सल 
। | 


२२... . .  रघुबंश। 


'दिल्लीप की दृष्टि को, रस्सी से खींची गई वस्तु की तंरह, अपनी भ्रेर खींच. 
: लिया | गाय की गहरी आतंवाणी सुनने. परं उस धनुधोरी राजों की दृष्टि : 
: वहाँ से.हटी । उसने देखा कि गेरू के पहाड़ की शिखंर-भूमि के ऊंपेर फूल. 
- हुए लेध्रतामक बृत्त की तरह उस लाल. रह की गाय के ऊपर एक -शेर उसे 
: पकड़े. हुंए बैठा है| अपने बाहुवल से शत्रुओों का क्षय करने वाले और -शर-- 
' णागतों की रक्ा सें ज़रा भी देर न लगानेवाले राजा से सिंह का किया हुआ. 
.. यह अपमान न सहा गया । वह क्रोध से जल्ल उठा ।: अतएव ,वध किये. 
जाने के पात्र उस सिंह को जान से मार डालने के लिए, सिंह ही के 


.: समान चालवाले उस राजा ने, बाण निकालने के इरादे से, . अपना दाहना 


- हाथ तूंखीर सें डाला । ऐसा करने से सिंह पर प्रहार करने की . इच्छी 
रखनेवाले दिल्लीप के हाथ के नखों की प्रसां, कड्टनामक पत्तो,के पर “लगे 
हुएं वाणों की पूँछें पर, पड़ी । इससे वे सब पूँछे घड़ी ही सुन्दर मालूम 
होने लगी.) उस समय बड़े आश्चय्य की वात यह हुई कि राजा की उैँग 
लियाँ बाणों की पूँछें ही में चिपक गई । चित्र में लिखे हुए धनुधोरी पुरुष 
' की बाण-विमे।चन क्रिया के समान उसका वह उद्योग निष्फल्न हो गया 
हाथ के इस तंरह रुक जांने से राजा के कोप की. सीमा न रही | क्योंकि 
भहा पराक्रमी होने पर भी. सामने हो बैठे हुए अपराधी सिंह को <ंण्ड देर 
में वह असमर्थ हे! गया। अतणव, मन्त्रों औरं ओषधियों से कीले 
विष-धर भ्ुज़ड़ की तरह बह तेजंखी राजा अपनी ही कोपाग्नि से . मीत 
ही भीतर जलने लगा । हम 
राजा दिल्लीप कुछ ऐस बैसा न था । महात्मा भी उसका मान कर 
' थे । वैवखत मनु के वंश का वह शिरासणि था। उस. समय के स 
. शाजाओं सें वह सिंह के समान वत्षवान्‌ था-। इस कारण, अपना: हो 
रुक जावे देख उसे वड़ा आम़य्य हुआ । राजा को इस तरह आगश्रेय्ये-चकि 
. देख कर, नन्दिनी पर अक्रिमय करने वाले सिंद्द ने, मनुष्य की वाणी 
नीचे लिखे अनुसार वाते कह कर, उसके आगखश्चय्ये को और भी अ्रधि 


- कर दिया। वह बोला 


“हे राजा | वस हो चुका) और अधिक. परिश्रम करने की आव१ 
कता नहीं । चाहे जिस शख्र का अयेग तू मेरे ऊपर कर, वह व्यर्थ ! 





दिलीप की परीक्षा । 

दिलीप :--- 
पैगतः प्रभुत्व॑ न॒च॑ वयः कान्तमिदं चपुख् । क्षतात्किल न्रायत इत्युदग्ः क्षन्नस्य शब्दों झुचने घु 
बहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढ़ः प्रतिभासि मे व्वम्‌॥ | राज्येन कि तद्निपरीतबृत्तेः प्राणैरुपक्रोशमली मसैच् 


दूसरा संग | ... -श्३ 
बिना न रहेगा । सुझे तूं कुछ भी पीड़ा नहीं पहुँचा सकता । वायु"का वेग _ 
ऊँचे ऊँचे पेड़ों को चाहे भले ही उखाड़ फेंके; परन्तु पहाड़ों पर उसका - 
कुछ भी ज़ोर नहीं चल सकता | तुझे नहीं मालूम कि में कौन हूँ । इसी से 
शायद तू यह कहे कि मुझ में इतना सामथ्य कहाँ से आया। अच्छा, 
सुन । में निकुम्भ का मित्र हूँ । सेरा नाम कुम्मेदर है| में अष्टमूति शड्भूर 
का सेवक हूँ। कैल्ास-पव्वेत के संमान शुश्र-वर्ण नन्‍दो के ऊपर सवार हेते 
समंय, कैलाशनाथ पहले मेरी पीठ पर पेर रखते हैं । तब वे अपने वाहन. 
नन्‍दी पर संवार होते हैं। इस कारण उनके चेरण-स्पश से-मेरी पीठ 
अत्यन्त पवित्र हो। गई है। लिंह का रूप धारण करके मैं यहाँ पर क्‍यों 
हता हूँ, इसका भी कारंण में तुझे बतला देना चाहता हूँ 
“यह जो संमने देवदारू का वृक्ष देख पड़ता. है उसे वृषभध्वज श्टूर . 
ने अपना पुत्र मान रक्खा है। पार्वती ने अपने घट-स्तनों का दूध पिला 
कर जिस तरह अपने पुत्र स्कन्द का पाल्न-पेषण किया है उसी तरह 
उन्होंने अपने सुवर्श-कलशे-रूपी स्तनों के पय:प्रवाह से सींच कर इसे भी... 
. इतना बड़ा किया है। उनका इस पर भी उतत्ना ही प्रेम है जितंना कि 
'स्कन्द पर है। एक दिन की बांत है कि एक जड़ली हाथी का. मस्तक - 
खुजलाने लगा। उस समय वह इसी वृक्ष के पास फिर रहा था। इस कारण 
उसने अपने मंस्तक को इसके तने पर रगड़ कर खुजली शान्‍्त की । उसके 
इस तरह बल्लपु्वंक रगड़ने से इसकी छात् निकल गई। इस पर पाब॑ती 
को बढ़ा शोक हुआ। युद्ध में देत्यों के शत्र-प्रहार से स्कन्‍्द के शरीर 
का चमड़ा छिल्ल जाने पर उन्हें जितना दुःख हे।ता उतनाही दुःख उन्हें . 
. इस. बृक्षःकी. छात्न निकल गई देख कर हुआ । तब से महादेवजी ने मुसे 
सिंह का रूप देकर, हिमालय की इसे गुफा में, वन-गजों को डराने के 
लिए रख दिया है शऔऔर आज्ञा दे दी है कि दैवयोग से जो प्राणी यहाँ 
: आ जाय उसी को खा कर मैं अपना निर्व्याह करूँ। कई दिन से खाने 
का न सिलने के कारण मुझे बहुत भूखा जान, ओर इस गाय का कालें . 
- आ गया अनुमान कर, इसे परमेश्वर ही से यहाँ आने की बुद्धि दी है। 
चन्द्रमा का अस्त पान करने से जैसे राहु की तृप्ति हो। जाती है उसी 
' पेरह इसका रक्त पीकर अपने उपोषणम्नत की. पारंगा करने से मेरी भी 


श्छ् रघुवंश । 


यथेच्छ ठ॒प्ति हे जायगी। इस गाय की न-छुड़ा संकेने- के कारण-तू 
अपने मन में ज़रा भी सड्लोच न कर । इसमें लब्जित होने की कोई बात 
नहीं । नि:सड्लोच होकर तू यहाँ से आश्रम को लौट जा। - गुरु-पर शिर्ल 
की जितनी भक्ति होे। सकती है उतनी. तू प्रकंट कर चुका । अतएव-तू इस 
विषय में अपराधी नहीं | इस तरह यहाँ से चले जाने के कारण तेरी 
कीति पर भी किसी तरह का धउ्चा नहीं लग- सकता। क्‍्योंकि,.जिस 
वस्तु की रक्षा शस्त्रों से है! सकती हो उसी .की रक्षा. न करने से श्र 
धारियों पर देष आ सकता है। जिसकी रक्षा शत्जों से हो ही नहीं सकती 
वह यदि नष्ट हो गई ते उससे शख्रधारियों का यश क्षीण नहीं हो 
सकता |? ही] 
सिंह के ऐसे गम्भीर और गर्वपूर्ण वचन सुन कर पुरुषाधिराज दिलीप 
के मन की. ग्लानि कुछ कम हो गई । अब तक वह यह समझ रहा.था 
कि सिंह के द्वारा इतना अपसानित होने पर भी मैं उसे दण्ड न दे सका, 
इसलिए मुझे घिक्कार है | परन्तु अब उसका यह विचार कुछ कुछ बदल: 
गया--उसकी निज विषयक अवज्ञा ढीली पड़ गई | उसने से।चा कि मेरे 
शल्र शट्टूर के प्रभाव से कुण्ठित हे। गये हैं, मेरी अशक्तता या अयेग्यवा 
के कारण ते। हुए ही नहीं | अतएवं यह कोई खेद की. बात नहीं । महा- 
पराक्रमी द्ोने पर भी वीर क्षत्रिय अपनी बरावरी के बीरों ही फी खा 
कर सकते है, परमेश्वर की नहीं कर सकते | । ५ 
एक दफ़े सहादेव पर वज छोड़ने की इच्छा से इन्द्र ने अपना हाथ 
उठाया | पर देवाधिदेव सहादेव ने जे उसकी तरफ आँख उठाकर दूस 
दिया ते इन्द्र का वह हाथ पत्थर की तरह जड़ होकर जसे का. तैसा हद 
रह गया । इस मैके पर दिलीप की भी दशा इन्द्रही की सी हुई। यह 
हला ही प्रसज्गभ था कि उसने वाणप्रहार करने में अपने का प्रसमथे पाया | 
हले कभी ऐसा न हुआ था कि वाण चल्लाने फा उद्योग करते समय बाण 
की पूँ छही सें उसका हाथ चिपक रहा हो। शरसन्धान करने में इन्द्र 
'की तरह अपना प्रयत्न निष्फल- हुआ देख राजा ने सिंह से कहा 
- “हे सिंह ! तुझे वाण का निशाना बनाने में विफल-सनेरथ देने पर 
भी जो छुछ में ठुकसे कहना चाहता हूँ वह अवश्य ही मेरे लिए उपहासा- 


दूसरा सग। "रेप 


'स्पद है। यह सच है । तथापि, शंकर का सन्निधिवर्ती सेवक -होने के 
कारण प्राणियों के मन की बात जानने की तू शक्ति रखता है। अतएव 
जे कुछ मेरे मन में है--जे। कुछ तुझसे में कहना चाहता हूँ--वह भी 
तू जानता ही होगा। इस दशा में मैं खय ही अपने मुँह से प्रपना 
- वक्तव्य क्यों न तेरे सामने निवेदन कर दूँ ? अच्छा सुनः-- 

.. “शावर और जड़्म-- चल और अचल--जे! कुछ इस संसार में है 
उस सब की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर संहार के कर्त्ता परमेश्वर शट्भर मेरे अवश्य 
ही पृज्य हैं। उनकी आज्ञा मुझे शिरसा धाये है। साथही इसके यज्ञ की 
प्रधान साधन, गुरुवर वशिष्ठ की इस गाय की रक्षा करना भी मैं अपना 
कत्त व्य समझता हूँ । उसका, इस तरह, अपनी आँखें के सासने सारा 
जाना मैं कदापि नहीं देख सकता | अतएव, शह्डर की प्रेरणा ही से यह 
गाय तेरे पव्जे में क्‍यों न आ. फँसी हो।, में इसे छोड़ कर आश्रम को नहीं 
लौट सकता । इस समय तू एक बात कर। तेरें लिए शड्डूर की यही 
आज्ञा है न कि जो कोई प्राणी देवयेग से यहाँ आ जाय उसे ही मार कर 
तू अपनी क्षुधा-निवृत्ति कर ? अच्छा, में भी तो यहाँ, इस समय, नन्दिनी 
के साथही आकर उपस्थित हुआ हूँ। अतणव, मुझ पर कृपा करके, तू 
मेरे हो शरीर से अपनी भूख शान्त कर ले। नन्दिनी को छोड़ दे । इसे 
मारने से इसका बछड़ा भी जीता न रहेगा। कब सायड्डाल होगा और 
कब सेरी माँ घर आवेगी, यह सोचता हुआ वह बड़ी ही उत्कण्ठा 
से इसकी राह देख रहा होगा। इस कारण इसे मारना तुम्के 
मुनासिब नहीं |?? 
यह सुन कर सारे प्राणियां के पालने वाले शड्भटर के सेवक सिंह ने, 
कुछ मुसकरा कर, उस ऐश्वयेशाली राजा की बात़ों का उत्तर देना आरम्भ 
- किया । ऐसा करते समय, उसका मुँह खुल जाने के कारण, उसके बड़े 
बड़े सफुद दांतों की प्रभां ने उस गिरि>गुहा के अन्धकार के ढुकड़े टुकड़े 
कर दिये--उसके दाँतों की चमक से वह शणुफा प्रकाशित हो उठी । 
वह बेला-- 
तू एकच्छत्र राजा हँ-तेरे रहते किसी ओर राजा को सिर पर छत्र 
धारण करने का अधिकार नहीं; क्‍योंकि इस सारे भारत का अकेत्ला तू हो 
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सा्वसाम खामी है। उम्र भी तेरी अभी कुछ नहीं, शरीर भी तेरा बहुत हो 
सुन्दर है.।! इस दशा सें, तू इन सब का; एक ज़रासी बाते के लिंए,- 
त्याग करने की इच्छा करता है | मेरी समस्त. में तेरा. चित्त ठिकाने 
नहीं । जान पड़ता है, तू विलकुलही सारासार-विचार-शूंन्य है।' 

जीवधारियों पर तेरी अतिशय दया का होना ही यदि ऐसा अवि 
वेकपूण कास कराने के लिए तुमे प्रेरित कर रहा हो ते तेरे 
मरने से नन्दिती अवश्य बच सकती है। परन्तु यदि तू उसके बदले, 
अपने प्राण न देकर जीता रहेगा ते, प्रजा का पालक होने के कारण, 
पिता के समान, तू अपने अनन्त प्रजा-जनों की उपद्रवों से चिरकाल त॒के : : 
रक्षा कंर सकेगा। अतएव अपने प्राण खेकर केवल नन्दिनी को बचाने -. 
की अपेक्षा, जीवा रह कर, तुझे सारे संसार का पालन करना हीं उचित .. ; 
है । तू शायद यह कहे कि गाय के मारे जाने से तेरा गुरु वशिप्ठ तुक पर... 
क्रोध करेगा | उससे बचने का क्‍या उपाय है ? अच्छा जो तू ऋषि से 
इतना डरता हो ते! में इसकी भी युक्ति तुस्ते बतलाता हूँ। सुन ।.यदि वह. ह 
इसकी स॒त्यु का अत्यधिक अपराधी तुझे ही ठहरावे और आग-बबूला हैकिर 
तुक पर काप करे ते तू इस गाय के बदले घड़े के समान ऐस वाली - : 
करोड़ों गाये' देकर उसके काप को शान्त कर सकता है। ऐसा करना. 
तेरे लिए कोई बड़ी वात नहीं | अतएव, इस जंरा सी बात के कारण तू .. 
अपने तेजखी श्र शक्ति-सम्पन्न शरीर का नाश न कर । इस शरीरही 
की वदैलत महुष्य को सारे सुखें की प्राप्ति होती है। जे वही नहींते 
कुछ भी नहीं । तुमसे इस वात की भी चिन्ता न करनी चाहिए कि नन्दिनी. . 
की झुत्यु के कारण तू खर्ग सुख से वच्चित हो जायगा। सम्पू् -समंद्धियों 
से परिपूर्ण तेरा विस्दृत राज्य सर्ग से कुछ कम नहीं । वह सर्वधा इन्द्रपद 
के तुल्य है ! भेद यदि कुछ है ते इतना ही है कि तेरा राज्य प्रथ्वी पर है. 
और इन्द्र का खग में है । वस, इस कारण, अपने शरीर को व्यथ नष्ट .. 
न करके आनन्दपूवेक अपने राज्य का सुखेपसेोग कर ।?? ः' 
इतना कह कर सिंह चुप होगया | उस समय उस गिरि-गुहा के भाँतर . ही 
सिंह के मुँह से निकले हुए बचने की वड़ी भारी प्रतिध्वनि हुई | सानोी. . 
: उस प्रतिध्वनि के वहाने हिमालय पर्वत ने भी ऊँचे खर से, प्रीतिपूर्वक, 
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.' शाजा से वही बात कहो । अर्थात्‌ हिमालय ने स्री उस कथन को प्रतिध्वनि 


:, द्वारा दुहरा कर यह सूचित किया कि मेरी भी यही राय है । 


अब तक वह सिंह वेचारी नन्दिनी को दवाये हुए बेठा था । उसके 


पञों में फैसी हुई वह वेतरह भयभीत होकर बड़ी ही कातर-दृष्टि से राजा 


:. को देख रही थी और अपनी रंत्ञा के लिए मन ही मन मुक-प्राथना कर 


रही थी । राजा का उसकी उस दशा पर बड़ी ही दया आई । अतएव 
उसने सिंह से फिर इस अकार कहा :-- 

“ज्षत्र--शब्द का अथ बहुत ही प्रोढ़ है । ज्षतः अर्थात्‌ नाश, अथवा 
आयुध आदि से किये जानेबाले घाव, से जे। रक्षा करता है वही सच्चा 
क्षत्र अथवा क्षत्रिय है। यह नहीं कि इस शब्द का अकेले में ही ऐसा 
अथे करता हूँ। नहीं, त्रिशुवन सें इसका यही अथे विख्यात दे । सभी इस 

अर्थ को मानते हैं। अतएव, इस अर्थ के अनुकूल व्यवहार करना ही मेरा 
परम धर्म है। नाश पानेवाली चीज़ की रक्षा करने के लिए में सर्वेथा बाध्य 
हूँ । यदि मुझसे अपने धम्मे का पालन न हुआ ते राज्य ही छेकर में क्‍या 
करूँगा ? शौर, फिर, निन्‍दा तथा अपकीति से दूषित हुए प्राणही मेरे 
किस काम के ? धम्संपालन न करके अकीति कमाने की अपेक्षा ते! सर 
'जाना ही अच्छा है। नन्दिनी के मारे जाने से अन्य हज़ारों गायें देने पर 
भी महर्षि वशिष्ठ का क्षोभ कदापि शान्त न होा। सकेगा। इसमें और इसकी 
माता सुरभि नामक कामधेनु में कुछ भी अन्तर नहीं। यह भी उसी के 
सहृश है। यदि तुझ पर शट्टूर की कृपा न होती ते तू कदापि इस पर 
आक्रमण न कर सकता । तूने यह काम अपने सामथ्ये से नहीं किया | 
महादेव के प्रताप से ही यह अघटित घटना हुई है। अतएव, बदले में 
अपना शरीर देकर इसे तुझसे छुड़ा लेना मेरे लिए सर्वधा न्यायसड्भत है। 
मेरी प्राथेना अनुचित नहीं। उसे खवीऋर करने से तेरी पारणा भी न रुकेगी . 
और महषि वशिष्ठ के अ्ज्ञ-्याग आदि काय्य भी निर्विन्न होते रहेंगे । इस 
सम्बत्ध में तू स्वरय ही मेरा उदाहरण है। क्‍योंकि तू भी इस सम्रय मेरेही 
-सदृश, पराधीन होकर, बड़े ही यत्न से इस देवदारु की रक्षा करता है। 
. अतएव, तू स्वयं भी इस बात को अच्छी तरह जानता होगा कि जिस वस्तु 
की रक्षा का भार जिस पर है उसे नष्ट करा कर वह स्वामी के साम॑ने 


श्प . रघवंश। 


अपना अक्षत्त शरीर लिये हुए मुँह दिखाने का साहस नहीं कर सकता [ 
पहले वह अपने को नष्ट कर देगा तब अपनी रक्षणीय वस्तु को: नष्ट- होने .. 
देगा । जीते जी वह उसकी अवश्य ही रक्षा करेगा। यही सम कर तूभी-- 
अपने स्वामी के पाले हुए.पेड़ की रक्षा के लिए इतना. प्रयंत्र करता है।- 

इस दशा सें तू सेरी प्राथना को अनुचित नहीं कह सकता। इस पर भी . 
यदि तू मुझे मारे जाने योग्य न समभता हो ते मेरे मलुष्य-शरीर की र्ता' ः 
की परवा न करके मेरे यशःशरीर की रक्षा कर। रक्त, मांस, और हड्डी, 
के शरीर की अपेक्षा मैं यशोरूपी शरीर को अधिक आदर की चीज़ सम- . 
भता हूँ । पंचभूतात्मक साधारण शरीर तो एक न एक दिन अवश्य ही नष्ट . 
हे। जाता है; परन्तु यश चिरकाल तक बना रहता है। इसीसे मैं यश को _ 
बहुत कुछ समभता हूँ, शरीर को कुछ नहीं । हम दोसों में अब परस्पर 
सुहत्संवंध सा हो गया है; अपरिचित-भाव अब नहीं रहा । इस- कारण मी 
तुझे मेरी प्राथता मान लेनी चाहिए। सम्बन्ध का कारण पारस्परिक 
सम्भाषण ही होता है । बातचीत होने ही से सम्बन्ध स्थिर होता है। जब तक : 
पहले बातचोत नहीं हो। लेती तव तक किसी का किसी के साथ कुछ भी. 


सम्वन्ध नहीं हे। सकता । वह इस वन में हम दोनों के मिलने और आपस ' . 


में बातचीत करने से हे! गया। हम देनें सम्बन्ध-सूत्र से -बैंध चुके । रे 


अतएव, हे शिवजी के सेवक ! मुक्त सम्बन्धी की प्रणयपूर्ण प्राथना का.“ 


अनादर करना अब तुभ्के उचित नहीं |? रे 
दिलीप की दलीलें सुन कर सिंह ने अपना आग्रह छोड़ दिया । उप्तने . . 


कहा:--'वहुत अच्छा; तेरा कहना-सुझे मान्य है |? यह वाक्य उसके . 
मुँह से निकलते ही, निपड्ज' के भीतर वाणों की एूँछ पर चिपका हुआ राजा 


का हाथ छूट गया । हाथ को गति प्राप्त द्वाते ही राजा ने अपने. शखाख 


खेल कर ज़्मीच पर डाल दिये और मास के टुकड़े के समान अपना ..- 


शरीर सिंह को समर्पण करने के लिए वह बैठ गया । इसके उपरान्त, अपने | 
ऊपर होने वाले सिंह के भयड्डर उड़ान की राह, सिर नीचा किये हुए, वह 
देख ही रहा था कि उस पर विद्याधरों ने फूल वरसाये | सिंह का आक्र- : 
- मण होने के घदले उस प्रजापोलक राजा पर आकाश से कोमल कुसुमा ह है 
- कीं वृष्टि हुईं ! जी 


क्‍ दूसरा-सर्ग।.. २ 
. - उसः समय बेटा | उठः--ऐसे अम्रत मिले हुए वचन उसके कान में 
पड़े । उन्हें सुन कर वह उठ बैठा । पर सिंह उसे वहाँ. न दिखाई पड़ा। 
टपकते दूधवात्ी एक मात्र नन्दिनी ही को उसने, अपनी माता के समान, 
सामने खड़ी देखा | इस पर दिलीप को बड़ा आश्चय्ये हुआ । उसे बेतरह' 
.विस्मिंत देख नन्दिनी ने कहा:--- ' 

5 “हे राजा! साधुताः की प्रशंसा नहीं हे सकती । यह जानने के 
लिए कि मुझ पर तेरी कितनी भक्ति है, मैंने ही यह सारी माया रची थी। 
वह सच्चा सिंह न था; मेरा निर्म्माण किया हुआ सायामय था। सहर्षि 
वंशिषप्ठ की तपस्पा के सामथ्य से प्रयत्त काल भी मेरी ओर वक्त दृष्टि से 
नहीं देख सकता । बेचारे अ्रंन्य हिंसक जीव मुझे क्या मारेंगे ? बेटा [ तू 
बढ़ा गुरु-सक्त है | मुझ पर भी तेरी बड़ी दया है | इस कारण में तुक पर 
परम असन्न हूँ। जा वर तू चाहे मुझ से माँग ले । यह न समझ कि मैं 
'फेवल दूध देनेवाली एक साधारण गाय हूँ; वर प्रदान करने की मुझ में शक्ति 
नहीं। मैं:बैसी नहीं। मैं सब कुछ दे सकती हूँ । सारे मनेरथ पूर्ण करने 
की मैं शक्ति रखती हूँ | अतणव जो तू माँगेगा वही मुझसे पावेगा |? . 

.. नन्दिनी को इस प्रकार प्रसन्न देख, याचकजनों करा आदरातिथ्य करके 
उनके मनेरथ. सफल करने वाले और अपने ही वाहु-बल्ल खे अपने लिए 
“वीर संज्ञा पानेवाले राजा दिलीप ने, देानें हाथ जेड़ कर, यह बर माँगा 
कि सुदक्षिणा की कोख से मेरे एक ऐसा पुत्र हो जिप्से मेरा वंश चल्ले 

ओर ज़िसकी कीति का किसी को अन्त न मिल्ते । ' 

पुत्र-प्राप्ति की. इच्छा रखनेवाले राजा की ऐसी प्राथेना सुन कर उस 
दुग्बदात्री कामघेनु ने 'तथास्तुः कह कर उसे अभिलषित वर दिया। 
उसने आज्ञा दी--“बेटा | पत्तों के दोने में दुह कर मेरा दूध तू पी ले | 
अवश्य ही वैसा पुत्र तेरे होगा |? 

राजा ने कहा:--- हे मांता! बछड़े के पी चुकने और यक्ष-क्रिया हो 
जाने पर तेरा जे दूध बच रहेगा उसे, पृथ्वी. की रक्षा करने के कारण 
रांजां जेसे उसकी. उप्ज़ का छठा अंश ले लेता दै वैसे दी, में भी, , ऋषि 
की: श्ाज्ञा- से, प्रहण कर लगा । तेरे दूध से पहले तो- तेरे बछड़े की ठ॒प्ति, ..- 
होनी चाहिए, फिर महषि के अग्निहोत्र आदि धाम्सिक काय्ये ।.तदेनन्तर - 
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शे० ६ रघुवंश । 3 मम 
जे। कुछ बच रहेगा उसी के पाने का मैं अधिकारी हो सकता हूँ, अंक 
का नहीं । इसके सिवा इस विषय में तेरे पालक और अपने गुरु ऋषिको 
आज्ञा लेना भी मैं अपना कत्तंव्य समझता हूँ "इस निवेदन का यहीं 
कारण है |” है: 8७ * ॥ “हल 2 
महर्षि वशिष्ठ की वह धेछु, राजा की सेवा-शंश्रुषा से पहले है 
सन्‍्तुष्ट है| चुक्नी थी। जब उसने दिलीप के मुँह से ऐसे विनीत ओर 
औदाय्यपूर्ण वचन सुने तब तो वह उस परे-और भी अधिक प्रसन्न हों ए॑ 
और राजा के साथ हिमालय की उस गुफा से, बिना ज़रा भी घकावट के, 
सुनि के आश्रम को लौट आई। उस समय साण्डंलिक राजाओं के खाई 
दिलीप के चेहरे से प्रसन्नता टपक् सी रही थी ! 'उसके मुख-की सुन्दर 
फैणमासी के चन्द्रमा को भी मात कर रही थीं ।- उसकी मुखचय्या से पय 
स्पष्ट सूचित हो रहा था कि नन्दिनी ते डसके मनेरथ पूर्ण कर दिया. है. 
उसे देखते ही उसके हर्ष-चिह्ों से महषिः वशिष्ठे उसकी प्रसन्नता क 
कारण ताड़ गये । तथापि राजा ने अपनी वसप्राप्ति 'का समाचार गुर 
निवेदन करके उसकी पुनरुक्ति सी की | तदनन्तर वही वात उसने सुदत्तिए 
को भी जाकर सुनाई |. 3 आर 
यथासमय नन्दिनी ढुही गई.। बछड़े से जितना दूँ पिया गया, उसे. 
पिया । जितना श्रावश्यक था उतना हवन में भी ख़्चे हुआ |. जे बच रख. 
उसे, सज्जनों का प्यार करनेवाले अनिन्दितात्मा दिल्लीप ने, वशिध्व के 
श्राज्ञा से, मूत्तिमाच्‌ उज्ज्वल यश की तरह, उत्कण्ठापूव्बंक, पिया |: : 
राजा का गोसेवारूप ब्रंत अच्छी तरह पूर्ण. होने पर, प्रातःकाह/ 
उसकी यथादिधि पारणा हुई | विधिपृव्बेक त्रव खेला गया । इसके उप 
रान्त प्रस्थानसम्बन्धी समुचित आशीर्वाद देकर जितेन्द्रिय व्रशिष्ठ ने; अपनी 
राजधानी को लैट जाने के लिए, दिलीप और सुदक्षियों को आज्ञा दी । 7१ 
आंहुतियाँ दी जाने से दक्न हुए यंज्ञसम्बन्धी प्रग्निनारायण की, मर्द 
, बशिष्ठ के अनन्तर उनकी धम्मेपत्नी अरुन्धवी की, और बछंड़े सहित नत्दिनी 
की. प्रदक्तिणा करके, उत्तमेत्तम मड्डलाचारों से बढ़े हुए प्रभाववांले.. राज 
नें अपने नगर को ओर प्रस्थान करने की तैयारी की. | नन्दिनी की हे 
करते समय अनेक छुःख और कष्ट सहन करनेवाले राजा ने, अपनी पट 
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- पत्नो के साथ, रथ पर आरोहण किया । उसका रथ बहुत ही अच्छा था । 
चलते समय उसके पहियों की ध्वनि कानों को बड़ी ही मनोहर मालूम 
' होती थी। बुरेमार्ग सें भी वह बिना रुकावट के चल सकता था । अत, 
पूर्ण हुए मनोरथ के समान उस सुखदायक रथ पर मार्ग-क्रणण करता हुआ 
राजा अपने नगर के निकट आ पहुँचा । 

सब्तान की प्राप्ति के निसित्त त्रताचरण करने से राजा दिलीप बहुत 
“ही दुबला हो रहा था। नगर से दूर आश्रम में रहने के कारण प्रजाजनों 
ने उसे बहुत दिनों से देखा भी न था। उसका पुनदंशन करने के लिए वे 
: बहुत उत्कण्ठित हो रहे थे | अतण्व, राजधानी में पहुँचने पर, शुक्लपत्त 
“की प्रतिपदा के चन्द्रमा के समान उस कृशाड़ राजा को उसकी. प्रजा ने 
'अतृप्त नेत्रों से पी सा लिया । उत्सुकता के कारण घंटों उसकी तरफ देखते 
- रहने पर भी लोगों को दप्ति न हुई । ह 
..... शजा के लौटने के समाचार पा कर पुरवासियों ने पहले ही से नगर 
“को ध्वजा-पताका आदि से सजा रक्खा था । इन्द्र के समान ऐश्वय्येशाली 
» दिलीप ने, उस सजी हुई अपनी राजधानी में, नगरनिवासियों के मुँह से 
अपनी स्तुति सुनते सुनते प्रवेश किया और भूमि के भार को शेष के समान 
“बलवान अपनी शुजाओं पर फिर धारण कर लिया | फिर वह पहले की 
: तरह अपना राज-क्ाज करने लगा । 
5: इधर राजा की सन्तान-सम्बन्धिनी कामना ने भी फल्लवती होने का 
“उपक्रम किया। अन्नि मुनि की आँखें से निकले हुए चन्द्रमा का जिस तरह 
: नभखली ने, और अग्नि के फेंके हुए महादेव के तेज, अर्थात्‌ कात्तिकेय 
. का, जिस तरह गड्भा ने धारण किया था उसी तरह आठों दिक्पालों ६ 
“ शुरुतर अंशों से परिपूर्ण गर्भ-को, सुदक्षिया ने, दिलीप के वंश का ऐश्वर्य 
बढ़ाने के लिए,-घारण किया | नन्दिनी का बरदानरूपी पादप शीघ्रही 
: छुसुमित दो :उठा । 


तीसरा सगे । ; *- रे | 


रघु का जन्म और राज्यामिषेक । 


बा 88689 6888२ धीरे रानी सुदक्षिणा काःगर्भ बंढ़ने लगा। उसके 
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घी पुन्नोपत्तिरूपी उद्य-काल समीप आ.गया। चन्द्र के ५ 
8७ चाँदनी आँखों के। जैसीं मली मालूम होती -है, सी 
889 900898863 स॒दक्तिणा भी उसकी सखियों की वैसी ही भज्ती मादा 
होने लगी । राजा इच्चाकु की वंशबद्धि के आदि-कारण श्रीर मुद्र 
ज्षिणा के पति राजा दिलीप की मनेकासना के. साधक गंभचिंह-्सुदतिए 
के शरीर पर, स्पष्ट देख पड़ने लगे । शरीर कृश हो। जाने के कार्रिण अधि 
गहने पहचना उसे कष्ट-दायक हो गया। अतणव, कुछ बहुत ज़रूरी गहन 
का छोड कर, औरों का उसने उतार डाला । सफुदी लिये हुएं उसका पाता 
मुँह लाघ के फूल की समता को पहुँच गया । चन्द्रमा का प्रंकाश बहु 
कम हो जाने और इधर उधर कुछ इने गिने ही: तारों के रह जाने १९ 
प्रात:काल होने के पहले, रात जेसे क्षीणप्रभ हो जाती है; सुदर्षियां भी 
वैसी ही क्षीशप्रभ . हो गई। पीतसुखरूपी चन्द्रमा और परिमित अलक्कार 
रूपी तारों के कारण उसमें प्रभावकालीन रात की सच्दशता झा गई 
प्रीष्म- के अन्त में, बादलों की यूँ दो से छिड़के गये वन के अत्प जलाशिय की 
'बांर बार सूँघने पर भी जिस तरह हाथो कि तृप्ति नहीं होती: उसी वर 
मिट्टी की सुगन्धि वाले सुदक्तिणा के मुंह का, एकान्त से अनेक वांर सूव' 
पर भी राजा दिल्लीप की ठप्ति न हुई। सगर्भावसथा सम रानी का सन मिंट 
- खाने का चलता था | इसीसे वह कभी कसी उसे खा लिया करती धी। 
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/.. इसका कारण घा। वह जञानती थीं कि मेरा पुत्र महाप्रतापी होगा; 





... भूमण्डल में, समुद्र पय्यैन्द उसका रथ सब कही बिना रुकावट के आई 


ह तीसरां सर्ग । ... ईइ.. 
ु _ अ्केगा-। ठहरेंगा ते। दिशाओं का अन्त हो जाने पर ही ठहरेगा। अतएब, 
'. इन्द्र जिस तरह सारे स्वर्ग का उपभोग करता है उसी तरह सेरा पुत्र भी 
४. सारी पृथ्वी- का उपसोग करेगा । यही जान कर उसने अन्यान्य भोग्य 
:  बस्तुओं का तिरस्कार कर के मिट्टी खाई | गर्भ से ही उसने अपने पुत्र में 
पृथ्वी के उपभोग की रुचि उत्पन्न करने का यत्न आरम्भ कर दिया । 

: » राजा अपनी रानी सुदक्तिणा को यद्यपि बहुत चाहता था तथापि 
'सड्ोच ओर नारी-जन-सुलभ लज्जा के कारण बह उससे यह न कहती थी 


_ कि अमुक असुक वस्तु की सुझे चाह है। इस कारण उत्तर-कोशल का 


_-  अधीश्वर, दिलीप, बार बार अपनी रानी की सखियों से आदर-पूर्वक पूछता 

. था कि मागधी.सुदक्षिया का मन किन किन चीज़ों पर जाता है। 
,_. गर्भवती स््रियों को जे अनेक प्रकार की चीज़ों की चाह होती है वह 
:.. उनके लिए सुखदायक नहीं होती | उससे वे बहुत पीड़ित होती हैं | इस 
' व्यथाजनक दशा को प्राप्त होकर सुदक्षिणा ने जे कुछ चाहा पही उसके 


- - पास ज्ञाकर उपस्थित कर दिया गया। क्योंकि, संसार में ऐसी कोई चीज़ 


5  हीनथीजो-स चढ़ो हुई प्रत्यश्वा वाले घनुषधारी राजा के लिए अलभ्य 
...  - होती । रानी की इच्छित वस्तु यदि खर्ग में होती ते। उसे भी वहाँ से लाने 
. की शक्ति राजा में थी । 

धीरे धीरे रानी की दे!हद-सम्बन्धिनी व्यथा जाती रही । तरह तरह 

... की चीज़ों के लिए उसका सन चल्लना वन्द हो। गया। उसकी कृशता भी 
कम हो गई; शरीर के अवयव पहले की तरह पुष्ट हे! गये । पुराने पत्ते 
गिर जाने के अनन्तर, नवीन और मसनेहर कोंपल पाने वाली लता के 

.._ समान वह, उस समय, बहुत ही शोभायमान हुई | कुछ दिन शोर वीत 
:. जाते पर, गर्भ के इृद्धिसूचक लक्षण भी उसमें दिखाई देने लगे । उसे 
“समय राजा को अन्तः:सत्वा, अर्थात्‌ कोख में गर्भ धारण किये हुए, रानी 


- ऐसी म़ालूस हुई जेसी कि अपने उदर में धनराशि रखने वाली समुद्रवसना 
- .. -पथ्ची मालूस दोती-है, झथवा अपने भीतर छिपी हुईं आग॑ रखने वाली शमी* 


हर मालूम होती. है, अथवा अपने अभ्यन्तर में अचृश्यः जल' रखने घाली 
. सरसती नदी मालुम दोती. है। लक्षणों से गर्भस्थ शिशु को बड़ा ही 
क#शसी -+ छीकुर का दत्त | 


रै४ रघुवशः। 





भाग्यशाली, तेजस्वी ओर पंवित्रः समझ कर राजा ने सुदक्तिणा का बंहुत हा 
सम्मान किया | । 9905 0 लक कु ह 
अपनी प्रियतमा रानी पर उस धीर-बीर ओर बुद्धिमान राजा-की बड़ी पट 
ही प्रीति थी । उदारता भी उसमें बहुत: थी । : दिगंन्त-पंग््येन्त व्याप्त. गा 
विभव का भी उसने अपने भुज-वल्ल से -उपाजन.- किया थां । उसे यंह भी: 
विश्वास था कि रानी के पुत्र ही होगा । अतएव अपने प्रेम; औदास्य; वैभव 
और पुत्र-प्राप्ति से होने वाले अत्यधिक्र आनन्द के अनुसार :उसने पुस-- 
चनादि सारे संस्कार, बड़ेही ठाठ से, एक के.बाद-एक, किये । हे 
इन्द्र आदि आठों दिक्‍पालों के अंश से युक्त होने के कारण सुदक्तिया का 
गर्भ वहुतही गुरुत्व-पूर्ो था। वह इतना भारी था . कि रानी को आसन: 
से उठने में भी प्रयास पड़ता था । इस कारण राजा दिलीप के घर आने 
पर, देनें हाथ जोड़ कर उसका आदर-सत्कार- करने में भी उसे परिश्रम: 
होता था । ऐसी गर्भालसा और चश्वलाज्षी रानी के देखने पर - राजा के 
आनन्द की सीमा न रहती थी। आ की 
वालचिकित्सा में अत्यन्त कुशल और विश्वासपात्न राजवैयों ने; ना : 
'महीने तक, बड़ी सावधानता से रानी के गर्भ की. रक्षा की. दंसवाँ . 
महीना लगा । प्रसुतिकाल आ गया । उस समय, आसन्नप्रसवा रानी का 
मेघ-मण्डल से छाई हुई नभःस्थली के समान देख कर राज़ा को परम 
सनन्‍्तेष हुआ | वह पुलकित हो गया | 
.. प्रसाव, मन्त्र और उत्साहरूपी साधनों से जो शक्ति युक्त होती है वह . 
त्रिसाधना-शक्ति कहाती है । ऐसी शक्ति जिस तरह कभी नाश न. पानेवाल . 
सम्पत्ति-समूह् को उत्पन्न करती है, उसी तरह इन्द्राणी की समता करने... 
बाली. सुदक्षिणा ने भी, यथासमय, बड़ी ही शुभ लग्न में, -पुत्ररत्र उसने. 
. किया | उस समय. रवि, मड्भल, गुरु, शुक्र और शत्ति, ये पाँचों प्रह, उच्च .- 
के थे । सब का उंदय था; एक का भी, उस समय, अस्त. न था। इससे 
सूचित द्वोता था कि बालक बड़ा ही भाग्यवान्‌ और प्रतापी होगा । 'जन्म- 
फाल में एक अह उच्च का दाने से मनुष्य सुखी देता . है; दे होने से श्रेष्ठ - 
:होता है; वीन होने से राज-ुल्य होता है; चार होने से खय॑ राजा'हैता 
: हैं; और पाँच द्वोने से देवतुल्य द्वाता है | दिलीप के पुत्र-जन्म के समय . 


तीसरा सगे. -8 अं 


ते पाँचों ग्रह उच्च के थे। अतएवं उसके सीर्भाग्य का क्‍या ठिकाना: ! उसे 


वा देवताओं के सदश प्रतापी होना ही चाहिए । 


दिशाये' प्रसन्न देख पड़ने लगी ; वायु बड़ी ही सुखदायक बहने लगी, 
होम की अग्नि अपनी ल्पट का दाहनी तरफ करके हृव्य का प्रहण करने 
लगी | उस समय जो कुछ हुआ सभी शुभ-सूचक हुआ । कारण यह कि 
. उस शिशु का जन्म संसार की भत्लाई के लिए ही था । इसीसे सभी बाते' 
सड़ल की सूचना देने वाली हुईं | सूतिका-घर में रानी सुदक्तिणा की शय्या 
फे आस पास, आधी रात के समय, कितने ही दीपक जल रहे थे । शुभ 
लप्न में उत्पन्न हुए उस नवजात शिशु के चारों तरफ फैले हुए तेज ने उन 
सब की प्रभा को सहसा मन्द कर दिया। वे केवल चित्र सें लिखे हुए 
दीपों के सदश निष्प्रभ दिखाई देने लगे । 
' * शिशु के भूमिष्ठ होने पर, रनिवास के सेवकों ने कुमार के जन्स का 
समाचार जा कर राजा को सुनाया | उनके मुँह से उन अम्नत-तुल्य मीठे 
बचने को सुन कर राजा को परमानन्द हुआ | उस समय चन्द्रमा के 
सहदश कान्ति वाले अपने छत्र और दोनों चमरों का छोड़ कर राजा को 
अर काई भी ऐसी वस्तु न देख पड़ी जिसे वह उनके लिए अदेय समभ्क- 
ता । एक छत्च और दे! चमर, इन तीन चीज़ों को उसने राजचिहं जान 
कर अदेय समक्ता | अन्यथा वह उन्हें भी ऐसा तु समझता । 

नोकरों से सुत-जन्म-सम्वन्धी संवाद सुन कर राजा अन्‍न्तः:पुर में गया । 
वहाँ निर्वात-स्थान के कमल-समान निश्चल्ल नेत्रों से अपने नवजात सुत 
का सुन्दर मुख देखने वाले दिलीप का आनन्द--चन्द्रमा के दशेन से बढ़े 
हुए महासागर के ओधघ के समात--उसके हृदय के भीतर समा सकने में 
: असमथ हो गया । उसे इतना आनन्द हुआ कि वह हृदय में न समा 
सका--- फूट कर बाहर बह चला । 

राजा ने शीघ्रह्दी सुतोत्पत्ति का समाचार सहषि वशिष्ठ के पास पहेँ- 
चाया। क्योंकि वही राजा के कुल-गुरु और पुरोहित थे । तपखी वशिष्ठ ने 
तपेवन से आकर बालक के जातकर्म्म आदि सारे संस्कार विधिपूर्वक कियें । 
...._ संस्कार हा चुकने पर--खान से निकलने के बाद सांन पर चढ़ाये गये हीरे 
. - के समान--उस सद्योजात शिशु की शोभा और भी अधिक हो गई । 


है. रघुवंश । | 

सुतोत्सव केउ पलक्ष्य में, प्रोददायक नाच और गाने के सांध साथ 
नाना प्रकार के साड्लिक वाजों की. श्रति-सुखद ध्वनि भी होने : छगी। _* 
उसने राजा दिल्लीप के महलों ही को नहीं व्याप्त कर लिया; आकाश में: 








आनन्द सनाया। पुत्र-जन्म आदि बड़े बड़े उत्सवों के समय राजा-महो- - 
राजा कैदियों का छोड़ कर हुए प्रकट करते हैं.) परन्तु दिलीप इतनी... 
उत्तमता से पृथ्वी की रक्षा और प्रजा का पोलंन करता .था. कि उसे कमी... 
किसी की कृद्‌ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी । उसके शासनकाल में किसी ...... 
ने इतना गुरुतर अपराध ही नहीं किया कि उसे केंदं का दण्ड देना पड़तां। 8 
अतणएव उसका , कैदखाना खाली ही पड़ा था। उसंमें- एक. भी केदी न .- 
था। वह छोड़ता किसे ? इससे, उसने पितरों के ऋण तोमक -वन्धने से :- 
खुद अपने ही को छुड़ा कर कैदियों के छोड़े जाने की. रीति निवाही! : 
बेचारा करता क्‍या? 5 हे 
राजा दिलीप पण्डित था | शब्दों का अथे वह-श्रच्छी तरह जानता - ४ 
था। इस कारण उसने अपने पुत्र का कोई सार्थक. नाम रखना. चाहा । 
उसने कहा यह वालक सारे शाखों का तत्व समझ कर॑-उनके, तथा: 
शत्रुओं के साथ युद्ध छिड़ जाने पर उन्हें परास्त-करके समर-मूंमिं के; पाए - है 
पहुँच सके तो वड़ो अच्छी बात दो । यही सेच-कर और. रघिः धातु का 
अर्थ गमनाथक जान कर उसने अपने पुत्र का नाम रिघुः रक्‍्खा।: ८: 
दिलीप को किसी वात की कमी न थी | वह बड़ाहो ऐश्वंय्येवान राजा .« 
था। सारी सम्पदाये उसके सामने हाथ जोड़े. खड़ी थीं।. उन संबका . । रे 
उपयोग करके बड़े प्रयत्न से उसने पुत्र का लालन-पालेन आरम्भ किया |... « 


फल यह हुआं कि बालक के सुन्दर शरीर के सारे अंवयव शीघ्रता के साथ. 


पुष्ट होने लगे। ५ थे 
 सू्य की किरणों का प्रतिपदा से प्रवेश आरम्म होने से .जिसः तरह 


. बाल-चन्द्रमा का विम्व प्रति दिच बढ़ता जाता है उसी तरह बंद वालक भी 


बढ़ने लगा ।:कात्तिकेय को पाकर जैसे शट्टर और पार्व्यती को, वेधा 
जयन्त को पाकर जैसे इन्द्र श्रौर इन्द्राणी को, हप हुआ थो चैसे ही शहडूर॑. 


ओर, पार्वती तथा इन्द्र और इन्द्राणी .छी समता करनेवाले दिलीप ओर .. 





ह तीसरा सर्ग | ड्छे 
- सुदक्षिया को भी, कार्चिकेय और जयन्त की बरावंरी करनेंवाला पुत्र 
पाकर; ह' हुआ। चक्रवाक और चक्रवाकी सें पररुंपर अपार प्रेम होता 
.. है। उत्तमें एक दूसरे का प्रेम एक. दूसरे के हृदय को बाँघें सा. रहता है । 
: मुदक्तिणां और दिलीप के प्रेम का भी यही हाल था। चक्रवाक पत्ती के 
जोड़े के प्रेम की. तरह इन दोनों के प्रेम ने भी एक दूसरे के हृदय को बॉध' 
कर एक सा कर दिया था। वह प्रेम इस समय उनके इकलैते बेटे के 
ऊपर यद्यपि. बैंट गया, तथापि वह कम न हुआ | बह और भी बढ़ता ही 
_गया--पघुत्र पर चले जाने पर. भी उन्त दोनों का पारस्परिक प्रेम क्षी्ण ने 
“हुआ , उल्टा अधिक है। गया। 
* घाय॑ के सिखलाने से धीरे धीरे रघु बोलने लगा | उसकी डँगली पकड़ 
कर वह:चलने भी लगा। और, उसकी शिक्षा से वह नमस्कार भी करने 
- क्गा। इने बातों से उसके पिता दिलीप के आनन्द का ठिकाना न रहा । 
उसके तेतले वचन सुन- कर तथा उप्तको चल्लते ओर प्रणाम करते देख 
“कर पिता को जो सुख हुआ! उसका वर्शन नहीं हे। सकता | जिसे संमय 
दिलीप रघु को गोद में उठा लेता था उस समय पुत्र का अड्ढ- छू जाने से 
' राजा की त्वचा पर अम्रत की सी दृष्टि होने लगती थी । अतएबव, आनन्द 
की अधिक्षता के कारण उसके नेन्न वन्‍द हो जाते थे। पुत्र के स्पश-रस का 
“ यह. अंज्ाकिक खाद, पहुत दिनों के बाद, उसने पाया था। 
. सृष्टि की रवना करना तो ब्रह्मा का कास है, पर उसकी रक्षा करना 
' उसका:काम नहीं। और, रक्षा न करने से कोई चीज़ बहुत दिन तक रह 
. नहीं सकती । इसीसे जब विध्णु का सट्गुणात्मक अवतार हुआ तंब ब्रह्मा 
“को यह जाने कर अपार सनन्‍्तोष हुआ कि मेरी रची हुईं सृष्टि अब कुछ 
: दिंन तक बनी - रहेगी। इसी तरह विशुद्धजन्मा रघु के जन्म से; मर्य्यादा 
- के पालक और प्रजा के रक्षक राजा दिलीप को भी परम सनन्‍्तोप हुआ। 
' पुत्र-प्राप्ति के कारण. उसने अपने वंश को कुछ काल तक स्थायी समझ्का। 
" उसे दृढ़ आशा हुई कि सेरे वंश के डूबने का अभी कुछ दिन डर नहीं । 
.... यथासमय रघु का चूड़ाकंस्म हुआ | तदनन्तरं उसके विद्यांस्‍म्म को 
। सेंमय आया सिर पर हिलती हुई कुल्लियों ( जुरंफों ) बाते अपने संसव- 
5 यस्क मन्त्रिपुत्नों के सोथ वह पढ़ने लेंगे और--नदी के द्वारा जैसे जल॑चरं- 


डैफ़ रघुवश । 


जीव समुद्र के मौतर घुस जाते हैं उसी तरह: वह--बर्णभांला याद के”: 
उसके द्वारा शब्दशाल्र में घुप्त गया.। कुछ समय और बीत जाने पर 
उसका विधिपूर्वक यज्ञोपवोत हुआ ।-तब उस पितां,के प्यारे को -पेढ़ने के" 
लिए बड़े बड़े विद्वान अध्यापक नियत हुए । -बड़े यज्ञ और बड़े परित्रत से: 
वे उसे पढ़ाने लगे । उनका वह यत्न और वह : परिश्रम सफल भी हुआ।” 
और, क्यों न सफल हे।? सुपात्र को दी हुई शिक्षा कहीं निष्फेल जाती, 
है ९ दिशाओं का स्वामी सूथे जिस तरह परत के समान बेगगामी अपने. 
बोड़ों की सहायता से यधाक्रम चारों दिशाओं को,पार कर जाता है; आऑ - 
रह, वह कुशाप्रबुद्धि रघु, अपनी बुद्धि के शुश्र॒ुपा, श्रवण, अहण और - 
धारण आदि सारे गुणों के प्रभाव से, सहासागर के समात्त विस्त्त चाः क्‍ 
विद्याओं को ऋम क्रम से पार कर गया । घीरे घीरे वह आन्वीक्षिकी त्रयी; - 
वार्ता और दण्ड-नीति, इन चारों विद्याओं में: व्युतन्न है| गया। पहें४ 
में मारे गये काले हिरन का चर्म्स पहल कर ..उसने, मन्त्र-सहित- आग. 
आदि अखविद्याये' भी सीख लीं। प्रस्ठु इस अखशिज्ञां.क लिए उसे, 
किसी और शिक्षक का आश्रय नहीं लेना पड़ा |. इसे उसले अपने पिता हों. 
से प्राप्त किया । क्योंकि उसका पिता; दिलीप, केवल -अद्वितीय - पथ्वीपति 
ही न था; प्थ्वी की पीठ पर वह अद्वितीय घतुषधारी भी था;। ; 
बड़े बैल की भवस्था को प्राप्त हानेवाले वछड़े अथवा बड़े-गंजकी लिंति 
को .पहुँचनेवाले गज-शावक की तरह रखु ने,, धीरे .धीरे, बाल-झवला से 
निकल -कर युवावस्था: में प्रवेश किया । उस समय उसके शरीर में गम्भीखा: 
आ जाने के कारण वह वहुत ही सुन्दर देख पड़ने लगा। उसके थी हे 
पर. उसकी पिता ने गोदान-नामक संस्कार कराया ।- फिर उसका 'विव् 
किया.। अन्धकार का नाश करनेवाले चन्द्रमा का पाकर जिस- तरह द्् 
प्रजापति की वेटियाँ शोामित-हुई थीं, उसी तरह रघु के समान .सरदृरफई: 


सम्पन्न पति पाकर राजाओं की बेटियाँ भी सुशोमित हुई । 


पूर्ण युवा होने पर रघु की भुजायें गाड़ी के जुए के सच्दश लगती .' 


. गई । शरीर खुब बलवान हा| गया । छाती किवाड़ के समात औही है| 
.. ' गई। गदुच मेटी हो गई । यद्यपि शक्ति और शरीर की चबृद्धि मे वह अपन 
पिता; . दिलीप , से भी बढ़ गया, तथापि नम्नता के कारण वह फिर 


हु तीसरासगं। - ह रेड 
- छोटा ही दिखाई दिया । प्रजापालनरूपी अत्यन्त गुरु भार को अपने ऊपर' 
“धारण किंये हुए दिलीप को बहुत दिन हो गये थे । उसे उसने, अब, हलका 
करना व्वाहा । उसने सेचा कि र॑बु एक ते। खमाव ही से नम्र है, दूसरे 
: शास्र-ज्ञान तथा अखविद्या की प्राप्ठि से भी वह उद्धत नहीं हुआ---वह सब. 
. बरह शालीन देख पड़ता है | अतएव, वह युवराज कहाये जाने योग्य है। 
यह विचार करके उसने रघु को युवराज कर दिया । कई दिन के फूले हुएः 
- कंमल में उसकी सारी लच्मी--उसकी सारी शोभा---अधिक समय तक 
- नहीं रह सकती.। वह नये फूले हुए कमल-पुष्प पर अवश्य ही चली जाती है; 
* क्योंकि सुवास आदि गुणों पर ही उसकी विशेष प्रीति हे।ती है - वह उन्हीं 
- की भूखी होती है | विनय आदि गुणों पर छु्ध रहने वाली राज्यलक्ष्मी 
“का भी यही हाल है। इसी से अपने रहने के मुख्य स्थान, राजा दिल्लीप,- से 
._निकल्ल कर उसका कुछ अंश, वहीं पास ही रहनेवाले युवराज-संज्ञक रघु- 
, रूपी नये स्थान को चला गया। वायु की संहायता पाने से जैसे अ्रप्नि, मेघ- 
. - रहित शरद ऋतु की प्राप्ति से जेसे सूच्ये श्रार गण्ड-स्थल से मद बहने -से' 
:.. जैसे मत्त-गजराज दुर्जय हों जाता है बैसे ही रघु जैसे युवराज को पाकर 
, राजा दिलीप भी अत्यन्त दुर्जय हो गया | | 
.. ““शब; इन्द्र के समान पराक्रमी और ऐस्वय्येवान्‌ राजा दिलीप ने - अश्व- 
.. मैध-यज्ञ करने का विचार किया । अनेक राजपुत्रों को साथ देकर - उसने 
- धनुर्धारी रघु को यज्ञ के निमित्त छोड़े गये घाड़े का, रक्षक बनाया। इस'ः 
: प्रकार रघुं की सहायता से उसने एक कम सौ अश्वमेध-यज्ञ, बिना किसी. 
. विप्न-बाधा के, कर डाले । परन्तु इतने से भी उसे सनन्‍्तेष न हुआ। एक ओर 
. यंज्ञ करंके सी यज्ञ करने चाले शतक्रतु ( इन्द्र ) की बराबरी करने का उसने 
. निश्चय किया | अतएव, विधिपूर्वक यज्ञों के कर्त्ता उस राजा ने, फिर भी 
.. एके यज्ञ करने की इच्छा से, एक और घोड़ा छोड़ा । वह स्वेच्छापूर्वक पृथ्वी 
. “पर बन्धनरहित घूमने लगा और राजा के धलुर्धारी रक्षक उसकी रक्त 
. फरने लगे । परन्तु, इस दफे, उन सारे रक्षकों की आँखों में धूल डाल कर, 
गुप्तरूपधारी इन्द्र ने उसे हर लिया | यह देख कर कुमार रंघु को बंड़ां 
'« आश्चये हुआ | उसकी सारी सेना जहाँ की तहाँ-चित्र लिखी :सी खड़ी 
* रह गंई। विस्मय की अधिकता के कारण उसका कत्त व्य-ज्ञान - जाता रहा 
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किसी की समझ में यह बात ही न आई कि. इस: समय: क्या: करो: 
चाहिए । इतने सें, राजा दिलीप को वरदान देने के कारण सर्वत्र :विदित 


प्रभाववाली, महपि' वशिष्ठ की. तन्दिनी नोमक गाय; अपेनी इच्छा से फिखी * 
फिरती बहाँ आई हुई सब को देख- पड़ी. | साधुजनों के सम्प्ानपात्र दिलीप ५ 








' पुन्न रघु ने उसे सादर प्रणाम-किया और उसके शरीर से. निकशे हुए 


पवित्र जल्न, अथात्‌ मूत्र, को अपनी: आँखों में लगाया । उस जल:से, पोह़ ५ 
जाते पर रघु की आँखों में उन पदार्थों को भी देखने की शक्ति, उत्तर हों. 
गई जे चम्मचक्षओं से नहीं देखे जा सकते । नन्दिनी की बदेलत दिलीएं:'. 
ननन्‍्दन रघु को दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही उसने देखा कि पवैतों के पंख कार . 
गिराने वाला इन्द्र, यज्ञ के घोड़े को रथ की रस्सी से बाँधे हुएं,. उसे पते 
दिशा की ओर भगाये लिये जा रहा है; -घेड़ा बेतरह चपलता: दिखा रहा. 
है; और इन्द्र का सारथि उसकी चपत्तता को रोकने का बार-बार प्रयत्न 
कर, रहा है। रघु ने देखा कि इस रथारूढ़ पुरुष के सी आँखे हैं और हे. 
आँखों की पलके' निश्चल हैं--वे बन्द नहीं हे।ती_। उसने यह भी देखा, 
कि इसके रघ के घोड़े हरे हैं | इन चिन्हों से उसने पंहचान लिया: कि इक: 
के सिवा यह और कोई नहीं। इस प्॒र उसने बड़ा ही, गस्भीर नाद करके इन 
को ललक़ारा । उसके उच्च खर से सारा. आकाश. गूँज, उठा श्र यह 
मालूम होने लगा कि इन्द्र.को लौटाने के लिए: वह उसे पीछे से खींच सा 
रहा है। उसने कहा ;छ ५ ३ % है कप & 
सुरेन्द्र | शाबाश ! बड़े. बड़े महात्मा और, विद्वान पुकार. पुकार कर 
रहे हैं कि यज्ञों का हविर्भाग पानेवालों सें तृही प्रधान है-सव से 
अधिक हव्य-ओश सदा तूही पाता है | उधर ते-वे यह घोषणा दे रहे है 
इधर यज्ञ की दीक्षा लेने में सतत प्रयल्न करने वाले मेरे. पिता के यज्ञ की 
विध्व॑स करने की तू ही चेष्टा कर.रहा है । यह क्यों? तू ऐसा विपरीत 
आचरण करने के लिए प्रवृत्त कैसे हुआ ? तू ते. खर्ग, झत्यु और- पाताल, 


. इन तीनों-लेकों का स्ामी है | दृष्टि सी तेरी दिव्य है। यज्ञ के विरोधी दैत्ो 
“को दण्ड देकर उन्हें सीधा करना तेरा कास है, न.कि याज्षिकों का चोड़। 
_ लेकर भागना । धम्माचरण -करनेवालों के धम्मोनुष्ठान्न सें यदि.तू ही, हर 
तरह, विज्न.डालेगा ते वस हो खुका.] फिर बेचारा धर्म नष्ट हुए विना:करे 


तीसरा संग । ४१ 


:: रहेगा, :अंतएव, देवेन्द्र! :अश्वमेघ-यज्ञ के प्रधान अड्ज इस घोड़े को तू 


ीआ 


::. छोड दे | वैदिक धर्म का-उपदेश करनेवाले-- बेद-विहित मार्ग को दिखाने 


।: बाले--सर्व-ससथ सज्जन- कभी: ऐसे- मलिन साग का अवलम्बन नहीं 
: “करते:|:तुओे ऐसा बुरा. कास करना कदापि उचित नहीं ।? 


रघु के ऐसे गम्भीर वचन सुन कर देवताओं के स्वामी इन्द्र. का बड़ा 


. विसाय: हुआ | आश्चय्येचकित होकर उसने अपना रथ लौटा दिया और 
“. रुघु की बातों का इस प्रकार उत्तर देना आरम्भ किया। वह चोला 


“राजकुमार । जो कुछ तूने कहा सब सच है। परन्तु बात यह .है कि 


?. जिनकी - और सारे पदार्थों की अपेक्षा यश ही अधिक प्यारा है वे उसे 


;. शत्रुओं के द्वारा. क्षीण होते कदापि नहीं देख सकते । हर उपाय से उसकी 
“रुका करना ही वे अपना कर्त्तव्य समभते हैं । यज्ञों के कारण ही मेरा यश 
:  त्रिभुवन-में प्रकाशित है | तेरा पिता बड़े बड़े यज्ञ करके मेरे उसी यश पर 
: पानी-फेरने का प्रयत्न कर रहा हैं। जेसे पुरुषोत्तम संज्ञा कैच विष्णु की है 
, और, जैसे परमेश्वर-संज्ञा एक मात्र त्रिलोचन महादेव की है--और किसी 
: क्षी -नहीं--उसी तरह शतक्रतु-संज्ञा अकेले एक मेरी है । मुनि जन मुझ्री 
“ को सी यज्ञ करनेवाला जानते हैं | हम तीनें के ये तीन शब्द और किसी 
« . को नहीं सिल सकते । पुरुषोत्तम, महेश्वर और शतक्रतु से हरि, हर और 
इन्द्र - ही: का. ज्ञान होता है, किसी और का नहीं । परन्तु से। यज्ञ करके 
-- अब तेरा पिता भी शतक्रतु होता चाहता है | इसे मैं किसी तरह सहन 
:-. नहीं कर सकता । इसी से कपिल मुनि का अनुसरण करके मैंने तेरे पिता 
.. के छोड़े हुए इस थोड़े का हरण किया है। इसे मुझसे छीन ले जाने की 
मुझमें शक्ति नहीं । इस विषय में तेरा एक भी प्रयत्न सफल होने का नहीं । 
_. ख़बरदार |'राजा सगर की सन्तति के मार्ग में पैर न रखना; उन्हीं का सा 


: आचरण करके उन्हों की सी दशा को प्राप्त न होना | छीन छान का यत्न 
“. करने से तेरी.कुशल नहीं ।” ह च् 


इन्द्र की ऐसे गवित वचन सुन्र कर भी घोड़े की रक्षा .करनेवाला.- रघु 


. विचलित न हुआ । वह ज़रा भी नहीं डरा । हँस कर उसने इन्द्र से कहा 


हाँ, यह बात है ! यदि तूने सचमुच ही यह निश्चय “कर . लिया 


हि है--यदि तू घोड़े. को. छोड़ने पर किसी तरह राजी नहीं---ते. हथियार 


हाथ में ल्े.। रघु को जीते विना तू अपने को कंतक्ल्य मत समझ | बिनों. 
मुझे परास्त किये तू घोड़े को यहाँ से नहीं ले जो सकता 7 5 / ये 
इतना कह कर रघु ने पेतड़ा बदला और घन्वा पर वांण चढ़ा: कंस - 
तथा आकाश की ओर मुँह करके, वह इन्द्र के सांसने खड़ा है| गया.। उस 
समय दाहने पैर को आगे बढ़ाये और वाये को पीछे कुकाये हुए रघुं ने, 
अपने ऊँते-पूरे और सुदृढ़ शरीर की सुन्दरता से; महादेव को भी. मारते 
कर दिया | उसने एक सुवर्शरजित वाण इतने ज़ोर से छोड़ा कि वह: इन्द्र . 
की छाती के भीतर घैंस गया । इस पर, पर्व॑तों को कार्ट-गिराने बोले इन्द्र * 
ने बढ़ा क्रोध किया । उसने भी नवीन उत्पन्न हुए सेघें के समुदाय के .. 
अल्पकालिक चिह, अथात्‌ इन्द्र-घनुप, पर कभी व्यथे नः जाने वाला बाण 
चढ़ा कर उसे छोड़ दिया । वह, इन्द्र के शरासन से छूट कर, दिलीप-नन्दन 
रघु की दोनों भुजाओं के वीच, हृदय में, प्रविष्ट हो गयां। अब  तके इस 
वाण ने बड़े बड़े भयड्डूर दैद्यों ही का रुधिर पिया था | इंससे वह उसी । 
रुधिर का खाद जानता था | आज ही उसे मनुष्य के शोणितपान का मैंकृ . 
सिल्ा था । अतएवं, कभी पहले उसका खाद न जानने के कारण, उसने 
रघु के रुधिर को मानों बड़े'ही कुतूहल से पिया । 
दिल्लीपात्मज कुमार रघु भी छुछ ऐसा वैसा न था। पंसेक्रम में वह 
सामिकातिक के समान घा | इन्द्र के छोड़े हुए वाण की चेट खाकर उसने ह 
एक ओर बाण निकाला । उस पर उंसका नांम॑ खुदा हुआ था। उसे उसने बड़े : 
ही भीम-विक्रम से छोड़ा | अपने वाहंन ऐसवर्त हाथी को. ठुमकारंने-से । 
जिसकी उँगलियाँ कड़ी हो गई थीं ओऔरर इन्द्राणी ने केसर-कस्तूरी: आदि से 


जिस पर तरह तरह के बेलवूटे बनाये थे, इन्द्र के उसीःहाथ में वह वाय 
भीवर तक घुसता हुआ चला गया। जिस हाथ ने रघु की छाती पर बाय- - 
प्रहार: कियो था उससे रघु ने तत्काल ही बदला ले लियां । उसे इतने ही . . 
: से सनन्‍्तोष न हुआ । उसने सेरपंख लगा हुआ एक और वबोण निकाला... 


उससे . उसने इन्द्र के रथ पंर फहराती हुई, बज्ध के चिहृबाली, घ्वेजों काट : 
गिराई। । पा 


क्षच्मी के:केश वलपूर्वक काट लिये जाने पर उसे जितना क्रोध. होता उतना 


देख कर इन्द्र के कोध का ठिकाना त् रहा | देव॑तांझों की राज्य-, :.: 


तीसरा सगे । 


._. हीं इस घटना से भी.हुआ । उसने कहा, यह मेरी रश-ध्वजा नहीं काटी गई; 


“ «इसे मैं सुर-श्रो की-अलकों का काटा जाना समभता हूँ। तब तो बड़ा . ही 
ड़ २ तुमुल- युद्ध छिड़ गया। रघु जी-जान से इन्द्र को हरा देने की चेष्टा करने 
. : लगा और इन्द्र रघु को । पंखधारी साँपों के समान बड़े ही भयद्डूर बाण 
रा दोनों तरफ से छूटने लगे | इन्द्र के बाण आ्राकाश से.प्रथ्वी. की तरफ आने 


लगे और -रघु के: बाण परंथ्वी से आकाश की तरफ, सनसनाते हुए जाने 
'क्गे। शल्रातों से. सजी हुई उन. दोनों की सेनाये, पास ही . खड़ी 
हुई, इंस- भीषण युद्ध के| देखती रहीं। अपने ही शरीर से-निकली हुई 
बिजली, की आगे फो जैसे मेघ अपनी ही वारि-घारा से शान्त घहीं कर 
सकते वैसे ही इन्द्र भी, अखों की लगातार वृष्टि करने वाले उस अंसहय 
तेजस्त्री.; रघु का. निवारण न कर. सक़ा--उस- महापराक्रमी की बाणवर्षा 
को रोऋते में वह समर्थ न हंआ | बात यह थी कि रघ काई साधारण 
शाजकुमार मे था। दिक्पालों,के अश से उत्पन्न होने के कारण उसमें:इन्द्र 
फा भी अश था | फिर भला अपने ही अश की इन्द्र. किस तरहं हरा 
सकता ९ 
इस प्रकार बड़ी.देर तक युद्ध होने के अन॑न्तर रघु ने एक अधचन्द्रा- 
कार बाण छोड़ा । उसने इन्द्र के धनुष की प्रत्यभ्चा काट दी । इससे उस- 
का धनुष बेकार हे गया । इंस प्रत्यश्वा--इस डोरी--का काटनाों कठिन 
' काम था। वह: बड़ी ही मज़बूत थी जिस संमय चढ़ा कर वह खींची 
जाती थी उस समय इन्द्र के हरिचन्दन लगे हुए हाथ के पहुँचे पर, उससे, 
सन्धन के समय सागर का सा, घोर नाद उत्पन्न होता था। परन्तु रघु 
के बाण से कट कर वही दे. ठुकड़े हो गई । 
;: -घलुष की यह दरशां हुई देख इन्द्र अधीर हो. उठा। उसका क्रोध बढ़ 
कर दूना हो गया। बेकार समभक्त कर धलुप का तो उसने फेंक दिया 
. और रघु जैसे प्रबत्त-पराक्रमी शज्नु के प्राण लेने के लिए पर्वतों के. पंख काठ- 
ने और अपने चारों तरफ प्रभा-मण्डल फैलाने वाले अल को उसने हाथ 
में लिया | अर्थात्‌ लाचार होकर, रघु को एकदम मार गिराने के, इरादे से 
उसने चमचसात्ा हुआ वज उठाया । उसे इन्द्र ने बड़े ही. वेग से रघु पर 
चलाया । रघु को छाती पर वह बड़े जोर से लगा | उसकी चोट से व्याकुल' 


४४ रघुवबंश | 


होकर रघु ज़मीन पर गिर गया। इधर वह गिरा: उधर :सेनिकों की आँखों रा 
से टपाटप आँसू सी गिरे--उसे- गिरा देख वे रोने लंने | उस 'वजोधात: 
से रघु मूछि त ते हा। गया; परन्तु उसकी-सूर्छा बड़ी. देर तक नहीं रही। : 
चोट से उत्पन्न हुई पीड़ा शीघ्र ही जाती रही.। अतएवं, सेना.के हप सूचक :* 
सहनाद के साथ, ज़रा ही देर में, वह उठ खड़ो हुआ--व्यथा रहित होकर: 
उसे फिर युद्ध के लिए तैयार देख कर सैनिकों ने प्रचण्ड हर्ष-ध्वनि की [::- -.. 
-: श्र चंलाने और उनकी चेट सह लेने में रघु अपना सानी ने रखतो - “ 
था। यद्यपि, उस पर इतना कठोर वज़प्रहार हुआ, तथापि. उसकी मार 
का उसने चुपचाप सह लिया । उसे इस तरह निष्ठुस्ता और क्र्रंतांपूबंक, - . 
बहुत देर तक, अपने साथ शत्रुभाव से युद्ध करते देख इन्द्र को अतिशय॑ 
सन्‍्तोष हुआ रघु के प्रबन्न पराक्रम के कारण उस पर वह बहुत ही... 
प्रसन्न हुआ । बात यह है कि दया, दाक्षिण्य और. शौय्य आदि गुंय .. 
सभी कहीं आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। शत्रंओं तक को वे मेहित ... 
लेते हैं; मित्रों का ते कहना ही क्या है । रघु. की वीरता पर मुग्ध .. 
होंकर इन्द्र ने उससे कहा: हा 
. “मेरे बज सें इतनी शक्ति है कि वह बड़े बड़े पवतों तक की सहज ही 
में.काट गिराता है। आज तक तेरे सिद्रा और कोई भी उसकी मार खाकर - 
जीता नहीं रहा | तुकू में इतना बल और वीय्य, 'देखःकर - मैं तुक से : 
बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ । अ्तएव, इस घोड़े को छोड़ कर और जे-कुछ तू. 
चाहे मुझ से माँग सकता है।/ 5 6 04 ना: दुविधा 
सूच्छा जाते हो इन्द्र पर छोड़ने के लिए रघु अपने वरकंस से एक और .. 
बाण निकालने लगा था । उसकी पूँछ पर सोने के पंख लगे हुए थे | उनके... 
चसक से अपनी उैँगलियों की शोभा बढ़ाने वाले उस: वाण को रघु ने . 
आधा निकाल भी लिया था। परन्तु इन्द्र के सुँह-से- ऐसी मधुर और 
प्यारी वाणी सुनतेही, उसे फिर तरकस के भीतंर रख करं,:वह इन्द्र की _ 
बात का उत्तर देने लगा । वह वोलो :- कि, 
: “ “भ्रय्नो ! यदि तूले घोड़े को न छोड़ने का निश्चय हो कर लिया हे तो | 
यह आशीवाद देने की दया होनी चाहिए कि यज्ञ की दीक्षा लेने सें सदेव ' 
- उद्योग करने-वाले मेरे पिता को अंश्वमेध यज्ञ का. उतना ही फल: मिले... 


तीसरा सर । ४४ 
जितना कि विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त होने पर मिलता | यदि अश्वमेघध का. 
- सारा फल्न पिता को प्राप्त हो जाय तो घेड़ा लौटाने की कोई वैसी आवश्य- 
. -कता भी नहीं । एक बात और है | इस समय मेरा पिता यज्ञशाल्ा में है । 
. बह यज्ञसस्बन्धी अनुष्ठान में लगा हुआ है और यज्ञकर्ता में शट्डूर का प्रेश 

आ जाता है। इस समय, न वह यज्ञमण्डप को छोड़ सकता है और न 
यज्ञसम्बन्धी कामों! के सिवा और कोई काम ही कर सकता है । इस 
कारण उस तक पहुँच कर उसे इस घटना की सूचना देना मेरे लिए सम्भव 
नहीं । इससे यह बृत्तान्त सुनाने के लिए तू अपना ही दूत मेरे पिता के पास 
भेज दे । बस, इतनी कृपा और कर ।?? 
.* खइ की प्रार्थना को इन्द्र ने खीकार कर लिया और 'तथास्तुः कह कर 
जिस मार्ग' से आया थां उसीसे उससे प्रस्थान किया | इधर सुदक्षिणा-सुत 
रघु भी पिता के यज्ञमण्डप को लौट गया। परन्तु बहुत श्रधिक प्रसन्न 
होकर वह नहीं लैटा। युद्ध में विजयी होने पर भी घेएड़े की अप्राप्ति उसके 
जी में खटकती रही । 
उधर रघु फे पहुँचने के पहले ही उसका पिता दिलीप सारी घटना, 
इन्द्र के दूत के सुख से, सुन चुका था । रघु जब पिता के पास पहुँचा तब 
उसके शरीर पर दिलीप को वज्ञ के घाव देख पड़े। उस समय पुत्र 
की वीरता का स्मरण करके उसे परमानन्द हुआ । हर्षाधिक्य के 
कारण उसका हाथ बफ के समान ठंढा हो! गया | उसी हाथ को पुत्र के 
घावपु्ण शरीर पर उसने बड़ी देर तक फेरा और उसकी बड़ी बड़ाई की । 
जिस की श्राज्ञा को पूजनीय समझ कर सब लोग सिर पर धारण करते 
थे ऐसे उस परम प्रतापी राजा दिलीप ने, इस प्रकार, एक कम से यज्ञ 
कर डाले । उसने ये निन्नानवे यज्ञ क्या किये, माने अन्त समय में, खर्ग 
पर चढ़ जाने की इच्छा से उसने इतनी सीढ़ियों का एक सिलसिला बना 
. कर तैयार कर दिया। 
एक कस से यज्ञ कर चुकने पर राजा दिलीप का मन इन्द्रियों की 
विषय-बासना से हट गया । राज्य के उपसाग से उसे विरक्ति हा गई। 
 अतणएब, उसने अपने तरुण और सर्वथा सुयोग्य पुत्र रघु को. श्वेतच्छन्न 
.. आदि सारे राजचिह्न देकर उसे विधिपूबेक राजा वना दिया | फिर वह 
£ अर 


६. रघवश.। 


अपनी रानी सुदक्षिणा को लेकर वपावन को चला गया। वहां, वानप्रस है 
होकर वह सुनियों के साथ वृक्षों की छाया में रहने लगा । इंच्वाकु के वंश 
में उत्पन्न हुए राजाओं के कुल की. यही रीति “थी । इड्ध होने पर, पुत्र को 
राज्य सौंप कर, वे अवश्य ही वानप्रख-हो जाते थे। हे 


चोणा सगे । 
अ १४8 १... 
रघु का दिग्विजय । 


5 छा 2229४४यड्टाल, सूर्य के दियेक हुए तेज को पाकर जैसे अभि की शोभा. 
धसा बढ़ जाती है वैसे ही पिता के दिये हुए राज्य को पाकर 
&६.......03 रघुकी भी शोसा बढ़ गई । उसका तेज पहले से भी अधिक 
&४88882868 2 में 
हा। गया | दिल्लीप के शासन-समय सें कुछ राजा उससे 

द्वेष करने लगे थे | उसका प्रताप उन्हें असह्य है| गया था। इस कारण, 
रघु के राज्याभिषेक का समाचार सुन कर, उनके हृदयों में पहले ही से 
धधकती हुई द्वेष की आग एक दम जल सी उठी । परन्तु, इधर, उसकी 
प्रजा उसके नये अभ्युदय से बहुत ही प्रसन्न हुई। राजद्वार पर फहराती 
हुईं पताका को जिस तरह लोग, आँखें ऊपर उठा उठा कर, बड़े ही चाव 
से देखते हैं उसी तरह रघु की प्रजा ने, उसके नवीन वैभव को देख देख, 
अपने बाल-बच्चों सह्दित बेहद आनन्द मनाया । रघु के सामने उसके 
शत्रुओं की कुछ न चली । अपने पूर्व-पुरुषों के सिंहासन पर बैठते हा बैठते 
. वह गजगासी वीर शत्रुओं के सारे देश दबा बैठा। सिंहासन पर आसन 
. लगाना और शब्रुओं का राज्य छीन लेना, ये दोनों बाते उसने एक ही . 
साथ कर दिखाई । 

रघु को सा्वभैम राजा का पद प्राप्त होने पर लक्ष्मी भी अदृश्य होकर 
उसकी सेवा सी करने लगी | यह सच है कि वह दिखाई न देती थी । परन्तु 
- रु की कान्ति के समूह से, जे। उसके मुख-मण्डल के चारों ओएर फैला हुआ 
था, यहीं अनुमान होता था कि वह कमलपन्रों का छत्र है और लक्ष्मीही 
ने उसे रघु के ऊपर लगा सा रक्खा है। लक्ष्मी ही ने नहीं, सरखती ने भी रघु 





. # घेदों भें लिखा है कि सायह्डुगल ढोने पर सूर्य का तेज भ्रम्नि में चला जाती है । 


श्प रघुवंश । 


की सेवा करना अपना कतेव्य समझा ।  स्तुति-पाठ करने बाले. बन्दीजनों 
के मुख का आश्रय लेने वाली वाग्देवी उस स्तुतियाग्य राजा की, समय 
समय पर, जे। साथक स्तुतिरूप सेवा करती थी वह सरस्वती ही की की 
हुईं सेवा तो थी। वेवखत-मनु से लगा कर .अनेकः माननीय महीप यंज्रपि 
पृथ्वी का पहले भी उपभोग कर चुके थे, तथापि, रघु के राजा होने पर 
वह उस पर इतनी प्रीति करने लगी जैसे और किसी राजा ने पहले कभी 
उसका उपभोग द्वी न किया हो। लक्ष्मी और सरखती की तरह प्रथ्वी भी 
उस पर शअ्वत्यन्त अनुरक्त हो गई। का जी 
रघु की न्‍्यायशील्ता बड़ी ही श्रपूर्व थी । जिस अपराधी को जैंसं 
और जितना दण्ड देना चाहिए वैसा ही और उतना ही दण्ड देकर अपर 
सारे प्रजा-जनां के सन उसने, नवहुत उष्ण और न वहुत शीतल मलयानिंत 
की तरह, हर लिये | वह सब का प्यारा है| गया। आम में फल शभ्रा जान 
पर लोगों की प्रीति जिस तरह उसके फूलों पर कम हे! जाती है--लोः 
उन्हें भूल सा जाते हँ---उसी तरह रघु में उदारता, .स्थिरता, न्‍्यायपरत 
आादि गुणों की अधिकता देख कर प्रजा की भक्ति उसके पिता के विषः 
: में कम है| गई । पुत्र को पिता से भी अधिक गुणवांन्‌ देखकर लोगों 
दिल्लीप के गुणों का विस्मरण सा हो। गया । | ह 
राजनीति के पारगामी पण्डितों ने उसे सब तरह की नीतियों की शिक् 
दी। उन्होंने उसे धर्मनीति भी सिखाई और कूटनीति भी । ज्ञान ते उस 
भली और बुरी, दोनों प्रकार की, नीतियों का प्राप्त कर लिया; परन 
अनुसरण उसने फेवल धर्मेनीति का ही किया। सुमाग ,का ग्रहय कर 
कुमाग को उसने सर्वथा व्याज्य ही समझता । 
पृथ्वी आदि पच्च महासूतों के गन्ध आदि जे। खामाविक गुण 
पहले से भी अधिक हे। गये | रघु के सदश अलौकिक रोजा के उठ 
प्रभाव से उन्तकी भरी उन्नति हुई | इस नये राजा के राजगद्दी मिलने प 
सभी वातें में नवीनता सी श्रागई । समस्त खंसार को प्रमुद्त करने 
कारण जैसे निशांकर का नाम चन्द्र हुआ है, अथवा सभी वस्तुओ्रों 
अपने प्रताप से तपाने के कारण जैसे सूर्य का नाम तपन पड़ा है--शे 
' इनके ये नाम यथा भी हैं--उसी तरह प्रजा का निरन्तर अलुरणन कः 


ह . चौथा सगे | .. एड... 
के कारण रघु के लिए 'राज? का शब्द भी साथेक द्वो गया | संचमुच ही 
बह यथाथे राजा था । इसमें सन्देह नहीं कि उसके नेत्र बहुत बड़े बड़े 
थे--वे कानों तक फैले हुए थे--परन्तु इन बड़े बड़े नेत्रों से वह नेत्रवान्‌ न 
था । शास्त्रों की बारीकियों तक का उसे पूरा पूरा ज्ञान था। अतएवं सब 
कामों की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विधि का ज्ञान कराने वाले शाझ्वही का वह 
अपने नेत्र समझता था। कारण यह कि विचारशील पुरुष शाल्ष हो को 
मुख्य दृष्टि समसते हैं; नेत्रों की दृष्टि को ते वे गै|ण समभते हैं । 

पिता से प्राप्त हुए राज्य का पूरा पुरा प्रबन्ध करके और सर्वत्र अपना 
दबदबा अच्छी तरह जमा करके ज्योंही राजा रघु निश्चिन्त हुआ त्योंद्दी, 
कमल के फूलों से शोाभायमान शरद्‌ ऋतु, दूसरी लक्ष्मी के समान, आा 
पहुँची । शरत्काज्ष आने पर, खूब बरस चुकने के कारण हलके हो होकर, 
मेघों ने, श्राकाश-पथ परित्याग कर दिया | अतएवं, रुकावट न रहने से-- 
रास्ता साफ हो जाने से-दुःसह हुए सुय्ये के ताप और रघु के प्रताप 
ने, एकही साथ, सारी दिशाओं को व्याप्त कर लिया । वर्षा बीत जाने पर 
जिस तरह सुय्ये का तेज पहले से भी अ्रधिक तीत्र हे! जाता है उसी तरह 
राजा रघु का प्रताप भी पहले की अपेक्षा अधिक प्रखर होकर शोर भी दूर 
दूर तक फैल गया । उधर इन्द्रदेव ने पृथ्वी पर पानी बरसाने के लिए धारण 
किये गये धनुष की प्रत्यत्वा खोल डाली--काम हो। गया जान डसे उसने 

- रख दिया; इधर रघु ने अपना विजयी धनुष हाथ में उठाया। इस प्रकार, 
संसार का हित करने के इरादे से ये दानें, बारी बारी से, घनुषधारी हुए। 
जब इन्द्र के धनुष की ज़रूरत थी तब उसने घारण किया था। अब रघु के 
धनुष की ज़रूरत हुई; इससे उसने भी उसे उठा छिया । 

इस अवसर पर शरत्काल को एक दिल्लगी सूफी । कमलरूपी छत्न 
ओर फूछों से लदे हुए काशरूपी चमर धारण करके वह रघु की बराबरी 
करने चल्ला । परन्तु वेचारे का निराश दोना पड़ा। रघु की शोभा को वह 
न पा सका। यह देख कर घन्द्रमा से न रह गया । वह भी राजा रघु की | 

' होड़ करने देड़ा । उसका प्रयक्न अवश्य सफल हुआ । उस खच्छ प्रभा 
वाले शरत्काल्ीन चन्द्रमा को लोगों ने रघु के प्रसन्न और हँसते हुए सुख 
को बराबरी का समझा। अतएव जितने नेत्रधारी थे सब ने उन दोनों को 
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समदृष्टि से देखा--उन्क्री जितनी प्रीति का पात्र चन्द्रमा हुआ उतनीही--- 
प्रीति का पात्र रघु भी हुआ। टी 
उस समय राजहंसें, तारों और खिले हुए श्वेत कमलों से. परिपूर्ण - 
जलाशयों को देख कर यह शहप॒ होने लंगी कि रांजा रघु के शुभ्रे यश ' | 
की विभूति की वद्ौलतही तो कहीं ये शुश्र नहीं हो रहे ! उसी के यश .. 
की धवलता ने तो इन्हें धवल नहीं कर दिया ! कारण यह कि ऐसी कोई- । 
जगह ही न थी जहाँ उसका यश न फैला हो।। संसार की संरत्षा करने . पी 
वाले रघु ने, अपने गुणों ही की बदौलव, लड़कपन से: जितने बड़े बड़े.काम ... 
किये थे उन सब का स्मरण करके, ईंख के खेतों की मेंड़ पर छाया में बैठी / 
हुईं धान रखाने वाली स्लियों तक ने उसका यंश गांवा |. |. ०० 
परन्तु, संसार में सब लोग एक से नहीं दोते । कुछ ऐसे भी होते हैं. * 
जिनसे दूसरों का वेभव नहीं देखा जाता । उस ससय कुछ . राजाओं का : 
सखभाव इसी तरह का था । रघु का घढ़ता छुआ प्रताप आर पराक्रम उन्हें. 
असह्य था। उन्होंने सोचा कि अब हमारा पराभव हुए विना न रहेगा। 
अत्तएव वे रघु से द्वेष रखने लगे । ऋतु उस समय शरद्‌-थी | इस कारण .. 
उधर आकाश में महा-प्रतापी अगस्य ऋषि का उदय होने से प्रध्वी का - 
जल-समुदाय ते निर्मेल हो गया; पर, इधर इस ईर्पालु राजाओं का मन रघु ध 
रघु के प्रतापादय से ज्ञुव्ध हे।कर गैंदला हो उठा। कट 
उस समय ऊँची ऊँची लाठ वाले मदोन्मत्त वैज्ञों को. अपने सी गे से 
नदियों के तट खोदते देख, यह जांच पड़ता था. कि बड़े बड़े पराक्रम. के 
कामों को भी खेल सा समक्त कर उन्हें कर दिखाने वाले रघु की वे होड़ _ 
सी कर रहे हैं । । 
सप्तपर्ण नाम के दक्षों के फूलों से वेसी हो सुगन्धि आती है जेसी कि . 
हाथी की कनपटी से बहने वाले मद से आती है ।अतएव,. राजा ' रु के. 
हाथी जिस समय इन बृत्षों के नीचे से निकलते थे और इसके फ़ूल उनके - 
ऊपर गिरते थे उस समय वे क्षुब्ध हो उठते थे। उन्हें इंपा सी होती थी । 
. चे.मनहीं सन यह सोचने से क्गते थे कि ऐसी सुगन्धि वाला हमारे सिवा 
 . श्र कौन है १ माने, इसी से वे अपने केवल मस्तकही से. महीं, किन्तु: 
- सातों पज्जों से सद की धारा बहाने लगते थे । 


चौथा सग।... भर 
अभी तक रघु ने विजय-यात्रा के लिए प्रस्थान करने का विचारही न 
किया धा--डसके सत्र सें अभी तव्म इस विषय की उत्साह-शक्तिही न 
उत्पन्न हुई थी । इतने में नदियों को उतरने योग्य बना कर और मार्ग को 
सुखा करे, उस के मन में इस बात के आने के पहले ही, शरद्‌ ऋतु ने उसे 
यात्रा के लिए, प्रेरित सा कर दिया। उसने सूचना सी दी कि अब यात्रा 
करने का समय आ गया । ;७ (5 
सब तरह की अनुकूलता जान कर रघु, प्रस्थान करने के लिए, उद्यत 
हों गया। वाजि-नीराजना नासक घोड़ा पूजने की विधि उसने आरम्भ 
कर दी । बड़ा भारी हवन हुआ । उसकी आहुतियों को अभध्रि देवता ने 
अपनी दक्षिणशगामिनी लपट से अहण किया। इस बहाने अग्नि ने अपना 
दाहना हाथ उठा कर रघु से मानो यह कहा कि इस यात्रा में तेरी 
_ अवश्यही जीत होगी-। इस अनुष्ठान का आरम्भ होने के पहले ही 
राजा रघु अपनी राजधानी और राज्य की सीमा वाले अपने किल्ों 
आदि की रक्षा का प्रबन्ध कर चुका था। उसके पृष्ठभागवाले सारे शन्रुओ्रों 
का संहार भी, तब तक, उसकी सेना कर चुकी थी । इस. प्रकार सर्व- 
सिद्धता हा चुकने पर, छः प्रकार की सेना साथ लेकर, दिग्विजय के 
लिए उस भाग्यशाली ने नगर से प्रधान किया। मन्धन करते समय, 
क्षीर-सागर की लहरें ने, जिस तरह, विष भगवान पर, सन्द्राचल-पवेत 
के धूमने से ऊपर को जड़े हुए अपने कण बरसाये थे, उसी तरद, बूढ़ी बूढ़ी 
पुरवासिनी झियों ने, प्रस्थान के समय, रघु पर खीलें बरसाई । 
राजा रघु के रथों के पहियों से ऊपर को उड़ी हुई घूल ने आकाश को 
बिल्कुल ही आच्छादित कर लिया । इससे वह प्र॒थ्वी सा मालूम होने 
लगा । और, उसके काले काले हाथियों के ताँतातार ने, पृथ्वी पर, मेघों 
की घटा को सात कर दिया |. इससे वह आकाश के सध्श मालूम. होने 
लगी. आकाश ते प्रथ्वी सा हो गया और प्रथ्वी आकाश सी ! 
... इन्द्र्तुल्य पराक्रमी रघु, दिग्विजय के लिए, पहले पूर्व दिशा की ओर 
.. : चलता ।|उस समय, मार्ग में, हवा से उसके रथों की ध्वजाओं को फहराते 
: - देख यह जान पड़ने लगा कि वह उन पताकाओं को इस तरह हिला हिला 
: कर अपने शत्रुओं की भयभीत सा कर रहा है |: उसके  प्रयाण करने पर 
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सब के आगे ते लोगों को उसका प्रताप--ड्सको, यश--विदित' हुआ; -.. 
उसके पीछे उसकी सेना का तुमुल नाँंद सुत्ताई पड़ा; उसके -अनन्तर .- 
आ्राकाश में छाई हुई धूल देख पड़ी; और संब के पीछे रथ; हाथी, घोड़े ५ 
पैदल आदि दिखाई दिये | इससे यह भासित होने लगा. कि वह सेना. 
चार भागों में बैंटी हुई, अर्थात्‌ चतुरद्धिनी, सी है । रघु की प्रचण्ड सेना 
ने निर्जल मरुखलों को सजल कर दिया--सार्ग में यदि: उसे कोई ऐसा:: 
प्रदेश मिला जहाँ पानी की कमी थी ते उसने तत्काल ही कुंबे आदि खुदा, . 
कर उसे जलमय कर डाला । विना नाव के श्लौर किसी तरह पांर न की जाने - 
योग्य बड़ी वड़ी लदियों पर उसने पुल्ल बैंधवा कर पैरों से ही चल करं पार . 
की जाने योग्य कर दिया। मार्ग में भयड्टूर बनों के आ जाने पर उन्हें. 
कटा कर उसने मैदान कर दिया | बात यह कि रसके पास इतनी सेना. . 
थी और वह इतना शक्तिसम्पन्न था कि कोई प्रदेश और कोई, खोन ऐसो - 
न था जो उसके लिए अगस्य होता | अपनी अनन्त सेनां को.. पूर्वी. समुद्र 
की तरफ़ ले जानेवाला वह राजा, शड्डूर के जटाजूट से छूटी हुई गल्ला को . 
ले जाने वाले भगीरथ के समान, मालूम होने लगा | वन के भीतर अविष्ट - 
हुआ हाथी जिस तरह कुछ बृत्षों के फल ज़मीन पर गिराता, कुछे को-जड़ - 
से उखाड़वा और कुछ को तेड़ता ताड़ता भ्रागे बढ़ता चला जाता है उसी 
तरह राजा रघु भी कुछ राजाओं से दण्ड लेता, कुछ को पदच्युत करता : 
और छुछ को युद्ध में हराता--अपना सार्ग निष्कण्टक करता हुआ बराबर . 
आगे चल्ना गया । 8 कक 
इस प्रकार, पूर्व के कितने ही देशों को दवाता हुआ वह विजयी राजा, . 
ताड़-बत्तों के वनों की अधिकता के कारण श्यामल -देख पड़नेवाले महा- 
सागर के तट तक जा पहुँचा । वहाँ सुझ देश (पश्चिमी बड़्ाल>) के राजा 
ने, वेतस-ब्त्ति धारण करके, सारे उद्धत राजाओं को उखाड़ फेंकेनेवाले रखे 
से अपनी जान बचाई । वेत के वृत्त जिस तरह नम्र दोकर--ऊकझुक कर 
नदी के वेग से अपनी रक्त करते. हैं उसी तरह सुझहा-नरेश ने भी नम्रता. 


दिखा कर--अधघीनता खोक्षार करके--रघु से अपनी. रक्षा की। सुझ्ष देश 


वालों के इस उदाहरण से बड्भ-देश के राजाओं ने ज्ञाभ न उठाया | -उत्हे 


... इसे वात का गयव॑ था कि हमारे पास जल-सेना. बहुत है लड़ाकू -जहांजं 


चैथा सर्ग । ह प््श.ः 
और बड़ी. बड़ी नावों पर सवार हाकर जिस समेय-हम लोग लड़ेंगे उस' 
समय रघु की कुछ न चलेंगी | जलयुद्ध में हम लोग रघु की अपेक्ता अधिक 
प्रबीण हैं । परन्तु यह उनकी भूल थी । रघु बड़ाही प्रवीण सेनानायक था । 
उसने उन सबको परास्त करके बल्षपूव्वेक उखाड़ फेंका और गड्जा-प्रवाह 
के भीतर टापुओं में कितने ही विजय-स्तम्भ गाड़ दिये । परास्त किये - जाने 
पर बे बड़देशीय नरेश होश में आये और रघु के पेरों पर जाकर गिरे। 
शरण आने पर रघु ने उनका राज्य उन्हें लैटा दिया--उन्‍्हें फिर राज्यारूढ़ 
कर दिया । उस समय वे नरेश जड़ तक क्ुक्के हुए धान के उन पौधों की 
उपमा को पहुँचे जे उखाड़ कर फिर लगा दिये जाते हैं। जैसे इस तरह 
लगाये हुए पौधे श्र भी अधिक फल्ल देते हैं--ओऔर भी अधिक घान उत्पन्न 
करते हैं--उसी तरह .उन वड़-नरेशों ने भी, राज्यचुत होकर राज्यारूढ़ हे।ने 
पर, रघु को और भी अधिक धन-धान्य देकर उसे प्रसन्न किया | 
इसके अनन्तर राजा रघु ने कपिशा ( रूपनारायण ) नदी पर हाथियों 
का पुल बाँध कर सेनासहित उसे पार किया। उत्कल्देश (जड़ीसा ) में 
उसके पहुँचते ही वहाँ के शासक राजाओं ने उसकी शरण ली । अतएव 
उनसे युद्ध करने की आवश्यकता न पड़ी। कलिड्डदेश की सीमा उत्कल 
से मिली ही हुई थी | इस कारण उत्कल्ववाले वहाँ का मार्ग अच्छी तरह 
जानते थे । उन्हीं के बताये हुएं मार्ग से रघु, शीघ्र ही, ऋतिड्ञदेश के 
पास जा पहुँचा । 
कुलिड़ की सीमा के भीत्तर घुस कर, उसने महेन्द्र-पव्वेत ( पूर््यी घाट ) 

हि के शिखर पर अपने असझ्य प्रताप का रण्डा इस तरह गाड़ दिया जिस 
' तरह कि पीड़ा की परवा न करनेवाले उन्मत्त हाथी के सस्तक पर सहावत 
अपना तीरण अंकुश गाड़ देता है| रघु के आने का समाचार सुनते ही 

कलिड्अ-देश का राजा, बहुत से हाथी लेकर, उससे लड़ने के लिए आया | 
अपने बजे के प्रहार से पव्व॑तों के पंख काटने के लिए जिस समय इन्द्र तैयार 
. हुआ था उस समय पत॑तों ने जिस तरह इन्द्र पर पत्थर बरसाये थे उसी 
. तरह कलिड्ड-नरेश श्रैर उसके सेनिक भी - रघु पर शज्ास्ष बरसाने, लगे। . 

परन्तु वैरियों की बाणवर्षा को झेल कर रु ने उन्हें लोहे के चने चबवाये। 

: जीत उसी की रही । विजय-लक्ष्मी उसी के गले पड़ी | उसे समय बह सड्भूल- 


पछ खुश]. 5. 2 
स्लान किया हुआ सा--जीत के उपल्क्य में. यथाशाल अभिपिक्त हुआ्ना| 4 
सा--मालूम द्वोने लगा । उसके योद्धाओं ने इस जीत की. बेहद खुशी न्‍ 
सनाई। उन्होंने, समीपवर्ची महेन्द्र-पव्बेत के ऊपर, मद्य पान करने की 
दानी | इस निसिच उन्‍होंने एक स्थान को सर्जा कर उसे खूब रमणीय 
बनाया | फिर वहीं एकत्र होकर, सबने, बड़े बड़े पान पत्तों के दोनों में, नारि-* पु 
यल का मद्य पिया । इतना ही नहीं, किन्तु साथ ही उन्होंने श्रपने शत्रुओं का डी 
यश भी पान कर लिया। राजा रघु धर्म्मविजयी था। दूसरों के राज्य छीन “ 
कर. उन्हें मार डालना उसे अभीष्ट नथा । क्षत्रियों के घम्म के अलुसार,... 
केवल विजय-प्राप्ति के लिए ही, उसने युद्धवयात्रा की थी। इससे उसने कलि- हे 
डु“देश के राजा को पकड़ ते। लिया, पर पीछे से उसे छोड़े दियां। उसेकी : 
सम्पत्ति मात्र उसने ले ली ; राज्य उसका उसी को लौटा दिया। .. 
इस प्रकार पूर्व-दिशा के राजाओं को जीत कर रघु ने, समुद्र के किनारे. . 
ही किनारे, दक्षिणी देशों की तरफ प्रस्थान किया। ' छुछ दिन बाद, विना 
यत्न और इच्छा के ही विजय पानेवाला वह विजयी राजा, फलों से ले. 
हुए सुपारी के वृक्षों से परिपूर्ण मार्ग से चल कर, कावेरी-नंदी के तट पर जा: 
पहुँचा। वहाँ, हाथियों के गण्डख्थल से निकले हुए मद से सुगन्धित हुए. 
उसके सैन्य ने उस नदी में जी खेल कर जलविद्ार किया | रघघु ने उसे, 
इस प्रकार, क्रोड़ा करने की आज्ञा देकर, नदीनाथ समुद्र को, कंवेरी के : 
सतीखसम्बन्ध में, सन्देहयुक्त सा कर दिया । समुद्र के मन में, उस समय;: 
यह शह्गा सी होने लगी कि सुझे छोड़ कर, क्‍या यह कावेरी अब सदा खं 
के सैन्य-समुदाय ही का उपभेगग करती रहेगी ? कल 
बहुत दूर तक चलने के अनन्तर उस विजयशील राजा की सेवा मल्॒या* 
बल के पास पहुँच गई । वहाँ उसने देखा कि पर्बत की तराई मिर्च के बृतचों 
से परिपूर्ण है और चारों तरफ हरियल पत्ती कलेलें कर रहे हैं.। अवएव 
उस खान को बहुद ही समय और सुभीते का समझ कर रखु ने वहीं अपनी 
सेना को डेरे लगाने की आज्ञा दे दी | इस तराई में इलायची के वृक्षों 
. की भी अधिकता थी । ढेरों इलायची उनके नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। रु 
: करे घोड़ों की टापां से वह चूणें हो गई । अतएव उसके दानों की रज उड़ 
' इड़ कर मतवाले हाथियों पर जा गिरी और उनके मस्तकों से अपनी: ही 


चीौथा सर्ग |. ह हा ः ३ | 


सी सुगन्धि उड़ती देख वहीं चिपिट रही.। उसने कहा--ईंस मद की और 
अपनी सुगन्धिं-में समता है। इससे हम देने की खूब पटेगी। आवे यही" 
रह जाय॑ँ । 

. जो हाथी अपने पैरों में पड़ी हुई मोटी मेटटी ज़'जीरें भी सहज ही में 
तेड़ डालते थे उन्हीं को रघु के महावतों ने मलयाचल के चन्दन-बत्तों से 
बाँध दिया। और बाँधा किस चीज़ से १ उनके गल्ले में पड़ो हुई मामूली 
रस्सियों से। इस परे भी वे हाथी चुपचाप बंधे खड़े रहे । उन्होंने बन्धन 
कीं रस्सी को खिसकाने का प्रयत्न तक न किया। बात यह थी कि साँपों 
के लिपटने से चन्दन-बृत्तों पर जहाँ जहाँ चिह हो गये थे--जहाँ जहाँ छांल 
घिस गई थी--बहीं वहीं महावतों ने सज़बूती के साथ र॒स्सियाँ बाँध दी थीं । 
इससे, और चन्दन की सुगन्धि से मोहित हो जाने से भी, हाथी अपनी 
जगह से नहीं हिल सके । 


दक्तिणायन होने पर सूय्ये का प्रचण्ड तेज भी जिस दिशा में मन्द पड़ 

जाता है उसी दिशा में सेना-सहित उतरनेवाले रघु का प्रवाप मन्द होने के 

बदले अधिक तीत्र हो गया | इससे दक्षिण के पाण्डुदेश-वासी राजा उसे 

न सह सके । जहाँ पर ताम्रपर्णी नदी समुद्र में गिरी है वहीं से निकाले गये. 
बड़े बड़े अनमोल मोती ला लाकर नम्नता-पूवेक उन्होंने रघु को अरपण किये। 

: उन्होंने यह सेततियों ऋा उपहार कया दिया, बहुत दिनों का सब्चित किया. 
हुआ अपना यश ही उसे दे सा डाला । 


... चन्दन के बत्तों से व्याप्त मलय और ददुर ( पत्चिमीघाट ) नाम के . 
- दक्षिणदेशवर्त्ती पर्वतों पर मनमाना विद्र करके महापराक्रमी रघु ने वहाँ 
- से भी प्रस्थान कर दिया । वहाँ से चल कर वह पृथ्वी के नितम्ब-भाग की 
समता करने बाले और समुद्र से बहुत दूर रहने वाले सद्माद्वि पयेत पर 
जा पहुँचा और उसे भरी पार कर गया | उस समय, पश्चिमी देशों के 
: राजाओं का पराभव करने के लिए चलती हुई राजा रघु की सेना सक्षाद्रि 
'पवत से लेकर समुद्र के किनारे तक फैली हुई थी। इस कारण, परशुराम 
के बाणों ने यद्यपि समुद्र को सद्याद्रि से बहुत दूर पीछे हटा दिया था, 
. तथापि उस असंख्य सेना के संयेग से ऐस7 मालूम होता था कि फिर भी 


भ६ रंघुबंश | 


समुद्र ठेठ सह्याद्रि तक आ गया है। रघु का सेना-समूह,- समुद्र की तरह - 


सद्याद्रि तक् फेसा हुआ था ! 


सेना के सह्ाद्रि पार कर जाने पर राजा रघु ने केरलदेश पर. चढ़ाई. - 
की । अतएव वहाँ के निवासी अत्यन्त भयभीत हे। उठे ।लियों ने ते मारे -: 
डर के अपने आभूषण तक शरीर से उतार कर फेंक दिये | यद्यपि उन्होंने - 
अपने शरीर को भूषण-रहित कर दिया तथापि रघु की वदेलत उन्हें एक .. 


ह 


आशभूपण अवश्य ही धारण करना पड़ा | वह आंभूषण रघु की सेना के - 


चलने से उड़ी हुई धूल थी । वह धूल उन लियों की कुमकुम-रहित अल्कों 
पर जा गिरी और कुमकुम की जगह छीन ली | अतएव जहाँ वे कुमकुम * 


लगाती थीं वहाँ उन्हें रेश धारण करनी पड़ी | 


उस समय मुरज्ञा नामक नदी के ऊपर से आई हुईं वायु ने केतकी के 


फूलों का पराग चारों तरफ इतना उड़ाया कि रघु के सेना-समूह पर उसकी . 


वृष्टि सी होने लगी | अतएव विना किसी परिश्रम या प्रयल्ने के ही उस . 
पराग ने रखु के योद्धाओं के कवचों पर गिर कर उन्हें सुगन्धि-युक्त कर ; 


दिया | सुगन्धित उबटन की तरह वह कवचों पर लिपट रहा। «६. 

रघु की सेना के घोड़ों पर पड़े हुए कवचों से, चलते संमय, ऐसी 
गम्भीर ध्वनि होती थी कि पवन के हिलाये हुए तांड़-बृक्षों के बनों से 
निकली हुई ध्वनि उसमें बिलकुल ही डूब सी जाती घी--वह सुनाई ही न... 


पडती थी । 


पड़ाव पड़ जाने पर रघु के हाथी खजूर के पेड़ों की पेड़ियों से बाँध .. 


दिये जाते थे । उंसं समय उनके मस्तकों से निकले हुए मद को सुगन्धि दूर, ह 


दूर तक् फैल जाती थी। इससे नागकेसर के पेड़ों पर गूँजते हुए भोरे 


उन पेड़ों की सुगन्धि को कुछ न समझ कर, हाथियों के मस्तकों पर उड़ .. 


उड़ कर आ बैठते थे । 


सुनते हैं, वहुत प्राथेना करने और दबाव डाले जाने पर, समुद्र ने पीछे - 

हट कर, परशुराम के लिए थोड़ो सी भूमि दे दी थी। परन्ठु, राजा 
रघु को उसने, अपने पश्चिसी तट पर राज्य करने वाले राजाओं के. द्वारा,. के 
कर तक दे दिया। यह सच है कि रघु को राजाओं के हाथ से हीं कर: : 

. मिला । परन्तु यह एक वहाना मात्र था । यथाथे में उस कर-दान का श्रेरक : , 


क्‍ चौथा सगे । कक प्र 
: समुद्र ही था। इससे सिद्ध है कि उसने रघु को परशुराम की भी अपेक्ता 
अधिक पराक्रमी समक्ता । वहाँ पर राजा रघु के मत्त हाथियों ने अपने 
दाँतों के प्रहार से त्रिकूट पर्वत के शिखरों को तेड़ फोड़ कर रघु के प्रवत्त 
. पराक्रम के सूचक और चिरकालस्थायी चिह् से कर दिये। इससे रु ने 
विजय-सूचक स्तम्भ स्थापित न करके उस तोड़े फोड़े पर्वत ही को अपना 
जय-स्तम्भ समझा, और, और खातों में जेसी ल्ाटे' उसने गाड़ी थीं 
वैसी ही लाटे' वहाँ गाड़ना उसने अनावश्यक समझता । 

इसके अनन्तर रघु ने फारिस पर चढ़ाई करने का निश्चय किया । 

.. इन्द्रियरपी वैरियों को जीतने के लिए तत्वज्ञान-रूपी मार्ग से जानेवाले 
- थागी की तरह उसने फारिस के राजाओं को जीतने के ज्षिण थन्न की राह 
से प्रयाण किया । ह 
प्रातः:कालीन कोमल धूप कमलों को बहुत ही सुखदायक होती है। 
परन्तु कुसमय में हो उठने बाले सेघों को वह जेसे सहन नहीं द्वोती, वैसे 
ही यवन-ल्लियों के मुख-कमलों पर मद्यपान से उत्पन्न हुई लाली राजा रघु 
को सहन न हुईं | इस कारण युद्ध में उनके पतियों का पराभव करके उस 
लालिमा को उसने नष्ट कर दिया। यवन-राजाओं के पास सवारों की 
: सेना बहुत अधिक थी | इससे उनका बल बेहद बढ़ा हुआ था। परल्तु 
'..- रघु इससे जरा भी सशड्ड न हुआ । उसने उन लोगों के साथ ऐसा घन- 
घोर युद्ध किया कि धरती और आसमान धूल से व्याप्त हो गये । हाथ 
मारा न सुभने लगा । उस समय धनुष की डोरियों की ट्ट्डार सुन कर 
ही सेनिक लोग अपने अपने पक्ष के योद्धाओं को पहचानने में 
सम हुए | यदि प्रत्मश्वाओं का शब्द न सुनाई पड़ता तो शत्रु-मित्र का 
“ज्ञान होना असम्भव हो जाता। उस युद्ध में राजा रघु ने अपने भरल्- 

.. नामक बाणों से यवनों के बड़े बड़े डढ़ियल सिरों को काट कर--शहद की 
: मक्खियों से भरे हुए छत्तों की तरह--ज्ञ॒मीन पर बिछा दिया । जे। यवन 
- सारे जांने से बचे वे अपनी अपनी पगड़ियाँ उतार कर रघु की शरण आये। 

. . यह उन्होंने उचित ही किया। महात्माओं का कोप उनकी शरण आने 
रा और उनके सामने सिर ऊुकाने ही से जाता है। शत्रओं पर विजय 

 भ्राप्त-करके राजा रघु के योद्धाओं ने, अडगूर की बेलों के मेण्डपों सें 
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ध्प रघुवंश । है 
ज़मीन पर अच्छे अच्छे सग-चर्म विछा कर, आनन्द से द्राक्षासव का पान रे 
किया | इससे उनकी युद्ध-सम्बन्धिनी सारी थकांवट जाती रही । ः 
पश्चिमी देशों के यवन-राजाओं का अच्छी तरह. पराभव- करके खु 
की सेना ने उन देशों से भी डेरे उठा दिये। दक्षिणायन समाप्त होते ही. 
जिस तरह भगवान्‌ सूर्य-नारायण अपनी ग्रखर किरणों से उत्तर दिशा. के :' 
जल-समूह को खींच लेने के लिए उस दरफ जाते हैं, उसी तरह कुबेर. को .... 
अधिष्ठित उस उत्तर दिशा में रहने वाले राजाओं को अपने वीत्र वा्णों से 
छेद कर, उनका उन्मूलन करने के लिए, राजा रघु ने अपनी सेना को 
चलने की आज्ञा दी। मार्ग सें उसे सिन्‍्ध नदी पार करनी पड़ी ।- वहाँ, .. 
धकावट दूर करने के लिए, उसके घोड़ों ने नदी के तट पर खूब लोटे .. 
लगाई । उस प्रदेश में केसर अधिक होने के कारण नदी के तट केसर 
के तन्‍्तुओं से परिपूर्ण थे । वे तन्तु घोड़ों की गर्दनों के बालों में वेतरह लग 
गये। अतएवं अपनी गर्दने' बड़े जोर जोर से हिला कर घोड़ों को वे तन्तु 
गिराने पड़े । 
उत्तर दिशा सें अपना अपूर्व पराक्रम दिखत्ञा कर रघु ने सारे हुण- - 
राजाओं का पराभव कर दिया। युद्ध में पतियों के मारे जाने से उन... 
राजाओं की रानियों ने, देश की रीति के अनुसार, वहुत सिर पीठा और . 
बहुत राई । इससे उनके कपोंल् लाल हो। गये । यह लालिमा क्या थी, : 
राजा रघु के वत्न-विक्रम ने उन अन्तःपुर-निवासिनी लियों के.कपोलों पर 
अपने चिह्न से कर दिये थे | ः | ' 
इसके अनन्तर रघु ने काम्वोजदेश पर चढ़ाई की। वहाँ के राजा 
उसके अखर प्रताप को न सह सके । अख़रेट के पेड़ों की पेड़ियों से वाँघे .. 
जाने से रघु के हाथियों ने जेसे उन्हें कुक्ना दिया था वैसे ही रघु के प्रबल 
पराक्रम से उन राजाओं को भी कुका कर छोड़ा। रघु की शरण आ आकर के 
किसी तरह उन्होंने श्रपने प्राण वचाये । परास्त हुए काम्बेज-देशीय रांजा, 
अपने यहाँ के उत्तमात्तम घोड़ों पर सोना लाद लाद कर, रघु के पास 


- उपस्थित चुए। ऐसी बहुमूल्य मेंटे' पाकर भी रघु ने गये को अपसे पास 
' लहीं फंटकने दिया। उसे उसने दूर ही रक्खा | ४ 


अब उसने हिमालय पवेव पर चढ़ जाने का निश्चय किया। आर 


चौथा सग। पड 


सेना को तो उसने नीचे ही छोड़ा, केवल अ्रश्वारोही सेना लेकर उसने 
 चहाँ से प्र्यान किया। जिस रास्ते से उसे जाना था उसमें गेरू आदि 
'घातुओं की बड़ी अधिकता थी। इसी कारण उसके घोड़ों की दापों से उड़ो 
: हुई उन धातुओं की धूल से हिमालय के शिखर व्याप्त हो गये। उस 
समय उस धूल के उड़ने से ऐसा मालूम होने लगा जैसे पहले की अपेक्षा 
उन शिखरों की उँचाई बढ़ सी रही हो।। राजा रधु की सेना का कोलाहल- 
शब्द हिमालय की गुफाओं तक के भीतर पहुँच गया | उसे सुन कर वहाँ 
: सोये हुए सिंह जाग पड़े श्र अपनी गदने' मोड़ मोड़ कर पीछे की 
. तरफ देखने लगे। रघु के घोड़ों को देख कर. उन्होंने यह समझता कि वे हम 

लोगों से विशेष बलवान नहीं; हमारी ही बराबरी के हैं। अतएवं उनसे 
'डरने का कोई कारण नहीं । उनके मन में उत्पन्न हुए ये विचार उनकी वाहरी 
 जेशम्रें से साफ़ साफ झलकने लगे । 
: ओजपन्रों में कण कर खर-खर शब्द करने वाली, बांसों के छेदों में 
-. घुस कर करणे-मधुर-ध्वनि उत्पन्न करने वाली, ओर गड्जा के प्रवाह को छू कर 
आने के कारण शीतलता साथ लाने वाली वायु ने, मार्ग में, राजा रघु 
की खूब ही सेवा की | पव्वेत के ऊपर चलने वाली उस शीतल, सन्‍्द, 
सुगन्धित पवन ने रघु के मार्ग-अ्रम का बहुत कुछ परिहार कर दिया | 
, हिमालय पर सुरपुन्नाग, अर्थात्‌ देवकेसर, के वृक्षों की बड़ी अधिकता 
. है। उन्हीं के नीचे पत्थरों की शि्षाओं पर कस्तूरी-झूग बैठा करते हैं । 
इससे वे शित्ञाये' कस्तूरी की सुगन्धि से सुगन्धित रहती हैं। उन्हीं 
शिक्षाओं पर रघु की सेना ने विश्राम करके अपनी थकावट दूर की । वहाँ पर 
रघु के हाथी देवदारु के पेड़ों से बाँध दिये गये । उस समय हाथियों की 
- गदेनों पर पड़ी हुई चमकीली ज़जीरों पर, आस पास उगी हुई जड़ी-बूटियाँ 
| अतिबिम्बित हेो।ने लगी ( इससे वे ज़जीरें देदीप्यमान हे। उठीं--उनसे 
. अकाश का.पुज निकलने लगा | इस कारण उन ओपषधियों ने उस अपूर््व 
: 'सेनानायक रघु के लिए बिना तेल की मशालें का काम दिया । 
ह कुछ सप्तय वक्त विश्राम करने के अनन्तर, रघु ने उस स्थान को भी 
. छोड़ कर आगे का रास्ता लिया | उसके चले जाने पर पर्ब॑त-वासी किरात्त 
- जग बह जगह देखने आये जहाँ पर, कुछ देर पहले, सेना के डेरे लगे थे । . 





आने पर उन्होंने देखा कि जिन देवदारु-बत्तों से रघु के. हाथो -बाँधे गये थे... 
उनकी छाल, हाथियों के कण्ठों की रस्सियों और जजीरों की. -रगढ़ -से; .. 
कट गई है.। उस कटी और रगड़ी हुई छाल को देख कर उन्होंने रघु के - 
हाथियों की उँचाई का अन्दाजा लगाया । 8 
हिसालय पव्वेत पर उत्सव-सकत नामक पहाड़ी राजाओं के साध ः 
रघु का बड़ा ही भयद्डूर युद्ध हुआ । रघु की सेना के द्वारा छोड़े गये ब्िपम... 
बाण, और उन राजाओं की सेना के द्वारा गोफन. में रखे कर फे के गये. 
पत्थर, परस्पर इतने ज़ोर से टकराये कि उनसे आग निकलने लंगी। रघु - 
ने अपने भीपण वाणों की वर्षा से उन राजाओं के युद्ध-सम्बन्धी संररे - 
उत्साह का नाश कर दिया । उसके गर्व को चूर्ण कर के रघु ने अपने भुज- 
बल की वरदैलत प्राप्त हुए जयरूपी यश के गीत किन्नरों तक से .गवा कर... 
छोड़े । किन्नरों तक ने उसे शावाशी दी--उन्होंने भी उसका यशोगान कर _ 
के उसे प्रसन्न किया । फिर, उन परास्त हुए पहाड़ी राजाओं का क्या ' 
कहना । उन्होंने ते! अपरिमित धन-सम्पत्ति देकर रघु को प्रसन्न .किया। 
भ्रनमेःल रनों. से अपनी अपनी अँजुलियाँ भर भर कर वे रघु.के सामने _- 
उपस्थित हुए। उनकी उन भेटों को देखने पर राजा रघु को मांलूम हंग्ा। 
कि हिमालय कितना सम्पत्तिशाली है। साथ ही, हिमालय को भी मालूम _ 
है। गया कि रघु कितना पराक्रमी है। रघु के पहले कोई भी . अन्य राजी - 
हिमालय के इन पहाड़ी राजाओं का पराभव न कर .सका था. |) इसीसे हू 
किसी को इस बात का पता न था. कि इनके पास इतनी सम्पत्ति होगी। 
वहाँ पर अपनी अखण्ड कीर्ति स्थापित करके, रावण के द्वारा एक दफे .. 
स्थानभ्रष्ट किये गये कैलास-पव्व॑त को लब्जित सा करता हुआ, राज़ो रघु 
हिसालय-पव्व॑त से नीचे उतर पड़ा। उसने और आगे जाने की आवश्य- ' 
कताही न समक्की । एक दर्फ परास्त किये गये शत्र के साथ शूर- पुरुष . 
फिर युद्ध नहीं करते; और, कैलास का परासव रावण के हाथ से पहले .. 
ही हो चुका था | अतएव, उस पर फिर चढ़ाई करना रघु ने सुनासिव _ 
न समझा | यही सोच कर वह हिमालय के ऊपर से ही ल्लाढ पड़ा 
आगे नहीं बढ़ा । की 
वहाँ से राजा रघु ने पूव्वं-दिशा की ओर प्रस्थान किया और लोहिला ' 


; ह चौथा सर्ग।.... ६१. 
:  बह्यपुन्रं ) नामक नदी को पार करके प्राग्ज्योतिष-देश ( आसाम ) पर 
-  अ्रपनी सेना चढ़ा ले गया | उस देश में कालागुरु के बृक्तों की बहुत अधि- 
क्ता:है । राजा रघु के महावतों ने उन्हीं से अपने हाथियों को बाँध दिया। 
: इससे, हाथियों के कटकों से इधर वे वृक्ष थराने लगे, उधर. प्राग्ज्योतिष 
द हे का राजा भी रघु के डर से थर थर काँपने लगा। 


राजा रघु के रथें के दोड़ने से इतनी धूल उड़ी कि सुथ्ये छिप गया और 
आसमान में मेघों का कहीं नामी निशान न होने तथा पानी का एक बूँद तक 
: नगिरने पर भी सर्वत्र अन्धकार छा गया--महा दुर्दिन सा हो गया। 
' यह दशा देख प्राग्ज्योतिष का राजा वेतरह घबरा उठा | वह रघु के रथ- 
' मार्ग की घूल का घटाटाप ही न सह सका, पताका जड़ाती हुई उसकी सेना 

. का धावा उस बेचारे से केसे सहा जाता ९ 


. .. कामरूप का राजा बड़ा बल्ली था। उसकी सेना में अनेक मतवाले 
हाथी थे। उनत्तके कारण अबतक वह किसी को कुछ न संमकृतता था । 
: हाथियों की सहायता से वह कितनेही राजाओं को परास्त भी कर चुका 
. था। परन्तु इन्द्र से भी. श्रधिक पराक्रमी रघु का मुकाबला करने के लिए 
- उसके भी साहस ने जवाब दिया | अतएव जिन मत्त हाथियों से उसने 
े , अन्यान्य राजाओं को हराया था उन्हीं को रघु की भेंट करके उससे अपनी 
जान बचोई। वह रघु की शरण गया और उसके चरणों की कान्ति- 
रूपिणी छाया को, उसके सुव्शमय सिंहासन की अधिष्ठान्नी देवी समझ 
' कर, रल्नरूपी फूलों से उसकी पूजा की--रघु को रत्नों की ढेरी नज़र करके 
- उसकी अंधीनता खीकार की । 
. : ' इस प्रकार दिग्विजय कर चुकने पर, अपने रथों की उड़ाई हुई धूल 
को छत्ररहित किये गये राजाओं के सुकटों पर डालता हुआ, बह विजयी 
.. राजा लौट पड़ा । राजधानी में सकुशल पहुँच कर उसने उस बविश्वजित्‌ 
2 नामक ''यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ कर दिया जिसकी दक्षिणा में 
: “यंजमान को अपना सर्व्यस्व दे डालना पड़ता है। उसे ऐसाही करना 
मुनासिब भी था | क्योंकि, समुद्र से जल का आकर्षण करके जिस तरह 
-. मेघ उसे फिर पृथ्वी पर बरसा देते हैं, उसी तरह सत्पुरुष भी सम्पत्ति का 
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द्द्र रघुबंश । 


सब्भ्वय कर के उसे फिर सत्पात्रों को दे डालते हैं। दान करने ही के लिए 
वे धन इकट्ठा करते हैं, रख छोड़ने के लिए नहीं | 

ककुत्थ के वंशज राजा रघु ने जिन राजाओं को -युद्ध में परास 
किया था उन्हें भी वह अपने साथ अपनी रांजधानी को लेता श्राया था; - 
क्योंकि उसे विश्वजित्‌-यज्ञ करना था और यज्ञ के समय उनका उपखिते:. 
रहना आवश्यक था। यज्ञ के समाप्त हो जाने पर उनकों रोक रखना उसने 
व्यथे समझता | उघर वियाग के कारण उनकी रानियाँ भी उनके लौटने की : 
राह उत्कण्ठापूर्वक देख रही थीं। अतएवं अपने मन्त्रियों के साथ मित्रवत्‌ . 
व्यवहार करने और सब का सुख-दुःख जानने वाले रंघु ने, उन सारे - 
राजाओं का अच्छा सत्कार कर के, उनके पराजय-सम्बन्धी दुःख को बहुत . 
कुछ दूर कर दिया । तदनन्तर बड़े बड़े पुरस्कार देकर रंघु ने उन्हें अपने 
अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। तव ध्वजा, बज और छत्र की रेखात्रों . 
से चिह्नित, और बड़े भाग्य से प्राप्त होने योग्य, चक्रवर्ती रघु के चरणों पर - 
अपने अपने सिर रख कर उन राजाओं ने वहाँ से प्रस्थान किया।. उस 
समय उनके मुकुटों पर गुंथे हुए फ़ूलों की माताओं के सकरन्द-कर्णों ने - 
गिर कर रघु की अगुलियोँ को गार-वर्ण कर दिया । कक 


ब्ड्रा 


५ 


पौँचवाँ सर्ग । 
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अज का जन्म और इन्दुमती के स्वयंवर से जाना। 


38050000706जा रघु के राज्य सें वरतन्तु नाम के एक ऋषि थे। वे बड़े 
रे रा 8 विद्वान, बड़े महात्मा और बड़े तपख्ी थे । उनका आश्रम 
2शाशाशात एक वन में था । सेकड़ों व्रह्मचारियों का वे पालन-पोषण 

भी करते थे और उन्हें पढ़ाते भी थे। उनमें कैत्स नाम का 
एक त्रह्मचारी था । उसका विद्याध्ययन जब समाप्त हो गया तब महात्मा 
वरतन्तु ने उसे घर जाने की आ्राज्ञा दी । उस संमय कात्स ने आचाय्य 
घरतन्तु को गुरु-दक्षिणा देनी चाही | अतएवं, दक्षिण के लिए धन माँगने 


“ की इच्छा से, वह राजा रघु के पास आया | परन्तु, उस समय, राजा 


रघु महानिधन हो रहा था; क्‍योंकि विश्वजित्‌ नामक यज्ञ में उसने अपनी 

सारी सम्पत्ति खर्चे कर डाली थी। अतएव, उसके खज़ाने में प्प्र्ह 

ह् आल भी हि रु ० ्ड 
 कोड़ी भी न थी । सोने और चाँदी के पात्रों की तो बात ही नहीं, पणिल 


.. के भी पात्र उसके पास न थे । पानी पीने और सेज्यपदा्थ रखने के लिए 


. उसके पास मिट्टी ही के दो चार पाज्र थे। वे पात्र यद्यपि चमकदार न थे, 
तथापि रघु का शरीर उसके अत्यन्त उज्ज्वल यश से खूब चमक रहा था। 
शीलनिधान भी वह एक ही था । अतिथियों का--विशेष करके विद्वान 


'. - अतिथियों का-सत्कार करना वह अपना परस कतंठ्य समझता था। 


:... इस कारण जब इसने उस' वेद-शास्य-सम्पन्न- कात्स के आने की ख़बर . 
.. छुनी तब उन्हीं मिट्टी के पात्रों में अध्ये और पूजा की सामग्री लेकर वह 
:.. उठ खड़ा हुआ | उठाही नहीं, वह उठ कर कुछ दूर तक गया भी, श्र उस 


: कई तपेधनी अतिथि को अपने साथ लिवा ल्ञाया | थंद्यपि रघु उस समय 
६... झुवर्श-सम्पत्ति से घनवान्‌ न था, तथापि मानरूपी धन को भी जे लोग 


“घन समभेते हैं उनमें वह संबसे बढ़ चढ़ कर था। महा-मानधनी हे।ने पर 
| भी रघुने उस तपाधनी ज्राह्मण की विधिपूर्वक पूजा की । विद्या और तप 


६४ | रघुवंश। 


के धन को उसने और संब धनों से बढ़ कर समझता । चक्रवर्ती राजा होने रे 
पर भी रघु का अभ्यागत के आदरातिथ्य की क्रिया अच्छी तरह माल्ूप- 
थी । अपने इस क्रिया-क्ञान का यथरेष्ट उपयोग करके रघु ने कैत्स को प्रसन्न : 
किया । जब वह खस्थ होकर आसन पर बैठ गयां तव रघु-ने हांथे - जोड़ 
कर, वहुत ही नम्नरता-पूर्वक, उससे कुशल-समाचार पूछना आरम्म किया |. 
चह बेला:--- ८ । 
“हे कुशाग्रबुद्धे | कहिए, आप के गुरुवर ते अच्छे हैं ? मैं उन्हें सवेदर्शी ु 
महात्मा समभस्तता हूँ । जिन ऋषियों ने वेद-सन्‍्त्रों की रचना की हैः उसमें 
उनका आसन सब से ऊँचा है। मन्त्र-कर्ताओं में वे सवसे-श्रेष्ठ है । जिस तरह . 
सूर्य से प्रकाश प्राप्त होने पर, यह सारा जगत, प्रातःकाल, सेते से जग : 
उठता है, ठीक उसी तरह, आप अपने पूजनीय गुरु से समस्त ज्ञाने-राशि. 
प्राप्त करके और अपने अज्ञानजन्य अन्धकार को दूर करके जाग से उठ हैं.।. 

एक ते आपकी बुद्धि स्वभाव ही से कुश की नाक के समान तीज; फिर 
रषिं वरतन्तु से अशेष ज्ञान की प्राप्ति। क्या कहना है! 
“हाँ, सहाराज, यह ते कहिए--आपके विद्यागुरु बरतन्तुज़ी की वसा - 

का क्‍या हाल है ? उनके तपश्चरण के बाधक कोई विज्न ता.उंपस्ित नहीं; 
विन्नों के कारण तपश्चर्य्या को कुछ हानि ते नहीं पंहुँचती। महर्षि बड़ी 
ही घोर तप कर रहे हैं । उनका तप एक प्रकार का नहीं, तीन प्रकार की 
है। कृच्छ चान्द्रायणादि त्रतों से शरीर के द्वारा, तथावेद-पाठ और गावत्रा 
आदि भन्त्रों के जप से वाणी और मन के द्वारा, वे अपनी तपश्चर्य्या की निए- 
न्तर वृद्धि किया करते हैँ । उनका यह कार्यिक, वाचिक आर सानसिंक 
तप सुरेन्द्र के घैय्ये को भी चश्वल कर रहा है। वह डर रहा-है कि कहां. 
ये मेरा आसन न छीन ले'.। इसीसे महर्षि के तपश्चेरण-सम्बन्ध में मुझे 
वड़ी फिक्र रहती है। मैं नहीं चाहता कि उसमें किप्ती वरह का विन्न पड़; . 
क्योंकि में ऐसे महात्माओं को अपने राज्य का भूषण समझता हूँ । ह 
“आपके आश्रम के पेड़-पाधे ते। हरे भरे हैं ? सूखे ते। नहीं ?. आधी 

और तूफान आदि से उन्हें हानि ते। नहीं पहुँची ? आश्रम के इन पेड़ों से: 
_ बहुत आराम मिलता है | आश्रमवासी ते इनकी छाया से आराम पाते ही“ 
हैं, अपनी शीतल्ल छाया से.ये पथिकों के श्रम का भी परिहार करते 


| पाँचवाँ सर । ै द्ध्‌ 
. इसके इसी गुण पर लुब्ध होकर महर्षि ने इन्हें बच्चे की तरह पाला है । 
. थाले बना कर उन्होंने इनका, संमय समय पर, सौंचा है, ठण की टट्टियाँ 
:छ्गाःकर जाड़े से इनकी रक्ा की है, और कॉटों से घेर कर इन्हें पशुओं 
: से खा लिये जाने से बचाया है । न्‍ 
“मुुनिजन बड़े ही दयालु होते हैं। आपके आश्रम की हरिणियाँ जब 
: : बच्चे देती हैं तब ऋषि लोग उनके बच्चों की बेहद सेवा-झुश्नषा करते हैं । 
आश्रम के आस पास सब कहीं जड़ल है | उसमें साँप और विच्छू आदि 
: विपैज्े: जन्तु भरे हुए हैं। उत्तसे बच्चों को कष्ट न पहुँचे, इस कारण ऋषि 
: “प्रायः उन्‍हें अपनी गे।द से नहीं उतारते । उस्न्न होने के बाद, दस-बारह 
“दिन तक, थे उन्हें रात भर अपने उत्सड्भ ही पर रखते हैं। अतएव उनके 
नामि-नाल ऋषियों के शरीर ही पर गिर जाते हैं। परन्तु इससे वे ज़रा 
भी अप्रसन्न नहीं होते। जब थे बच्चे बढ़ कर कुछ बड़े होते हैं तब यज्ञ 
आदि बहुत ही आवश्यक क्रियाओं के निम्ित्त लाये गये कुशों को भी बे 
खाने लगते हैं । परन्तु, उन पर ऋषियों का अत्यन्त स्नेह होने के कारण, 
“वे उन्हें ऐसा करने से भी नहीँ रोकते । उनके धार्मिक कार्यों में चाहे ' 
भल्ते ही विन्न आ जाय, पर झुगों के छोनों की इच्छा का वे विधात नहीं 
' करना चाहते। आप की यह स्नेह-संवधित हरिण-सन्तति ते मज़े में 
: है? उसे कोई कष्ट ते। नहीं ? 
5 “आपके तीर्थ-जलों का क्‍या हाल है? उनमें कोई ख़राबी ते नहीं ९ 
वे सूख तो नहीं गये ? पशु उन्हें गैदला तो नहीं करते ? इन तीथ-जल्लों को 
“इन तालाबों और बावलियों को--मैं आपके बड़े काम की चीज़ समझता हूँ । 
... यही जल्ल नित्य आपके स्वानादि के काम आते हैं | अग्निष्वात्तादि पितरों का 
तपेण भी आप इन्हीं से करते हैं। इन्हीं के किनारे, रेत पर, आप अपने 

खेतों की उपज-का षष्ठांश भी, राजा के लिए, रख छोड़ते हैं । 

7. “बलि-वैश्वदेव के समय यदि कोई अतिथि आ जाय ते उसे विमुख 
: जाने देना मना है.। अतएवं जिस जड्जली ठुण-घान्य ( साँवा, कोदे। आदि) 
. से आप अपने शरीर की भी रक्ा करते हैं और अतिथियों की क्षुधा भी 
_शान्त करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं उसे, भूल से छूट आये हुए, गाँव 

“और नगर के पशु खा तो नहीं जाते ? है 
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“सब विद्याओं में निष्णात करके आप के गुरु ने आप को गृहस्ाश्रग् 
सुख भागने के लिए क्या प्रसन्नता-पूर्वक आज्ञा दे दी है? - ब्रह्मचस्थ.. 
वानप्रस्थ ओर संन्यास--इन तीनों आश्रमों पर उपकार करने का सामंश्व: 
एक मात्र गृहस्थाश्रस ही में है। आपकी उम्र अब उसमें प्रवेश करने:के 
सर्वथा याग्य है | आप मेरे परम पृज्य हैं । इस करण सिर्फ़ आपके आगमन 
से ही मुझे आनन्द की विशेष प्राप्ति नहीं हो सकती । यदि आप दया करके 
मुझ से कुछ सेवा भी लें ते अवश्य मुझे वहुत कुछ आनन्द ओर संन्‍्तोप- 
हो सकता है । अतएव, आप मेरे लिए कोई काम वतावें--कुछ तो श्रोज्ां 
करें ? हाँ, भला यह तो कहिए कि आप ने जो मुझ पर यह कृपा की 
बह आपने अपने द्वी मन से की है या प्रपने गुरु की आज्ञा से |. वन से 
इतनी दूर मेरे पासं आने का कारण क्या ९? ० 
राजा रघु के मिट्टी के पात्र देख कर कात्स, बिना कहें ही, अच्छी 
तरह समझ गया था कि यह अपना सर्व दे चुका है; अब इसके पास 
कोड़ी नहीं | अतणव, यद्यपि राजा ने उसका वहुत ही आदर-सत्कार किया 


* और बड़ी ही उदारता से वह उससे पेश आया, तथापि कीोत्स: का विश्वास 


है। गया कि इससे मेरी इच्छा पूर्ण होने की वहुतही कम आशा है। मेन 
हो मन इस प्रकार विचार करके, उसने रघु के प्रश्नों का, नीचे लिखे 
अनुसार, उत्तर देना आरम्भ किया:--- ५ 

“राजन ! हमारे आश्रम में सव प्रकार कुशल है। किसी तरह का 
कोई विन्न-बाघा नहीं । आपके राजा होते, मल्ला, हम लोगों का कभी 
खप्न में भी कष्ट हो सकता है। वीच आकाश में सुथ्ये के रहते, मजाल 
है जे। रात का अन्धकार अपना मुँह दिखाने का हैासला करे. लोगों की 


' दृष्टि का प्रति-बन्ध करने के लिए इसे कदापि साहस नहीं हो सकता। 


है महाभाग ! पूजनीय पुरुषों का भक्ति-सभाव-पूृवक आदरातिथ्य करना. ता 
आपके कुल की रीति ही है | आपने ते अपनी उस कुल्त-रीति से भी वहू 
कर मेरा सत्कार किया | पूजनीयों की पूजा करने में आप ते। अपने पूर्वजं 
से भी आगे बढ़े हुए हैं। मैं आप से कुछ याचना करने के लिए आया था, 


परन्तु याचना का समय नहीं रहा । मैं वहुत देरी से आया | इसी से मुझे 
: दुःख हो रहा है। अपनी सारी सम्पत्ति का दान सत्पात्रों को करके आप, 
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इस समय, खाली हाथ हे। रहे हैं | कुछ भी धन-सम्पत्ति आपनझ्े पास नहीं। 
"एक मात्र आपका शरीर ही अब अवशिष्ट है। अरण्य-निवासी मुनियों के 
द्वारा बालें तेड़ लो जाने पर साँवाँ, कोदों आदि दुण-धान्‍्यों के पाधे जिस 
तरह धान्य-विहीन होकर खड़े रह जाते हैं, उसी तरह आप भी, इस समय, 
-सस्पत्ति-हीन होकर शरीर धारण कर रहे हैं। विश्वजित्‌ यज्ञ करके और 
उसमें अपना सारा धन ख़र्च करके आपने, प्रथ्वी-मण्डल के चक्रवर्ती राजा 
: होने पर सी, अपने को निर्धम बना डाला है। आपकी यह निधेनता बुरी 
 नहीं। वसने तो आपकी कीर्ति को और भी अधिक उज्ज्वल कर दिया है-- 
उससे ते आपकी शोभा और भी अधिक बढ़ गईं है। देवता लोग चन्द्रमा 
का अमृत जैसे जैसे पीते जाते हैं वेसे ही वैसे उसकी कलाओं का क्षय 
होता जाता है; और, सम्पूर्ण क्षय है| चुकने पर, फिर, क्रम क्रम से, उन 
_कलाओं की वृद्धि होती है | परन्तु उस बृद्धि की अपेक्षा चन्द्रमा का वह 
क्षय ही अधिक लुभावना मालूम होता है। आपका साम्पत्तिक क्षय भी 
उसी तरह आपकी शोभा का बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं। हे राजा ! 
' गुरु-दक्षिणा ते मुझे कहीं से लानी ही होगी; और, आप से ते। उसके 
मिलने की आशा नहीं | अतएवं अब मैं और कहीं से उसे प्राप्त करने की 
. चेष्टा करूंगा। आपकी इस सम्बन्ध सें में सताना नहीं चाहता। सारे 
' संसार को जल्न-बृष्टि से सुखी करके शरत्काल को प्राप्त होने वाले निर्जल 
मेघें का, पतड़-येति सें उत्पन्न हुए चातक तक, अपनी याचनाओं से, तह 
हीं करते | फिर मैं ते मनुष्य हूँ और गुरु की कृपा से चार अक्षर भी मैंने 
पढ़े हैं। भगवान्‌ आपका सल्ा करे, मैं अब आप से बिदा होंता हूँ।” 
.:.. इतना कह कर महर्षि वरतन्तु का शिष्य कौत्स खड़ा हो गया और 
हाँ से जाने लगा । यह देख, राजा रघु ने उसे रोक कर ज़रा देर ठहरने 
' की प्राथना की । वह बेला:-- " 
हि है पण्डितवर | आप यह ते बता दीजिए कि गुरु-दक्षियणा सें कौनसी 
-. पीज़ आप अपने गुरु को देना चाहते हैं और कितनी देना चाहते हैं ।४ 
यह सुन कर, इतने बड़े विश्वजित्‌ नामक यज्ञ की यथात्रिधि करने पर 
ग भी. जिसे गये छू तक नहीं गया, और, जिसने त्राक्षण आदि चारों वर्शों तथा 
. अझचय्य आदि चारों आश्रमों की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया है उस 
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राजा रघु से, उस चतुर अह्मचारी ने अपना गुरु-दक्षिणा-सम्बन्धी प्रयोजन, - 
इस प्रकार, साफ़ साफ शब्दों में, कहना आरम्भ . किया | उसने कहा: 
जब सेरा विद्याध्ययन हो चुक्ना--जेा कुछ मुझे पढ़ना था सब से पंढ़ - 
चुका--तथब मैंने आचाय्य बरतन्तु से प्राथेना की कि. आप- कृपा करके गुर- 
दक्षिणा के रूप में मेरी कुछ सेवा ख्ीकार करें। . परन्तु महर्षि के आश्रम 
रह कर मैंने बड़े ही भक्ति-साव से उसकी सेव[ की थी । इससे वे-मुझ् 
पर पहले ही से वहुत प्रसन्न थे | अतएव, विदा. होते समय, मेरी प्राथेता के / 
उत्तर में उन्होंने सिफ़ इतना ही कहां कि पेरी अक्नत्रिम भक्ति ही से. मे 
सनन्‍्तुष्ट हूँ; मुर्फे गुरु-दक्षियां न चाहिए | परन्तु संने हट की-। गुरुददेक्षिया . 
खोकार करने के लिए मेरे वार बार प्राथना करने पर आचार्य को क्रोप हो 
आया | इस कारण, मेरी दरिद्रता का कुछ भी विचार न करके, उन्होंने: 
यह आज्ञा दी कि मैंने जे तुझे चैदह विद्या” सिखाई हैं उनसे से एंक ऐक . 
विद्या के बदले एक एक करोड़ रुपया ला दे । यही :चेदद करोड़ रुपया, 
माँगने के लिए मैं आप के पास आया था। परन्तु, मेरा सत्कोर करने के: 
समय आपने मिट्टी के जिस पात्नों का उपयोग किया: उन्हें देखे कर हो मै | 
अच्छी तरह समक्त गया हूँ कि इस समय आप के पास प्रभ्नुता का सूचक: 
“प्रभु” शब्द मात्र शेष रह गया है। सम्पत्ति के नाम से और कुछ भी आप क 
पास नहीं। फिर, महषि वरतन्तु से प्राप्त की गई चादह विद्याओं का बदला 
भी मुझे थाड़ा नहीं देता | अतएवं इतनी बड़ी रकृम आंप से मोगने के 
लिए मेरा सन गवाही नहीं देता | मैं, इसे विषय सें, आपसे आग्रह: 
नहीं करता चाहता ॥? 2 डी 
जिसके शरीर की कान्ति चन्द्रमा की कान्ति के .समान आनन्द 
दायक थी, जिसकी इन्द्रियों का व्यापार पापाचरण से पराड मुख था, 
जिसने कभी कोई पापकर्म नहीं किया था--ऐसे सार्वमैम राजा. रघु ने । 
बेदाथ जानने वाज्ले विद्वानों में श्रेष्ठ, कैत्स, ऋषि की पूर्वोक्त विज्ञप्ति सुन 
क्र उत्तर दिया:--- कै 2 घ 
- “आपका कहना ठीक है; परन्तु मैं आपको विफल-मनेारथ होकर, 
हर लेट नहीं जाने दे सकवा | कोई सुनेगा ते। क्‍या कहेगा ! सारे शाला 
. . का जानने वाला कात्स ऋषि, अपने शुरु को दंक्षिणा देने के लिए, याचक, 
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: बन कर आया ; परन्तु रघु उसका मनोस्थ सिद्ध न कर सका। इससे 
' ज्लोचार होकर उसे अन्य दाता के पास जाना पड़ा । इस तरह के लेकाप- 
वाद से मैं बहुत डरता हूँ । में, अपने ऊपर, ऐसे अपवाद के लगाये जाने 
का मौका नहीं देना चाहता | इस कारण, आप मेरी पवित्र श्लौर सुन्दर 
: अ्रभरिह्नोत्र-शाला में --जहाँ आहवनीय, गाहंपत्य और दक्षिण, ये तीनों 
. अप्नि निवास करते हैं-- दे! तीन दिन, मूत्ति मान्‌ चौथे अप्नि की तरह, 
. ठहरने-की कृपा करें। मान्यवर, तब तक मैं आपका मनोरथ सिद्ध करने 
' के लिए, यथाशक्ति, उपाय करना चाहता हूँ ।” 

.. यह सुन कर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुआ । उसने कहां:-- 


“बहुत अच्छा । महाराज, आप सल्प्रतिज्ञ हैं। झापकी आज्ञा मुझे सवेधा ... . 


मान्य है।? यह कह कर वह ऋषि राजा रघु की यज्ञ-शाल्षा में जा ठहरा। 
... इधर राजा रु ने सोचा कि पृथ्वी-मण्डल में जितना द्रव्य था वह 
ते मैं, दिग्विजय के सभय, प्रायः सभी ले चुका। थोड़ा बहुत जो रह 
.. गया. है उसे भी ले लेना उचित नहीं । अतएवं, कैत्स के निमित्त द्रव्य 
: भ्राप्त करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करनी चाहिए । इस प्रकार मन में 
“ सद्ठूल्प करके उसने धनाधिप से ही चैदह करेड़ रुपया वसूल करने का 
. निश्चय किया । कुबेर तक पहुँचना ओर, उसे युद्ध में परास्त करना रघु के 
लिए कोई बड़ो बात न थी। महामुनि वशिष्ठ ने पवित्न-मन्त्रोच्वारण-पूर्वक 
. रघु पर जे जल छिड़का था, उसके प्रभाव से राजा रघु का सामथ्ये बहुत 
'ही बढ़ गया था। बड़े बड़े पवव॑तों के शिखरों पर, ठुस्तर महासागर के भीतर, 
यहाँ तक कि आकाश तक में भी--वायु से सहायता पाये हुए मेघ की 
' गति के समान--उसके रथ की गति थी । कोई जगह ऐसी न थी जहाँ 
उसका रथ न जा सकता हे । 
क्‍ राजा रघु ने कुबेर को एक साधारण माण्डलिक राजा समक् कर 
. अपने पराक्रम से उसे परास्त करने का निश्चय किया। अतणव उस महा- 
: शुर-बीर और गम्भीर राजा ने, सायड्डगल, अपने रथ को श्रनेक प्रकार 
..े शब्मास्रों से सुसज्जित. किया; और, प्रात:काल, उठ कर प्रस्थान करने के 
. इरादे से रात का उसी के भीतर शयन भी किया | परन्तु प्रभात होते ही 
उसके कोशागार के सन्‍्तरी दैौड़े हुए उसके . पास आये । उन्होंने आकर 
है ". 09९) 
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निवेदन किया कि महाराज, एक बड़े ही आश्चये की बात हुई है।। आपके है 
खजाने में रात को आकाश से सोने की बेहद वृष्टि हुई है। यह समाचार : 
पा कर राजा समझ गया कि देदीप्यमान सुबर्ण-राशि की यह वृष्टि :घन्रा- 
धिप कुबेर. ही की कृपा का फल है | उसी ने यंह सोना अ्रासमान. से: ; 
बरसाया है | अ्तएव, अब उस पर चढ़ाई करने की ज़रूरंत “नहीं |: इंनद 
के वज्राघात से कट कर ज़मीन पर गिरे हुए सुमेरु-पर्वृत. के शिखर के 
समान, आकाश से गिरा हुआ, सुवर्ण का वह सारा का सारा ढेर) उसने - 
कौत्स को दे डाला | अरब तमाशा देखिए । कीत्स ते इधर यह कहने लगा - 
कि जितना द्रव्य मुझे गुरु-दक्षिणा में देता है उतना ही. चाहिए, उससे 
अधिक में छूँगा ही नहीं। उधर राजा यह आंग्रह करने लगा कि नहीं, 
आपको अधिक लेना ही पड़ेगा । जितना सोना मैं. देता हूँ उतना संभी 
आपको लेना होगा | यह दशा देख कर अये।ध्या-वासी जन देने को धन्य... 
धन्य कहने लगे | मतलब से अधिक द्रव्य न लेने की इच्छा प्रकट करने वाले. 
कौत्स की जितनी प्रशंसा उन्होंने की, उतनी ही प्रशंसा उन्होंने माँगे हुए धन - 
की भअ्रपेक्षा अधिक देने का आग्रह करने वाले रघु की भी की | ... ६: 
इसके अनन्तर राजा रघु ने उस सुबर्ण-राशि को, कौत्स के गुरु वर्तन्तु : 

के पास भेजने के लिए, सैकडों ऊँटों और ख़च्चरों पर लद॒वाया।. फिर, 
कीत्स- के विदा होते समय, अपने शरीर के ऊपरी भाग को झुका कर और * 
विनयपूर्वक देनों हाथ जेडड़ कर, वह उसके सं।मने खड़ा हुआ । उस समय: 
राजा के अलैकिक ओऔदाय्य से अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हो कर कीौत्स. ने. उसकी. 
पीठ ठोंकी और इस प्रकार उससे कहा: । 20 
“हे राजा! न्‍्याय-पूर्वक सम्पदाओं का सम्पादन, वर्धन, पालन और 
फिर उनका सत्पात्रों को दान--यह चार प्रकार का राज-कर्तव्य.. है। इन 
चारों कर्तव्यों के पालन में सदा-सर्वदा तत्पर रहने वाल्ले राजा के -सारे 
मनेरथ यदि पृथ्वी पूर्ण करे तो काई आश्चय्ये की बात नहीं। परन्तु, 
सहाराज, आपकी महिमा. इस से - कहीं बढ़ कर है। वह अतक्ये है।. 
उसे देख कर अवश्य ही झआाश्चय्ये होता है | क्योंकि, आपने पृथ्वी ही.को 
. _ नहीं, आसमान को भी दुह्द कर अपना मनारथ सफल कर लिया । अब 
ह में आपको क्‍या आशीवांद दूँ ? कोई चीज़ ऐसी नहीं जे आपको प्राप्त-न 


अर ॥ पाँचवाँ सगे । ..... ७१ 
"6 ही । झ्रापकी जितनी इच्छाये थीं सब परिपूर्ण हो चुकी हैं। उन्हीं में से 
५ फिर किसी इच्छा को परिपृर्ण करने के लिए आशीर्वाद देना पुनर्रुक्त 
: मात्र होगी। ऐसे चर्बित चर्बेण से क्‍या लाभ? इस कारण, मेरा यह 
. आशीर्वाद है कि जिस तरह आपके पिता दिलीप ने आपके सददश प्रशंस- 
:- नीय पुत्र पाया, उसी तरह, आप भी, अपने सारे गुणों से सम्पन्न, अपने 
' ही सदृश एक पुत्र-रत्न पावें [?? 
.... राजा को यह आशीर्वाद देकर कात्स ऋषि अपने गुरु वरतन्तु के आश्रम 
को लौट गया | उधर गुरु का दक्षिणा देकर उसके ऋण से उसने उद्धार 
« पाया, इधर उसका आशीर्वाद भी शीघ्रही फल्लीभूत हुआ । जिस तरह 
 ग्राणिमात्र को सूर्य्य से प्रकाश की प्राप्ति होती है उसी तरह कीत्स के 
. आशीर्वाद से राजा रघु को पुत्र की प्राप्ति हुई । अभिजित्‌ नाम के मुहूत्त 
: में उसकी रानी ने खामिकात्तिक के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया । 
यह मुहूत्त ब्राह्ममुहत्त कहलाता है, क्योंकि इसके देवता ब्रह्मा हैं। इसी 
, से रु ने अपने पुत्र का नाम सी तदनुरूप ही रखना चाहा। बह्मया का 
-एक नाम अज? भी. है। रघु को यही नाम सब से अधिक पसन्द आया। 
_ इस कारण उसने पुत्र का भी यही नाम रक्खा | जिस तरह किसी दीपक 
से जल्लाया गया दूसरा दीपक ठीक पहले के सदश होता है, उसी तरह वह 
बालक भी अपने पिता रघु के हो संदश हुआ | क्या रूप में, क्या तेज में 
क्या बल्ल सें, क्या वीर्य्य में, क्या खाभाविक उदारता और उन्नति में-सभी 
. बातों में वह अपने पिता के तुल्य हुआ; भिन्नता उसमें ज़रा सी न हु 
« यथासमय अजकुमार ने विद्योपाज्जन आरम्भ किया। कितने ही 
._ विद्वान अध्यापक उसे पढ़ाने के ज्षिए नियेत किये गये । धीरे धीरे उसने 
... उनसे सारी विद्याये' विधिपूर्वक पढ़ डाल्ीं । 
तब तक वह तरुण भी हो! गया। अतएव उसकी शरीर-कान्ति और 
भी बढ़ गईं--उसका रूप-लावण्य पहले से भी अधिक हे। गया । .इस 
कारण राज्यत्क्ष्मी उसे बहुत चाहने लगी । रघु का पाने के लिए वह मन 
... दी मन उत्कण्ठित हो। उठी । परन्तु जिस तरह भले घर की उपवर कन्या 
. किसी योग्य बर को पसन्द कर लेने पर भी, उसके साथ विवाह करने 
, के लिए, पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा में रहती है, उसी तरह उत्तर-कोशल 
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की राज्य-लक्ष्मी भी, भ्रज के पास जाने के लिए, राजा रघु की श्राज्ञा की 
प्रतित्ता करने लगी । ह ० 
इतने में विदभ-देश के राजा सोज ने अपनी बदन इन्द्रमती का खंब- 
वर करना चाहा। अनेक राजाओं को उसने निमन्त्रण भेजां | अज के 
गुणों की उसने बड़ी प्रशंसा सुनी थी | इस कारण उसे खयंबर में बुलाने 
के लिए वह बहुतही उत्सुक हुआ | इस डर से कि साधारंण रीति पर 
निमन्त्रण भेजने से कहीँ ऐसा न हो कि अज-न आवे, उसने. अपना एके 
विश्वासपात्र दूत राजा रघु के पास खाना किया और - अज-कुमार को. 
बड़े ही आदर से खयंबर सें बुलाया | दूत ने आकर राजा भेज का 
निमन्त्रण-पत्र रघु को दिया | उसे पढ़ कर रघु बहुत प्रसन्न हुंआ। उसने 
मन में कहा -अज की उम्र अब विवाह-योग्य हो गई है; संम्बन्ध भी बुरा 
नहीं । इसंसे इस निमन्त्रण को स्वीकारहीं कर लेना चाहिए। यह सेचः 
कर उसने वहुत सी सेना के साथ अज कों राजा भोज की समृद्धि-पूर् 
राजधानी को भेज दिया। ह । 
अजकुमार के प्रस्थान करने पर, माय में, उसके आराम के लिए 
पहले ही से जगह जगह डेरे लगा दिये गये। उनमें सोने के लिएं अच्छे 
अच्छे प्ँग, पीने के लिए शीतल जल और खाने के लिए सुस्वाहु. पदार्थ 
भी रख दिये गये | अज से मिलने के लिए दूर दूर से आये हुए प्रजा-जों 
की दी हुई सेटों से वे पट-मण्डप और भी जगमगा उठे ।: इससे वे शंहरों 
के क्रीड़ा-स्थानों की तरह शोभासम्पन्न दिखाई देने लगे । उन्होंने विहार 
करने के लिए बनाये गये उद्यानों को भी मात कर दिया। छू 
कई दिन बाद, चलते चलते, श्रजकुमार नस्मेदा के निकट जा पहुँचा । 
वहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे किनारे नक्तमाल नाम के सैकड़ों इच्त 
खड़े हुए हैं और जल-स्पश होने के कारण शीतल हुई वायु उन्हें धीरे धीरे 
हिला रही है। ऐसी आराम की जगह देख कर अज ने, घूलि लिपटो 
हुई ध्वजा वाली अपनी सेना को, वहीं, नमेदा के तट पर, ठहर जाने - की 
ञ्ाज्ञा दी । 
. उस समय एक जड़ुली हाथी ने नमेंदा की धारा में ग़ोता लगाया घा। 
अज के सैनिकों ने उसे ग़ोता. लगाते न देखा था। परन्तु जिस जगह 
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उसने गोता' लगाया था उसी जगह, पानी के ऊपर, गज-मद के लोभी 
अनेक भौरे उड़ रहे थे। इससे लोगों ने समझ लिया कि कोई न कोई 
 बन-गज- अवश्य ही इस जगह पानी के भीतर है। इतने में वह हाथी 
पानी के सीतर से निकल पड़ा । उस समय, मद के घुल जाने से, उसका 
: खत्छ मस्तक बहुत ही सुहावना मालूम होने ल्गा। इस गज ने, 
'नमदा में ग़ोता मारने के पहले, अपने दोनों दाँतों से, नदी के तीरवर्ची 
-ऋत्ञ नामक पर्वत के तट तोड़ने का घंटों खेल किया था। अतएव, पर्वत 
: क्षी गेरू आदि धातुओं से उसके दाँत रड्डोल हो। गये थे । परन्ठु, नर्मदा 
. में नहाने के कारण, इस समय, उसके दाँतों पर लगी हुईं वह घातु-रज 
. बिलकुल ही था गई थी । तथापि उसकी चित्र-विचित्र नीली रेखाये' अब 
' तक दाँतों के ऊपर देख पड़ती थीं। यही नहीं, किन्तु, क्रीड़ा के समय, 
शित्षाओं से टकराने के कारण, उसके दाँतों पर जे रगड़ लगी थी उससे 
. दाँतों की धार कुछ मे।टी पड़ गई थो--दाँतों का नुकीलापन जाता सा 
. रहा था। इन्हीं चिह्मों से यह सूचित होता था कि इसने, कुछ समय पहले, 
: पूव्बोक्त पव॑त की जड़ में ज़रूर दाँतों की टक्करें मारी होंगी। यह हाथी 
' जल के भीतर से ऊपर उठ कर अपनी सूँड़ों से बड़ी बड़ी लहरों को तेड़ने 
फोड़ने लगा। सूँड़ को कभी सिक्नोड़ कर और कभी दूर तक फैला कर 
.. उससे बह पानी को इस ज़ोर से जल्दी जल्दी मारने लगा कि आस पासे 
. का वह सारा प्रदेश उसके तुमुल नाद से व्याप्त होगया। इस प्रकार 
कुलाहल करता हुआ जिस समय वह तट की तरफ चला उस समय यह 
. मालूम होने लगा जैसे वह अपने पैरों में पड़ी हुई जंजीर का तेड़ डालने 
“- की चेष्टा कर रहा हो। । वह पर्वताकार हाथी, सिवार की ढेरी का अपनी 
जाती से खींचता हुआ, नदी से निकल कर तट की ओर बढ़ा, परन्तु उस 
की सूँड़ के आधातों से पीड़ित किया गया नदी का प्रवाह, उसके पहुँचने 
. के पहले ही, तट तक पहुँच गया। बढ़ी हुई लहरों ने पहले तट पर 
: टक्कर खाईं। उनके पीछे कहीं उस हाथी के तट वक् पहुँचने की नौबत 
- आई | पानी में बड़ी देर तक डूबे रहने के कारण उसकी दे।नों कनपदियों 
8. से बहने वाला मद कुछ देर के लिए शान्त हो गया था। परन्तु, जल 
. के बाहर हर निकलने पर, ज्योंही उसने रघु की सेना के. हाथियों. को 
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देखा ट्यॉंही, अक्लेल्ा होने पर भी, उन उतने हाथियों से मिड़ने के लिए - 
वह तैयार हो गया । उसके शरीर में वीरता: का आवेश- उत्पन्न होते हीं । 
उसके सस्तक से फिर मद क्ली घारा बहने लगी ।. सप्त-पणण नामक बृत्त के 
दूध के समान उम्र गन्ध्र वाला उसका मद रंघु के हाथियों से:सहा.न' क्‍ 
गया । उसका सुवास मिलते ही वे सारे हाथी अधीर हें उठे यदि - 
उनके महावतें ने उनको अपने वश में रखने का बहुत कुछ यंत्र किया, . “ 
तथापि उनकी सारी चेष्टाये' व्यथ हे। गई-। सेना. के समस्त हांथी प्रपनी 
अपनी ढुमें दवा कर, और उस जड़ली हाथी की तरफ: पीठ करके, वहाँ .. 
से तत्काल भाग निकले | ष 
राजा रघु के शिविर में उस जड़ली हाथी का अवेश होते ही. सत्र 
हाहाकार मच गया। जितने ऊँट, घोड़े और बैल थे, सब -अपने अपने . 
बन्धन तेड़ कर भागे । इस कारण, रथों के ज्जुए दूट गये और वे इधर 
डउघर अस्त-व्यस्त हे। उल्तटे पल्दटे जा गिरे। हाथी की आता देख- बंडे बड़े 8३ द 
द्वाग्रां तक के होश उड़ गये; ख्रियों की रक्षा-करने के लिए वे इधर | द 
उधर दोड़-घूप करने लगे। सारांश यह कि उस. हाथी ने उस उतनी बड़ी - 
सेना को एक पल्ल में बेतरह व्याकुल कर डाज्ञा | | ता 
शाल्र फी आज्ञा है कि राजा का जड़ली हाथी न मारना चांहिए। इस : 

बात का अजकुमार जानता था। अतएव, जब उसने देखा कि यह हाथी. 
सुझ पर आघात करने के लिए दौड़ा चला ही आ रहा है तब उसने धीरे से 
धनुष को खींच कर सिर्फ़ उसके मस्तक पर इस इरादे से एक बाण मांरा कि. 
वह वहीं से लौट ज्ञाय, आगे न बढ़े। हाथी राजाओं के बड़े काम आते हूँ । ह 
इसीसे युद्ध के सिवा और कहीं उन्हें मारना मना है। यहाँ युद्ध ते होती 
ही न था, इसी से अजक्षुमार ने उस पर ज़ोर से बाण नहीं मारा । केवल उसे . 
वहाँ से भगा देना चाहा | अज का बाण लगते ही उस प्राणी ने हाथी को रूप. 
छेड़ कर बड़ा ही रमणीय रूप घारण किया । उसे आकाश में निर्विन्न विचरण 
करने योग्य शरीर सिल्ष गया। उस समय उसके शरीर के चारों तरफ प्रकाशमान' 
प्रसा-मण्डल उत्पन्न हो गया । उसके बीच में उस सुन्दर शरीर वाशे व्योमचारी 
को खड़ा देख कर रघु की सेना आश्चय्ये-सागर में डूब गई | इसके अनत्तर 
उस गगनचर ने अपने सामथ्ये से कल्पवृक्त के फूल ला कर अज पर वर - 
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 साये | फिर, अपने दाँतों की चमक से अपने हृदय पर पड़े हुए सफेद 
। मेतियों के 'हार की शोभा को बढ़ाते हुए उसने, नीचे लिखे अनुसार, 
वक्तृता आरम्भ की । वक्तृता इस लिए कि बह कोई ऐसा वैसा साधारण 
बोलने वाला न था, किन्तु बहुत बड़ा वक्ता था | वह बोला :--- 
.... “अजकुमार, मैं प्रियदशेन नाम के गन्धर्व का पुत्र हूँ। सेरा नाम 
प्रियम्बद है। मेरे गय॑ का देख कर एक बार म॒तड़ नामक ऋषि सुकू पर 
बहुत अप्रसन्न हुए । इससे उन्हेंने शाप दिया कि जा, तू हाथी हों जा । 
तेरे संदश घमण्डी को हाथी ही होना चाहिए । शाप दे चुकने पर मैंने मत 
मुनि को नमस्कार किया, उनकी स्तुति भी की और शापमोचल के लिए 
उनसे नम्रतापृर्षक्त विनती भी की | इस पर मुनि का क्रोध शान्त है| गया। 
होना ही चाहिए था। अग्नि के संयोग से ही पानी को उष्णता प्राप्त हे।तती 
है। यथार्थ में ते शीतलत्व ही पानी का खाभाविक धर्म है। सुनियों का 
स्वभाव भी दयालु और शान्त होता है | क्रोध उन्हें कोई बहुत बड़ा कारण 
उपस्थित हुए बिना नहीं आता । मेरी प्राथना पर तपे।निधि मतड़' मुनि को दया 
आई और उन्होंने कहा:--अच्छा, जा, इच्वाकु के वंश में अरज नामक एक 
राजकुमार होगा | वह जब तेरे मस्तक पर लोहे के मुँह वाज्ञा बाण मारेगा 
'तब तेरा हाथी का शरीर छूट जायगा और तुझे फिर अपना स्वाभाविक गन्धर्व- 
रूप मित्र. जायगा !? जिस दिन से मतड़' ऋषि ने यह शाप दिया उस दिन 
से आज तक सें महाबत्नवान्‌ इच्चाकुवंशी अज के दशनों की प्रतीक्षा में 
था | आज कहीं आपने मुझे शाप से छुड़ा कर मेरी मनेरथ-सिद्धि की । 
अत्तएव आपने मुझ प्र जे उपकार किया है उसका यदि मैं कुछ भी बदला 
न दूँ ते आपके प्रभाव से मुझे जे। इस गन्धर्व-शरीर की फिर प्राप्ति हुई है 
वह व्यथ है| जायगी । प्रत्युपकार करने में श्रसमर्थ मनुष्यों के लिए जीने 
की अपक्षा सर जाना ही अच्छा है। मित्र, मेरे पास सम्मोहन नाम का 
एक अद्ध है। उसका देवता गन्धर्व है। उसी की कृपा से यह अख् 
सिलंता है। इसे शत्रु पर चलाने और फिर अपने पास लौटा लेने के मन्त्र 
जुद जुदे है.। वे सब मुझे सिद्ध हैं । यह अख्र मैं आपके देता हूँ | लीजिए। 
इससे यह बंड़ा भारी गुण है कि इसे चलाने से शत्रओं की प्राण-हानि हुए 
बिना ही चलाने वाले की जीत होती है। इससे श्र मूछित दो जाते 
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उनमें युद्ध करने की शक्ति ही नहीं रह जाती. | अतएव, इस श्र का प्रयोग 
कर्ता अवश्य ही विजयी होता है | इस बात का आप अपने मन में हरगि 
न आने दे कि आपने ते मुझ पर वाण मारा और मैं.आंपकों- उसके बह 
यह अख्न देने जाता हूँ | इसमें लज्जा की कोई बात नहीं; क्योंकि मेरे मारः 
के लिए घन्रुप उठाने पर भी आपके सन सें, क्षण भर के लिए, मुझे 
दया आ गई । इससे आपने मुझे मारा नहीं । सेरा मस्तेक वाण से छेद के 
ही मुझे आपने छोड़ दिया | इस कारण, इस अस्त्र को ले लेने के लिए र 
जे आपसे प्राथेना कर रहा हूँ, उसे आपकी मांन लेना चाहिएं।. अपन 
सन को कठार करके उसका तिरस्कार करना आपके उचित नहीं |? -. * 

चन्द्रमा के समान समस्त संसार को आनंद देने वाले अजकुमार ८ 
गन्धर्व की इस प्राथना को मान लिया। उसने कहाः--' बहुत अच्छा 
आपकी आज्ञा मुझे सान्‍्य है” यह कह कर अज. ने सेमसुताः नरम्मंद 
का पवित्र जल लेकर आचमन किया । फिर उसने उत्तर की ओर मुँह करके 
शाप से छूटे हुए उस गन्धर्व से उस सस्मेहन-अख-सस्वन्धी मन्त्र शहर 
कर लिये | 66. फट ० "न 
इस प्रकार, दैवयोग से, मार्ग में, जिस बात का कभी स्वप्न में मं 
ख़्याल न था वह हो गई । अकस्मात्‌ वे दोनों एक दूसरे के मित्र हो गये 
इसके अनन्तर वह गन्धव ते कुबेर के उद्यान के पास वाले भ्रंदेश की तरप 
चला गया, क्‍योंकि वह वहीं का रहने वाला थां; और, अजकुमार ने उस 
विदर्भ देश की राह ली जिसका राजा शअ्रपन्नी प्रजा का यथा-नन्‍्याय पाहर 
करता था, ओर जहाँ की प्रजा ऐसे अच्छे राजा को पाकर, सब प्रकार 
सुखी थी । 

यधासमय अज विद नगरी के पास पहुँच गया और नगर के बाहर 
अपनी सेना सहित उतर पड़ा । उसके आनें का समाचार पाकर विदर्भ 
नरेश को परमानन्द हुआ | चन्द्रोदय होने पर, जिस तरह समुद्र अपनी 
बड़ी बड़ी लहरें ऊँची उठा कर चन्द्रमा से मिल्लने के लिए तंट की तरए 
बढ़ता है, उसी तरह विद्र्भाधिष भी अजकुसार को अपने यहाँ ले आने के 
लिए आगे बढ़ा और जहाँ वह ठहरा हुआ था वहाँ जाकर उससे भेंट को.। 
वहाँ से उसने अज को साथ लिया और सेवक के समान उसके आगे 
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आगे चलने लगा.। बड़ी ही नम्नता से वह अजकुसमार का अपनी राजधानी 
में ले आया | वहाँ राजश्री के सूचक छत्र आर चमर आदि सारे ऐश्वय्यों 
से. उसने उसकी बड़ी ही सेवा-शुश्षषा की। उस आदर-सत्कार को देख 
कर, स्र्यवर में आये हुए लोगों ने अजकुमार को ते विदर्भदेश का राजा 
और विद्र्भ-नरेश का एक साधारण अतिथि अनुमान किया--्रर्थात्‌ अज 
ते घर का स्वामी सा जान पड़ने लगा और राजा भोज पाहुना सा। सत्कार 
की हृद. हो। गई । 

: .नगर-प्रवेश होने पर, राजा भेज के कर्मचारियों ने महापराक्रमी राजा 
रघु के प्रतिनिधि अजकुमार से नम्नतापूर्वकत यह निवेदन कियाः--'महा- 
राज, जिसके द्वार पर बनी हुई वेदियों पर जल से भरे हुए मड़ुलसूचक 
कलश स्थापित हैं वह रमणीय और नई विश्रामशाला आप ही के लिए है ।?? 
चह . सुन कर अजकुमार ने--वाल्यावस्था के आगे वाली, प्रर्थात्‌ यावना- 
बस्था, में मन्मथ के समान--उस मनेहर डेरे सें निवास किया । 

-साथडाल होने पर खयंबर-सम्बन्धी चिन्ता में अज का चित्त मम्न हो 

गया। जिसके स्वयंवर सें शरीक होने के लिए दूर दूर से सैकड़ों नरेश 
आये हुए हैं वह महासुन्दरी कन्या मुझे प्राप्त हे सकेगी या नहीं ? यही 
विचार करते वह घंटों प्ैँग पर पड़ा रहा | उसे नींद ही न आई । बड़ी देर 
में, पति के आचरण से खिन्न हुई खो के सदृदश, निद्रा को अज की आँखों 
के सामने कहीं आने का साहस हुआ | नींद ने सोचा कि इस समय अज 
को इन्दुमती की विशेष चाह है, मेरी ते है ही नहीं। फिर मैं क्‍यों उसके 
पास जाने की जल्दी करूँ? 

:. प्रातःकाले होने पर, पह्ुँग पर लेटे हुए अज की छबि बहुत ही दशेनीय 
थी। उसके कानों के कुण्डल उसके पुष्ट कन्धों पर पड़े हुए थे। पत्"ँग-पे!श 
को रगड़ से उसके शरीर पर लगा हुआ केसर-कस्तूरी आदि का सुगन्धित 
. भेटन छुंछ कुछ छूट गयाथा। ऐसे रम्य-रूप ओर विख्य|त-जुद्धि वाले कुमार 
को अब-तक सेता देख, उसी की उम्र के और बड़ो ही रसाल वाणी 
वाले सूत-पुत्रों ने, मधुर खबर में, सैरवी गा गा कर, जगानों आरम्भ किया । 
वेबोले:-. . 
बुध-बर ! रात- बीत गईं । सूय्ये निकलने चाहता है। शब्या 
हू . 


छ्प ै रखुबंश। : 


छोड़िए । उठ बैठिए । ब्रह्मा ने इस संसार के भार के दो भाग कर दिये 
हैं। उनमें से एक भाग का भार तो आपका पितां, निद्रा छोड़ कर, बढ़े ही 
निरालस भाव से, उठा रहा है। रहा दूसरा, सो उसे उठाना आपका काम 
है। अतएव, उठ कर उसे सँभालिए। दो आदमियों. का काम एक से 
नहीं हो सकता | | कम 

“आप पर लक्ष्मी अत्यन्त अनुरक्त है। वह आपको एक क्षण के लिए 
भी नहीं छोड़ना चाहती । तिसः पर भी निद्रा के - वशीभूत होकर आंपने 
उसेका खीकार न किया। इस कारण, वियोग-व्यथा ने उसे वहुत॑ ही खिन् 
कर दिया | आपको निद्रा की गोद में देखे, खण्डिता -ख्री.की-. तरह 
बेतरह घबरा उठी । रात विताना उसके लिए दुःसह हो गया ।. इस दशा 
को प्राप्त होने पर, वह अपने वियोग-दुःख को कम्र करने का उपाय हँढु 
लगी | उसने देखा कि चन्द्रमा में आपकी मुख की थोड़ी बहुत समता पा 
जाती है। इससे चलो, उसी को देख देख, किसी तरह जी बंहलाबे' औ। 
रात काट दे । परन्तु, वह चन्द्रमा भी, इस समय, पश्चिम दिशा को तर: 
जा रहा है श्रौर आपके मुखं का साहश्य अब उससे अदृश्य हो रहा है 
अतएव, निद्रा छोड़ कर अब आप इस अनन्यशरण लक्ष्मी को अवश्य ₹ 
अपलम्ब दीजिए | चन्द्रास्त हो जाने पर इसे विलकुल्न ही निराश्रित न के 
डालिए। उठिए, उठिए। 

“बाल-सू्य की किरणों का स्पश होते ही, अभी ज़रा ही देर में; सुख 
विकासी कमल खिल उठेंगे । आप भी अब अपने सुन्दर नेत्र खोल दीजिए 
फिर, देखिए कि चब्वल् और काली काली कोमल पुतली वाले आपके ने 
और भीतर भरे हुए चच्वल्न मैंरों वाले कमल किस तरह एक दूंसरे 
बराबरी करते हैं। यदि देननों एकही साथ अच्छी तरह खिल उठे वो य 
देखने का मिल जाय कि आपके नेत्रों और कमलों में परस्पर कितना सादः 
है । कुमार, इस प्रातःकालीन पवेन को ते। देखिए | यह बड़ा ही ईष्यो 
है। आपके मुख के सुगन्धिपूरों खामाविक श्वासेच्छास' की बराबरी कर 
के लिए यह बंड़ी बड़ी चेष्टायें कर रहा है। दूसरों के गुण उधार लैब 
यह उसके सद्दश सुगन्धित होना चाहता है| जान पड़ता है, इंसी से य 
 बृत्चों की डालियों से शिथिल हुए फूलों का वार वार ग्रावा और सूर्य्य 


| 


 ब्दूत पाँचवां सग। ज्ड 


किरणों से विकसित हुए.कमलों को वार बार जा जा कर छूता है । बत्तों के 


लाल लाल कोमल पत्तों पर पड़े हुए, अनमाल हार के गोल गोल मेतियों 


. फे समान खच्छे, ओस के कणों का दृश्य भी ते देखिए। आपके अरुणिमा- 
: सय अधरों पर स्थान पाने और आपके दाँतों की शुश्रकान्ति से मिलाप होने 
* से और भी. अ्रधिक सुन्दरता को पानेवाली, आपकी लीला--मधुर मन्द 


- मुसकान- की तरह, ओस के ये बूँ द, इस समय, वहुत ही शाभायमान हो। 


रहे है। 


- तिजानिधि भगवान्‌ सुय्यैनारायण का अभी तक उदय भी नहीं हुआ 


, कि इतने ही में अ्ररुणेदय ने शीघ्रही सारे अन्धकार का नाश कर ड ला। 
: बौरबर भ्रज, आप ही कहिए, युद्ध में जब आप आगे बढ़ते हैं तब क्या कभी 
आपके पिता को भी शन्र-नाश करने का परिश्रम उठाना पड़ता है ? कदापि 
: नहीं ।. योग्य पुरुष को काम सौंप देने पर स्वामी के लिए खर्य कुछ भी 
- फरना बाकी नहीं रह जाता । 


सारी रात, कभी इस करवट कभी उस करवट सेोकर, देखिए, आपके 


_ हाथी भी अब जाग पड़े हैं और 'खनखन? बजती हुई जुँजीरों का खींच रहे 
. हैं। बालसूर्थे की धूप पड़ने से इनके दाँत, इस समय, ऐसे मालूम हो। रहे 
: हैं जैसे कि ये हाथी किसी पहाड़ के गेरू-भरे हुए तटों का अभी अपने 
हा दाँतें से तोड़े चले आ रहे हैं।। इनके दाँतां पर पड़ी हुई धूप गेरूही को 
. तरह चमक रही है । हाथियों ही की नहीं, आपके घोड़ों की भी नींद खुल 

| गई है.। हे कंमल-लोचन | देखिए, बड़े बड़े तम्बुओं के भीतर बंधे हुए आपके 
:.  इरानों घोड़े, आगे पड़े हुए सेंघा नमक के टुकड़े चाट चाट कर, अपने 
- झैह को उष्ण भाफ से उन्हें मैला कर रहे हैं | उपहार में आये हुए फूलों के 


हार आप कण्ठ सें घारण किये हुए हैं उनके फूल भी इस समय बेहद 


. डैम्हला गये हैं| पहले वे ख़ुब घने थे, पर अब कुम्हला जाने के कारण 
मद हो गये हैं। आपके शय्यागार के ये दीपक भी, किरण-मण्डल के 
.- भे रहने से, निंस्तेज हो रहे हैं । आपके इस मधुरभाषी तेते को भी सोते 
. "से उठे बड़ी देर हुईं | देखिए, आपकी जगाने के लिए हम्‌-लोग जो स्तुति 
: 'ठ कर रहे हैं उसी की नकूल पींजड़े में बैठा हुआ, वह कर रहा है ।? 

.:..... पन्‍्दीजनों के. बालकों के ऐसे मनोहर वचन सुत्र कर अजकुमार की 


प्ब० रघुवश | 


नींद खुल गई और उसने इस तरह पत्"ैग का तत्काल ही छोड़ दिया जिस - 
तरह कि उन्मत्त राजहंसों के मधुर शब्द सुन कर जांगा हुआ सुप्रतीर- 
नामक सुरगज गद्ढा के रेवीले तट को छोड़ देता है। . हि 

पत्ँग से उठ कर उस ललित-लेचन अ्रजकुमार. ने; शात्र की रीति ते, 
सन्ध्यावन्द्न आदि सारे प्रातःकालीन कृत्य किये । तदनन्तर उसके निपुए- 
नौकरों ने उसका, उस अवसर के योग्य, ड्भार किया--उसे अच्छे अच्छे 
कपड़े और गहने पहनाये । इस प्रकार खुब सज कर, उसने, .संयंवर में. 
आये हुए राजाओं की सभा में जाकर. बैठने के लिए, अपने ढेरे से डे 
प्र्यान किया | ै हक 2 


हट छठा सर्ग । 


+ + 
+ 2 + 


इन्दुसती का स्वयंवर। 


202888888८ यंबर की रड्न्‍नभूमि में जाकर अज ने देखा कि सजे हुए मच्चों 
सथ 2 पर रक्‍खे हुए सिंहासनों के ऊपर सैकड़ों राजा बैठे हुए 
3022 हैं। उनके वेश बड़े ही मनोहर हैं | वे इस सज-घज से वहाँ 
ह बैठे हुए हैं कि विमानों पर बैठ कर आकाश में विहार करने वाले देवताओं 
की भी वेश-भूषा और हास-विल्ास को वे मात कर रहे हैं । रति की 
प्रार्थना पर प्रसन्न होकर शट्डूर ने जिस मन्‍्मथ को उसका पहले का शरीर 
: फिर भी देने की कृपा की, साज्ञात्‌ उसी के समान सुन्दर अजकुमार को 
देखते ही, वहाँ जितने राजा उपस्थित थे वे सभी निराशा के समुद्र में एक 
' दस डूब गये । उन्होंने सन ही सन कहा :--“अब इन्दुमती के मिलने की 
कोई आशा नहीं | इस अलौकिक रूपवान्‌ युवक को छोड़ कर वह हमें 
. क्‍यों पसन्द करने लगी !? 
रंडु-भूमि में अज के पहुँचने पर, राजा भोज ने उसके लिए निर्दिष्ट 
. किया गया मज्व उसे दिखला दिया ओर कहा कि आप इसी पर जाकर 
बैठे! । यह सुन कर अजक्ुमार सजी हुई सीढ़ियों पर पैर रखता हुआ 
- उस सथ्च पर इस तरह चढ़ गया जिस तरह कि हूटी हुई शिल्षाओं पर पैर 
रखता हुआ सिंह का बच्चा पर्वत के ऊँचे शिखर पर चढ़ जाता है। 
_ सश्य पर रल्खचित सिंहासन रक्खा था । उस पर बड़े मोल के, और 
- कई रज्ञों से रजित, कालीन विछे थे । जिस समय अज उस सिंहासन पर 
- जा बैठा उस समय उसकी शोभा सेर पर सवार होने वाल्ले स्वामिकार्ततिक 
: की शोभा से भी अधिक हो गई---डउस समय उसने अपने सौन्दय्यातिशय 
: से कात्तिकेय की क्रान्ति को भी तुच्छ कर दिया।... । 
बिजली एकही होती है। परन्तु जिस समय उसकी धारा अनेक मेघों 


रघुबश | - 


को पंक्तियों में विभक्त होकर एक-ही साथ चंमक उठती है:उस समय का । 
दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है । उस समय उसकी प्रभा इतनी बंह जाती रे 
है कि दशकों की आँखें को वह अत्यन्त हो असझ्य- हो. जाती हा 
हाट, उस समय, खबर में एकत्र हुए राजाओं की शोभा को भी घा।- 
राज-लक्ष्मी यद्यपि अनेक नहीं, एक ही थी; तथापि उन सैकड़ों राजाओं 5 
की पंक्तियों में विभक्त होकर, एक ही साथ, जे. उसके अनेक हंश्ये-: 
दिखाई दिये उन्होंने उसकी प्रभा को वेतरह बढ़ा दिया । शरीर पर धारा: 
किये गये रत्नों और बस्घालड्डगरों की जगमगाहट से दर्शकों की आँखें के है 
सामने चकाचौंघ लग गई। उनके नेत्र चैंधिया गये । राजाओं पर नजर: 
ठहरना मुश्किल्ष हो गया | तथापि, अज की सी तेजखिता किसी. में न हे क्‍ 
पाई गई । बड़े ही सुन्दर वसल्थाभरण धारण करके, बहुमूल्य सिंहासनों पर 
बैठे हुए उन्त सारे राजाओं के बीच, अपने सं्वाधिक सौन्दर्य और तेज न 
के कारण, रघुनन्दन अज--कल्पबृत्षों के बीच पारिजात की तरहं-सुशे- के 
मित हुआ | अतणएव, फूलों से लदे हुएं सारे वृक्षों को छोड़ कर-मौरे जिस . । 
तरह महा सुगन्धित मद चूते हुए जड़ली हाथी पर दौड़ जाते हैं उसी * 
वरह सारे राजाओं को छोड़ कर पुरवासियों के नेत्र-समूंह भी अजकुमतोर -: 
पर दौड़ गये | सब ले।ग उसे ही एकटक देखने छगे । हर 
इतने मे राजाओं को वशावली जानने वाले वनन्‍्दीजन, खयंबर में आये 

हुए सूज्य तथा चन्द्रबंशी राजाओं की स्तुति करने लगे | रघ्ड-भूंमि को... 
सुवासित करने के लिए जल्लाये गये ऋष्णागुरु चन्दन की घूप का धु्वाँ, . 
राजाओं की उड़ती हुई पताकाओं के भी ऊपर, फै्ना हुआ सकी 
दिखाई देने लगा । भमड़ल-सुचक तुरही और शट्ढु आदि बाजों की गस्भीर 
ध्वनि दूर दूर तक दिशाओं को व्याप्त करने लगी; और, उसे मैघगजनों : . 
सम कर, नगर के आस पास उद्यानों सें रहते वाले मेर आनन्द से उन्मंत्त - ३ ह 
होकर नाचने लगे । यह सब हो ही रहा था कि अपंते सन के अनुकूल पति. 








प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली राजकन्या इन्द्रमती, विवाहाचित वल्न- पा 


धारण किये हुए, सुन्दर पालकी पर सवार, और कितनी ही परिचारिकाशों कि 
का साथ लिये हुए, आती दिखाई दी । मण्डप के भीतर, दोनों तरफ वने . 8. 
हुए सच्चा के वीच, चाोड़े राज-माग में, टसकी पालकी रख दी गई 


छठा सर्ग । ... एहे - 
आहा ! इस कन्यारत्न के अलाकिक रूप का क्‍या कहना ! उसका 
अनुपत्त सौन्दर्य ब्रह्मा की कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना था। रहू-भूमि में 
पहुँचते ही वह दशकों की हज़ारों आँखों का निशाना हो गई। सब की 
दृष्टि सहसा उसी की ओर खिंच गईं। और, खयंवर में आये हुए राजा 
होगें का ते कुछ हाल ही न॒पूछिए । उन्होंने तो अपने मन, प्राण और 
' अन्तःकरण सभी उस पर न्‍्यौछावर कर दिये । उनकी अन्‍्तरात्मा, आँखों 
की राह से इन्दुमती पर जा पहुँची। शरीर मात्र उनका सिंहासन पर 
रह गंया । वे लोग काठ की तरह निश्चल-भाव से अपने आसनों पर बैठे 
. हुए उसे देखने लगे । कुछ देर बाद, जब उनका चित्त ठिकाने हुआ तब, : 
: उन्होंने अनुराग-सूचक इशारों के हारा इन्दुमती का ध्यान अपनी ओर 
खींचना चाहा | उन्हेंने मन में कहा:--लाओ।, तब तक, अपने मन का 
' अमिल्लाष प्रकट करने के लिए, शज्ञारिक चेष्टाओं से हो दूती का काम लें। 
. यदि हम लोग कमल के फ़ूल, हाथ की जँगलियाँ और गल्ले में पड़ी हुई 
: मुक्ता-माल्ा आदि को; पेड़ों के कीमल पत्चवों की तरह, हिला डुला कर 
, इन्‍्द्रमती का यह सूचित करें कि हम लोग तुझे पाने की हृदय से इच्छा 
“ रखते हैं तो बहुत अच्छा हो। पग्रीति-सम्पादन करने के लिए इससे बढ़ 
कर और कोई बात हो नहीं | इस निश्चय को उन्होंने शीघ्र ही काय्ये में 
'परिणत करके दिखाना आरम्भ कर दिया । 
एक राजा के हाथ सें कमल का नातल्-सहित एक फूल था। क्रीड़ा 
'फे लिए योंही उसने उसे हाथ में रख छोड़ा था । नाल को दोनों हाथों 
- से पकड़ कर वह उसे घुमाने--चक्कर देने--लगा। ऐसा करने से फूल 
के पराग का भीतर ही भीवर एक गोल मण्डल बन गया ओर चच्वल् 
: पैंखुड़ियों की मार पड़ने से आस पास मण्डराने वाले, सुगन्ध के लेभी, 
भरे दूर उड़ गये । यह तमाशा उससे इन्दुमती का सन अपने ऊपर अनुरत्त 
दे करने के लिए किया | परन्तु फल इसका उल्लटा हुआ । इन्दुमती ने उसके 
.'ईस काम को एक प्रकार का कुलक्षण समझता । उसने सेोचा:--जान पड़ता 
- . हैं, इसे व्यथ हाथ हिलाने की आदत सी है। अतएव, यह मेरा पति होने 
. योग्य नहीं । 


एक और राजा बहुत हो छेल-छवीजा बना हुआ बैठा था। उसके - 


पछ रघुवंश । 


कन्धे पर पड़ा हुआ दुशाला अपनी जगह से ज़रा खिसक गया था। इस: 
कारण उसका एक छोर, रत्न जड़े हुए उसके सुजबन्द से, वार वार उत्तक 
जाता था। इन्हुमती पर अपना अनुराग. प्रकंट करने के लिए उसे यह / 
अच्छा बहाना मिला। अतएव, पहले ते उसने उल्तके हुए छोर को: 
छुड़ाया; फिर, अपना मनेमाहक मुख जरा टेढ़ा करके, बड़े हीःहाव-भाव 
के साथ, उसने दुशाले को अपने कन्धे पर अच्छी तरह सँभाल :कर ५ 
रक्‍खा । इस लीला से उसका चाहे जे अमिप्राय रहा-हो; पर इन्दुमती मे :. 
इससे यह अधथे निक्राला कि इसके शरीर में कोई देष जाने. पड़ता है। । 
डसी को अपने दुशाले से छिपाने का यह यत्न कर रहा है। | ये 
एक राजा को छुछ और ही सूक्मी । उसने अपनी आँखें ज़रा टेढ़ी 
करके, कटाक्षपूर दृष्टि से, नीचे की तरफ देखा | फिर, उसने अपने एक .. 
पैर की जँगलियाँ सिक्रोड़ लों। इससे उन डैंगलियों.के नखों की झाभां : 
तिरछी होकर सोने के पायदान पर पड़ने लगी | यह खेल करके वह उन्हीं . " 
डँगलियों से पायदान पर कुछ लिखने सा लगा--उनसे वह रेखाये सी: | 
खींचने लगा । इस तरह उसने शायद इन्दुमती को अपने पास आनेका 
इशारा किया; परन्तु इन्दुमती को उसका यह काम अ्रच्छा न लगा | बात - 
कि नखों से ज़मीन पर रेखाये' खींचना शाञ्् में सना किंया गया है [ 

इससे इन्दुमती ने ऐसा निषिद्ध काम करने वाले राजा को त्याज्य संमका |: 
एक अन्य राजा ने अपने वाये' हाथ की हथेली का आधे. सिंहासन 

पर रख कर उस तरफ के कन्धे को ज़रा ऊँचा उठा दिया] उठ क्या दिया, : 
इस तरह हाथ रखने से वह आप ही आप छँचा हो गया। साथ ही . 
इसके उसके कण्ठ में पड़ा हुआ हार भी, हाथ और पेट के बीच से : 
निकल कर, पीठ पर लटकता दिखाई देने लगा। अपने शरीर की स़िति में: - 
इस तरह का परिवर्त्तन करके, अपनी बाँई ओर बैठे हुए अपने एक मित्र .. 
राजा से वह बाते करने लगा | इसका भी यह काम इन्दुमती को पंसनन्‍्द. . 
' न आया । उसने मन में कहा--इस समय इसे सेरे सम्मुख रहना चाहिए, 
न कि मुझूसे मुँह फेर कर--पराडः मुख होकर--दूसरे से बाते, करना | - 





ता ।/ 


जब अभी इसका यह हाल है तब यदि में इसी को अपना पति बनाऊ ता. 
न सालूम यह कैसा सुलक मेरे साथ करे! 


छठा स्ग | हि 
. एक और तरुण राजपुत्र की बात सुनिए । #ऋंगारप्रिय स्रियों फे कान . 
; खोंसने योग्य, और, कुछ कुछ पीलापन लिये हुए, केवड़े के फूल की 
क पँखुड़ी उसके हाथ में थी। उसी को वह अपने नखों से नेचंने लगा। 
स॒ बेचारे को ख़बर ही नथी कि उसका यह काम इन्दुमती को बुरा लगेगा । 
नके 'ताड़ते और नखों से पत्तों आदि पर लकीरे' बनाते बैठना बेकारी का 
क्षण है ।. शाम में ऐसा करने की आज्ञा नहीं । इस बात को इन्दुमती 
।नती थी । इसी से यह राजा भी उसका अनुराग-भाजन न हो सका | 
एक अन्य राजा को और कुछ न सभा ते उसने खेलने के पाँसे 
काले । उन्हें उसने, कमल के समान लाल ओर ध्वजा की रेखाओं से 
वह्वित, अपनी हथेली पर रक््खा। फिर अपनी होरा-जड़ी अगूठो की 
भा से उन पाँसों की चमक को और भी अधिक बढ़ाता हुआ, हाव- 
व-पूर्वक, वह उन्हें उछालने लगा । यह देख कर इन्दुमती के हृदय में 
सके जुवारी नहीं, तो खिलाड़ी, होने का निश्चय हो गया। अतणएव इसे 
गीः उसने अपने लिए अयोग्य समझता | ह 
.' एक राजा का मुकुट, उसके सिर पर, जहाँ चाहिए था वहीं ठोक 
कखा हुआ था । परन्तु उसने यह सूचित सा करना चाहा कि वह अपनी 
गह पर नहीं है; कुछ खिसक गया है । इसी बहाने वह अपना एक हाथ, 
सकी डँगलियों के बीच की ख़ाली जगह रत्नों की किरणों से परिपूर्ण सी 
। गईं थी, बार बार अपने सुकुट पर फेरने ल्गा। इस व्यापार के द्वारा 
जा ने ते शायद इन्दुमती से यह इशारा किया कि मैं तुझे मुकुट ही की 
रह, अपने सिर पर, स्थान देने को तेयार हूँ। परन्तु इन्दुमती ने इसे भी 
थे ही हाथ घुमाने फिराने वाला, अतएव कुलक्षणी, ठहराया | 

इसके अननन्‍्तर खयंबर का मुख्य काम आरम्भ हुआ । सुननन्‍्दा नाम 

। एक द्वारपातिका बुलाई गई। उपस्यित राजा लोगों की वंशावली इसे 
रैत्र याद थी प्रत्येक्ष राजा के पृ्वे-पुरुषों तक का चरित यह अच्छी तरह 
'नती थी । बातूनी भी यह इतनी थी कि पुरुषों के कान काटती थी। उस 
भय सगध-देश का राजा सबसे अधिक प्रतिष्ठित समक्का जाता था| इससे 
डुमती के सुनन्‍्दा पहले उसी के सामने ले गई | वहाँ उसने समयानुकूल 

पता आरम्भ की । कुमारी इन्दुमती से वह कहने लगीः-- . . 
५ कु 


पद रघुवश । 


देख, यह मगध-देश का महा पराक्रमी-परन्तप नामक राजा ै। 
परः शत्रु को कहते हैं। अपने शत्रुओं पर यह बेहद,तपता है--न्‍्हें बहुत" 
अधिक सन्‍्ताप पहुँचावा है--इसी कारण, इसका परन्तपः सोम सेंच-. 
मुच ही साथक है। शरण आये हुओं की रक्षा करना, यह अपना धर्म * 
समझता है--शरणार्थियों का शरण देने में कभी आनाकानी नहीं करता।- 
अपनी प्रजा का भी यह सदा सन्‍्तुष्ट रखता है । इससे इसने संपार मेँ 5 
बड़ा नाम पाया है। इसकी कीति सर्वत्र फैली हुई है। यों-ते इस जगत " 
सें सेकड़ों नहीं, हज़ारों राजा हैँ, परन्तु यह प्रथ्वी केवल इसी को यंथाध ५ 
राजा समझती है। 'राजन्वती? नास .इसे इसी राजा की बदौलत मिला. 
है। रात को आकाश में, न मालूम कितने नक्षन्न, तारे और ग्रह उढित 
हुए देख पड़ते हैं; परन्तु उनके होते हुए भी जब तक चन्द्रमा का उदय. 
नहीं होता तब तक कहीं चाँदनी नहीं दिखाई देती। एक मात्र चंद्रमा: 
ही की बदौलत रात को, “चाँदनी वाली? संज्ञा प्राप्त हुई है| भूमंण्डंज के- 
अन्यान्य राजा नक्षत्रों, तारों और अहों के सददश भल्ते ही इधर उधर 
चमकते रहें; पर उन सब में अकेला परन्दंप ही चन्द्रमा को वरावरी 
कर सकता है | इस राजा को यज्ञानुष्ठान से बड़ा प्रेम है। एक न एक यह . 
इसके यहाँ सदा हुआ ही करता है, और, इन यंज्षों में अपना भाग लेने 
के लिए यह इन्द्र को सदा बुलाया ही करता है।इस कार बेचारी इन्द्रार्णी 
को चिरकाल तक पति-वियेग की व्यधा सहन करनी पंड़ती है| उसका है 
पीला पड़ जाता है, बालों में मनन्‍्दार के फूलों का गूँथा जाना बन्द हो जाता : 
है, और कंघी-चेटी न करने से उसकी रूखी अलकें पाण्डु-बरण कपोर्ों पर 
पड़ो लटका करती हैं । फिर भी इस राजा की यज्ञ-क्रिया. बन्द नहीं होती; 
आओऔर, इन्द्राणी को. वियागिनी बना- कर इन्द्र को इसके यज्ञों में जाना हीं 
पड़ता है | यदि इस नृप-श्रेष्ठ के साथ विवाह करने की तेरी इच्छा हो वें. 
उसे पूर्ण कर ले, और इसकी पुष्पपुर ( पटना ) नामक राजधांनी में अवेश 
करते समय, इसके महलों की खिड़कियों मे बैठी हुई पुरवासिनी .लियीं. 
के नेत्रों को, अप॑ने दशनों से, आनन्दित कर ? ह 
सुनन्‍्दा के सुख से मगधेश्वर की ऐसी प्रशंसा सुन कर क्ृशाड्ी इन्‍्डई 
सती ने आँख उठा कर एक बार उसकी तरफ देखा तो ज़रूर, पर जेली' 


छठा सगं॑ | [जम 


कुछ भी नहीं । बिना अधिक क्ुक्के ही उसने उसे एक सीधा सा प्रणाम 
किया 4 उस समय दूब लगी हुई उसकी महुए की माला कुछ एक तरफ 
को हट गई और बह उस राजा को छोड़ कर आगे बढ़ गई । 
ह देख कर, पवन की प्रेरणा से ऊँची उठी हुई लहर जिस तरह 
"मानससरावर की हंसी को एक कमल के पास से हटा कर दूसरे कमल के 
' प्रांस ले जाती है, उसी तरह, सुवर्शदण्ड घारण करने वाली वह द्वारपा- 
“लिका 'इन्दुमती को दूसरे राजा के पास ले गईं । उसके सामने जाकर सुन- 
: न्दा फिर बेली : -- 
: . “यह श्रज्ठ देश का राजा है | इसे तू साधारण राजा मत- समझ्त.। 
इसकी रूप-लावण्य आदि को देख कर अप्सराये तक इसे पाने की इच्छा 
: करती: हैं । इसके यहाँ पर्ववाक्ार हाथियों की बड़ो अधिकता है। गज- 
:शाञख्र के आचाय्ये गैतम आदि विद्वान उन हाथियों को सिखाने के लिए 
: इसके यहाँ नौकर हैं | यद्यपि यह भूलोऋ ही का राजा है, तथापि इसका 
_ ऐश्वंय्ये .खगे लेक के स्वामी इन्द्र के ऐश्वय्य से कम नहीं । खर्ग का सुख 
: इसे. भूमि पर ही प्राप्त है। इसने अपने शत्रओं का संहार करके उनकी 
_ लियों को बेहद रुल्ाया है। उनके वक्त:सखल्लों पर बड़े बड़े मोतियों के 
समान आँसू इससे कया गिराये, माने! पहले ते इसने उनके मुक्ता-हार 
“ छीन लिये,-फिर उन्हें बिना डोरे के करके उन्हीं को वे लौटा से दिये। 
' लर्मी आर सरखती में स्रभाव ही से मेल नहीं । वे दोनों कभी एक जगह 
. एकत्र नहीं रहती । परन्तु अपना सारा विराधमाव भूल कर, वे दोंनों ही 
' इसकी आश्रित हो गई हैं । अब मैं देखती हूँ कि शरीर-कान्ति में लक्ष्मी से 
* और मधुर वाणी में सरस्वती से तू किसी तरह कम नहीं | इस कारण उन 
: दोनों के साथ बैठने योग्य, संसार में, यदि कोई तीसरी ख्री है ते। तूही है । 
-अतएव्‌ यदि तू इस राजा का पसन्द कर लेगी ते एक ही से गुणांवाली 
: -जच्सी, सरखती और तू, तीनों की तीनां, एक ही जगह एकत्र हो जायैंगी |? 
. .. सुनन्दा को इस उक्ति को सुन कर इन्दुमती ने अड्ग' देश के उस नरेश 
से अ्रंपनी आँख फेर ली और सुनन्‍्दा से कहा--“आगे चल |” इससे यह 
: ने समभकता चाहिए कि वह राजा इन्दमती के योग्यही न था। और, न 
. ही कहना चाहिए कि इन्हुमती में भले बुरे की परीक्षा का ज्ञान ही न 


रघुवर 


था । बात यह है कि लोगों की रुचि एक सी नहीं. होती । इंन्दुमती की | ः 
रुचि ही कुछ ऐसी थी कि उसे वह राजा पंसन्दं न आया । बस; और कोई 
कारण नहीं । गा. हक 
इसके अनन्‍्तर द्वारपात्तिका सुनन्दा ने इन्दुमती का एक और राजा है 
दिखाया । अत्यन्त पराक्रमी होने के कॉरण वह अपने शत्रओं को दःसह... 
हो। रहा था--उसका तेज उसके शत्रुओं का असझ्य था । परन्तु इससे यह - 
अथ न निकालना चाहिए कि उसमें कान्ति ओर सुन्दरता की कमी घी।:- 
नहीं, महाशूरवीर और तेजखी होने पर भी, उसका रूप--नंबीन उदित: “ 
हुए चन्द्रमा के समान--बहुतही मनोहर था। उसके. .पांस खड़ो होकर, 
न्दुमती से द्वारपालिका कहने लगी:-- पु 
“राजकुमारी ! यह अवन्तिका का राजा है। देख ते इसकी भुजायें 
कितनी लम्बी हैं। इसकी छाती भी बहुत चौड़ी है ।. इसकी - कमर गोल 
है, पर विशेष मेटी नहीं | इसके रूप का वर्णन मुझसे नहीं हे! सकता | 
इसकी शरीर-शोभा का क्‍या कहना है ! यह, विश्वकर्म्मा के द्वारा सान पर : 
चढ़ा कर बड़ी ही सावधानी से खरादे हुए सूर्य के समान, मालूम हो रहा 
है । जिस समय यह सर्वशक्तिमान्‌ राजा अपनी सेना लेकर युद्ध-यात्रां के 
लिए निकलता है उस समय सव से आगे चलने वाले इसके घोड़ों की. - 
टापों से उड़ी हुई धूल, बड़े बड़े सामन्‍त राजाओं के सुकूटों पर गिर कर, . 
उनके रह्नों की प्रभा के अंकुरों का एक क्षण सें नाश कर देती है | इसके :. 
सेना-समूह का देख कर ही इसके शज्ुओं के हृदय दहल उठते हैं और: 
उनका सारा तेज क्षीण हो जाता है | उज्जेन में महाकाल नामक चन्द्रमोलि '. 
श्र का जे। मन्दिर है उसके पास ही यह रहता है। इस कारण कृष्णं-पत्त. 
में भी इसे--इसेही क्‍यों, इसको रानियों तक को--शुक्क-पत्त का आनन्द .. 
आता है। शद्दुर के जदा-जूट में विराजमान चन्द्रमा के निकट ही रहने के , 
कारण इसके महतों में रात को सदा ही चाँदनी वनी रहती है | सुन्द्री [४ 
क्या यह युवा राजा तुमे पसन्द है ? यदि पसन्द हो तो. सिप्रा: धदी कीं 
तरडुगें के स्पश से शीतल हुई वायु से कम्पायमान इसके फूल-बाग में तू. 
_ आनन्द-पूर्वक विहार कर सकती है |? बी ० 
चन्द्र-विकासिनी कुमुदनी जिस तरह सूय्ये को नहीं चाहती--उसे - 


रु छठासर्ग । .. || पढ/ 
. ग्रेमेभरी दृष्टि से नहीं देखती--उसी तरह वह सुकुमारगात्री इन्ढुमती भी 

: उस, बन्धुरूपी कमलें का विकसित करने और शबन्रुरूपी कीचड़ को सुखा 
- डालने बाले,. राजसुय्य को अपना प्रीतिपात्र न बना सकी । बना कैसे 

:. सकती ! सुकुमारता और उदम्रता का साथ कहीं हो सकता है ! 

' “जब इन्दुमती ने इस राजा को भी नापसन्द किया तब सुनन्दा उसे 

» अपने साथ लेकर अनूप देश के राजा के पास गई। वहाँ पहुँच कर, 

_... जिसकी कोत्ति कमल के भीतरी भाग की तरह गौर थी, जे सुन्दरता और 

5 : विनय आदि सारे गुणों की खान थी, जिसके दाँत बहुत ही सुन्दर थे, 
- और जो ब्रह्मा की रमणीय सृष्टि का सर्वोत्तम नमूना थी उस राज्यकन्या 

_ इन्हुमती से सुननन्‍्दा ने इस प्रकार कहना आरम्भ किया :-- 

»  / “प्राचीन समय में कार्त॑-बीय्य नाम का एक ब्रद्षज्ञानी राजा हो 
:.- चुका है। उसका दूसरा नाम सहस्राजुन था, क्योंकि युद्ध में उसके 
.... पराक्रम को देखकर यह मालूम होता था कि उसके दे। नहीं, किन्तु हज़ार, 
... आजाये' हैं। बह इतना प्रतापी था कि अठारहों द्वोपों में उसने यज्ञ-स्तम्भ 
: - गाड़ दिये थे। कोई द्वीप ऐसा न था जहाँ उसके किये हुए यज्ञों का चिह्न 

न हो। वह अपनी प्रजा का इतना अच्छी तरह रजन करता था कि राजा? 
“की पदवी उस समय एक मात्र उसी को शोभा देती थी, दूसरों के लिए 

5 वह असाधारण दो रही थी। अपने प्रजा-जनों में से किसी के मन तक 

.: में अनुचित विचार उत्पन्न होते ही, वह, अपना धजुर्वाण लेकर, तत्काल 
' - ही उस सलुष्ये फे सामने जा पहुँचता था और उसके मानसिक कुविचार 


. का वहीं नांश कर देता था । दूसरे राजा केवल वाणी और शरीर से किये 


गये. अपराधों का ही प्रतीक्रार करते और अपराधियों को दण्ड देते हैं; 

. परन्तु राजा कातंवीय्ये, ब्रह्मज्ञानी होने के कारण, मन में उत्पन्न हुए 
:. अपराधों का भी निवारण करने सें सिद्ध/हस्त था । इससे उसके राज्य में 
: " “किसी के मन में भी किसी और को दुःख पहुँचाने का दुर्विचार न उसपन्न 
: होने पाता था। लक्कूखर बड़ा ही प्रतापी राजा-था। इन्द्र तक को उससे 
हार माननी पड़ो थी। परन्तु उसी इन्द्र-विजयी रावण की वीसों भ्ुुजाओं 
“को, एक बार, कार्तवीय्ये ने अपने घन्वा की डेरी से खूब कस कर बाँध 
_  दिया। इस कारण, क्रोध और सन्‍्ताप से जलते और अपने दसों मुखां से. 


० ॥ रघवश ॥ 


व््य-श्वास छोड़ते हुए उस बेचारे को कातंवीय्य के -केदखाने में, महीनों. से 


पड़ा रहना पड़ा; आर, जब तक वह कातंवीय्य को प्रसन्न न कर सका : .: 


तब तक उसका वहाँ से छुटकारा न हुआ | वेदों और शांज्रों के पारडुंत . 2 
पण्डितों की सेवा करने वाला प्रतीप नाम का यूह राजा , उसी: कात वीय्ये -. ..: 
राजा के वंश में उत्पन्न छुआ है। लक्ष्मी पर यह दोष लगाया जाता है .* 


कि वह खभाव ही से चच्चल है; कभी किसी के पास सिर होकर नहीं. 


रहती । उसकी इस उदुष्क्रीचि के धव्बे को इस राजा ने साफ घे डाल्लां :.. 





है। वात यह है कि लक्ष्मी अपने चच्वल् खभाव के कारण किसी को -- 


नहीं छोड़ती; किन्तु अपने आश्रय-दाता सें दोष देख कर ही, विवश . 
होकर, उसे छाड़ देती है । यह बात इस राजा के उदाहरण से .निम्नान्त .... 





सिद्ध होती है। इसमें एक भी दोष नहीं। इसी से, जिंस दिन से लरुमी | 


ने इसका आश्रय लिया है उस दिन से आज तक इसे छोड़ कर जाने का... - 
विचार तक कभी उसने नहीं किया | विश्व-विस्यात परशुराम फे कुठारं की ... 


तेज्ञ धार ज्षत्रियों के लिए कात्न-रात्रि के समान थी ! उसकी सहायता से. .. 


उन्होंने एक नहीं, अनेक बार, ज्ञत्रियों का संहार कर डांला | परन्तु युद्ध 
में अभ्रि की सहायता प्राप्त करके यह राजा परशुरामः के परशु की:उस . 


तीचण घार की भी कुछ परवा नहीं करता | उसे ते यह कमल के पत्ते के. - 
समान कोमल समभ्तता है। अ्रप्नि इसके वश में है.। इसकी इच्छा होते ....- 
ही वह घ्सके शत्रुओं को, युद्ध के मैदान में, जला कर. ख़ाक कर देता है। 


जिसे इस पर विश्वासं न हे वह महाभारत खेल. कर देख सकता है|: - 


फिर भला यह परशुराम के परशु को कमल के पत्ते के. समान कोमल .... 


क्यों न समसे ? माहिष्मती नगरी इसकी राजधानी है | वहीं इसका किला . 
' है। वह माहिष्मती के नितम्व के समान शोभा पाता है। जलों के प्रवाह... 


बहुत ही रमणीय मालूम होने वाली नम्मंदा नदी उस कि्ल्लेरूपी नितम्ब के ः 
पर करवथनी के समान जान पड़ती है | इसके महलों की खिड़ेंकियों में बैठ 


कर यदि तू ऐसी मनेहारिणी नर्मदा का दृश्य देखना चाहे ते, खुशी से, .. 
इस लम्बी लम्बी भुजांओं वाले राजा के अड्ज की शोभा बढ़ा सेक्रवी है-- 
इसकी अद्धाड्िनी दो सकती है ।? हब हा 

वर्पा-छतु में वादल चन्द्रमा का ढके रहते हैं। परंन्तुं शरत्कालं आते ० छ् 


छठा सर्ग।. . 


ही वे तितर बितर हो। जाते हैं; उनका आवरण दूर - हो जाता है। इससे 
_ चन्द्रमा, आकाश में, अपनी सेलहों कल्ाओं से परिपूर्ण हुआ दिखाई देता 
"है और सारे संसार की आनन्द-बृद्धि का कारण होता है। तथापि ऐसा 
: भी सर्वकल्ासम्पन्न चन्द्रविस्व जिस तरह सूख्ये-विकासिनी कंमलिनी को 
- पसन्द नहीं आता, उसी तरह, यह राजा, अत्यन्त रूपवाब्‌ और सारी 
- कंलाओं में पारड्गरत होने पर भी, इन्दुमती के पसन्द न आया। 
ह .._ तब बह द्वारपालिका शुरसेन ( मथुरा-प्रान्त ) के राजा सुपेणश के 
समीप इन्दुमती का ले गई। इस राजा का श्राचरण बहुत ही शुद्ध था | 
बह अपनी माता और अपने पिता, देने, के कुल्लों का दीपक था--उसके 
'निष्कलडू: व्यवहंर के कारण दोनें छुल एक से उजियाले थे। उसकी 
क्रीति. इसी लोक में नहीं, किन्तु खग और पाताल तक में गाई जाती थी । 
ऐसे अले।किक राजा सुषेण की तरफ्‌ ऊँगली उठा कर इन्दुपती से सुनन्‍्दां 
इस तरह कहने लगी; 
कि . “यह राजा नीप नाम के वंश में उत्पन्न हुआ है। इसने न मालूम 
. आज: तक कितने यज्ञ कर डाले हैं। विद्या, विनय, क्षमा, क्ररता आदि 
« शुणों ने इसका आसरा पाकर अपना परस्पर का स्वाभाविक विरेध इस 
तरह छोड़ दिया है जिम तरह कि [सह और हाथी, व्याप्र और गाय आदि 
प्राणी, किसी. सिद्ध पुरुष के शान्त और रमशीय आश्रम के पास आकर, 
अपना स्वाभाविक्त वैरभाव छोड़ देते हैं। चन्द्रमा की किरणों के समान 
आँखों को आनन्द देने वाली इसकी कीति ते इसके निज के महतलों में 
चारों तरफ फैली हुई देख पड़ती है; श्रर इसका असझ्य तेज इसके शत्रुओं 
के नगरों के भीतर उन ऊँचे ऊँचे मकानों में, जिनकी छतें पर घास उग 
.._ रही है, चमकता हुआ देल पड़ता है। आत्मीय जनें को ते इससे सर्वो- 
... 'तम सुख मिलता है, और, शत्रुओ्रों को प्रचण्ड पीड़ा पहुँचती है । यह इस- 
: के पराक्रम ही का परिणाम है जे इसके शत्रओें के नगर उजड़ गये हैं और 
उनके ऊँचे ऊँचे मकानों के आँगनों तथा अटारियों में घास खड़ो है। 
. ' इंसको राजधानी यमुना के तट पर है। इससे इसकी रानियाँ वहुधा उसमें 
- जल-विहार किया करती हैं | उस समय उनके शरीर पर क्ञगा हुआ सफेद 
चन्दन घुं कर यमुना-जल में मिल जाता है | तब एक विचित्र दृश्य देखने 


चर ः इंघुबंश। 4 का 
को सिल्ता है । गड्डा और यमुना का सड़ेम प्रयाग सें हुआ है और मधुरा 
से प्रयाग सेकड़ों कोंस दूर है । परन्तु, उस संमय, मथुरा की..यमुना;- 
प्रयाग की गड्डग सी बन जाती गड्ढा का .जे दृश्य. प्रयाग में: देखे - 
पड़ता है वही दृश्य इस राज़ा की रानियों के जल-बिहार के प्रभाव से .. 
सथुरा सें उपस्थित हो जाता है। गरुड़ से डरा हुआ कालियनाग, अपने - 
बचने का और कोई उपाय न देख, इसकी राजधानी के पास ही, यमुना-- 
के भीतर, रहता है और यह उसकी रक्षा करता है। इसी कालिय - 
ने इसे एक अनसेल मणि दी है| उसी देदीप्यमान मणि को यह, इंस - 
समय भी, अपने हृदय पर धारण किये हुए है । मुझे तो ऐसा जान पढ़ता 
है कि उसे पहन कर यह कैस्तुभ-मणि धारण. करंने वाले विष्णु भंगवाद्‌ ह 
को लज्जित सा कर रहा है। हे सुन्दरी! इस तरुण राजा- को. अपना 
पति वना कर, कुबेर के उद्यान के तुल्य इसके वृन्दावन-नामक उद्यान 
में, कोमल पत्तों की सेज पर फूल बिछा कर- तू. आनन्दपूव॑ंक अपने 
यैवन को सफल कर सकती है; और, जल के कणों से सींची हुई तथा. 
शिल्लाजीत की सुगन्धि से सुगन्धित शिल्लाश्रों पर बैठ कर, वर्षा-ऋतु में, 
गेवर्धन-पर्वत के रमणीय गुहा-गृहों के भीतर सेरों का नाच चैन से देख. 
सकती है ।” मा 

सागर में जाकर मिलने वाली नदी, राह में किसी पर्वत के आ जाने . 
पर, जिस तरह चक्कर काट कर उसके आगे निकल जाती है. उसी तरह 
जल्ञक वर के सहृश सुन्दर नामिवाली इन्दुमती भी, उस राजा को छोड़ . 
कर, आगे बढ़ गई । वात यह थो कि उसका पाना उस राजा के भाग्य ही 
में न था; वह ते और ही किसी की बधू होने वाली थी । 

शूरसेन देश के राजा को छोड़ कर राज-कन्या, इन्दुमती, कलिड्ज-देश 
के राजा, हेमाडुद, के पास पहुँची । यह राजा महापराक्रमी था | अपने 
शत्रओं का सर्वनाश करने में इसने वड़ा नाम पाया था। एक भी इसका 
वैसी ऐसा न था जिसे इससे हार न माननी पड़ी हो । भुजन्नन्द से शामित 
भुजा वाले इस राजा के सामने उपस्थिव द्वोकर सुनन्दा पूर्णमासी के. 
चन्द्रमा के समान सुखवाली इन्दुमती से, कहने लगी:-- | 

राजा महेंन्द्र-यर्वत के समान शक्ति रखता है। यह महेन्द्राचल 


छठा सग। ३. 
का भी मालिक है और महासागर का भी। थे दोनों ही इसी के राज्य फी 
सीमा के भीवर हैं। युद्ध-यात्रा में इसके पंवताकार मस्त हाथियों के समूह 
“ 'को देख कर यह मालूम होता है कि हाथियों के बहाने प्रद्मत्त महेन्द्राचल 
«ही, इसका सहायक बन कर, इसकी सेना के आगे आगे चल रहा है। 
“ कोई धंलुर्धारी इसकी बराबरी नहीं कर सकता । धलुर्धारी योद्धाश्रों में इसी 
: - कानस्वर सबसे ऊँचा है । इसने अपने धन्वा को खींच खींच कर इतने बाण 

“ छोड़े हैं कि उसकी डोरी की रगड़ से इसकी देनों सुन्दर भुजाओं पर दे। 
... .रेखाये बन गई हैं। अपने शत्रुओं की राजलक्ष्मी को इसने अपनी भुजाओं 
. से बल्पूर्वक पकड़ पकड़ अपने यहाँ कृद किया है। पकड़ी जाने पर, उस 
.. लक्ष्मी के कजलपूर्ण आँसू इसकी श्रुजाओं पर गिरे हैं । इससे जान पड़ता 
. है कि धनुष की डोरी की वे दे रेखाये' नहीं, किन्तु शत्रु लक्ष्मी के काले 
- “काले अश्रु-जल से छिड़के हुए दे रास्ते हैं। इसका महल समुद्र के इतना 
:- निकट है कि. खिड़कियों से ही उसके उत्ताल तरड़ दिखाई देते हैं । इसके 
यहाँ, पहर पहर पर, समय की सूचक तुरददी नहीं बजतो । यदि बजे भी तो 
... सागर की मेघ-गम्भीर ध्वनि में हो वह डूब जाय ; सुनाई ही न पड़े । इस 

. कारण संमुद्र की गुरुतर गजना से ही यह घड़ी-घंटे का काम लेता है। 


० | खययं समुद्र ही इसे सोते से जगाता भी है। वह इसके राज्य में रहता है 


: न! इसीसे उसे भी इसकी सेवा करनी पड़ती है। इसके राज्य में समुद्र 
के किनारे किनारे ताड़ के पेड़ों की बड़ी अधिकता है। उनके वन के वन 
: पूँर तक. चले गये हैं । इन पेड़ों के पत्ते जिस समय हवा से हिलते हैं उस 
. समय उनसे बड़ा ही मनेहर शब्द होता है | इस राजा के साथ, समुद्र वट 
«पर, ताड़ के पेड़ों की कुआों में तुमे ज़रूर विहार करना चाहिए। यदि तू 
... मेरी इसः सलाह को मान लेगी ते द्वीपान्तरों में लगे हुए लौंग के सुगन्धित 
.. .. छलों को छू कर आये हुए पवन के भकोरे तक तुमे प्रसन्न करने की चेष्टा 
' - -करेंगे। पसीने की दूँदों को ज़्रा भी वे तेरे शरीर पर न ठहरने देंगे-- 
_ निकलने के साथ हो वे उन्हें सुखा देंगे ४? ह 
है द्वारपालिका सुनन्दा ने, यद्यपि, इस तरह, उस लुभावने रूपवालीं 
ता विदभे-नरेश की छोटी बहन को बहुत कुछ लोभ दिखाया, तथापि उसकी 
: - सलाह इन्दुमती को पसन्द न आई। अतएव उद्योगपूर्वक दूर से लाई हुई 


छछ रघुवंश । 


' लक्ष्मी जिस तरह भाग्यहीन को छोड़ जाती है उसी तरह बह-भी उस . 
अभागी राजा को छोड़ कर आगे बढ़ गई । मा 
तब इन्दुमती को द्वारपालिका सुनन्दा ने उरगपुरं के देवतुल्य 'रूपवान 
राजा के सामने खड़ा किया; और, उस चकोरनयनी से उस राजा की- 
तरफ देखने के लिए प्राथेना करके, वह उसका परिचय. कराने लगीं | बह. 
बाली :--- कर 
“देख, यह पाण्ड्य-नरेश है। इसके शरीर पर पीले पीले हरिचन्दन - 
का कैसा अच्छा खार लगा हुआ है और इसके कन्धे से बड़े बड़े मेतियों - 
का हार भी कैसी सुघरता से लटक रहा है। जिसके शिंखरों पर बाल 
सूख्ये की पीली पीली, ल्ञालिमा लिये हुए, धूप फैल रही है और जिसके 
ऊपर से खच्छ जल्ल के भरने भझर रहे हैं--ऐसे पर्ववपति की छवि इसे देख 
कर याद आ जाती है । इस समय यह उसी के सद्ृश मालूम हो रहा है। 
राजकुमारी ! तू अगस्तमुनि को जानती है ? एक दर्फ विल्ध्याचेल पर्वत, 
ऊँचा होकर, सूर्य और चन्द्रमा आदि की राह रोकने चलता था ।...उसको 
निवारण अगस्त ही ने किया था। उन्हीं ने पहले ते समुद्र को पी लिया 
था; पर पीछे से उसे अपने पेट से बाहर निकाल दिया था.। यही महामुनि 
अगस्त्य इस राजा के गुरु हैं। अश्वमेघयज्ञ समाप्त होने पर, अवभृथ नामक. 
स्नान के उपरान्त, इसे राजा का बदन सूखने भी नहीं पाता तभी, यही. 
अगस्त्य बड़े प्रेम से इससे पूछते हैं-- यज्ञ नि्विन्न समाप्त हो गयां ने !! 
इसके महत्व और प्रभ्ुत्व का अन्दाज़ा तू इस एक ही बांत से श्रच्छी वरह 
कर सकती है। त्रह्मशिरा नामक अद्ल प्राप्त करना बढ़ा ही. ठुःसोध्य 
काम है। परन्तु, इस राजा ने देवाधिदेव शड्डर को प्रसन्न: करके उसे भी _ 
प्राप्त. कर लिया है। इससे, पृव्ंकल में, जिस समय महाभिमानी लंके' 
श्वर रावण, इन्द्र को जीतने के लिए, खर्ग पर चढ़ाई करने की तैयारी करने 
लगा,.उस समय उसे यह डर हुआ कि ऐसा न हे। जो मेरी ,गैरहाक़िरी में. 
पाण्ड्यनरेश दण्डकारण्य का तहस नहस करके, वहाँ. रहनेवाली- मेरी. 
संक्षसप्रजा. का विल्ककुल ही सर्वनाश. कर डाले | अतएव पाण्ड्यनरेश से . 
सन्धि करके--उसे अपना मित्र बना कर--तब रावण ने अमरावती पर 
चढ़ाई की | इसके पहले उसे अपनी राजधानी से हटने का साहस ही न 


छठासंग।... ... ऋ्द 


- हुआ. यह राजा दक्षिण दिशा का खासी है; और, इस दिशा को रत्नों से -* 
.  परिषृर्ण समुद्र ने चारों तरफ्‌ से घेर रक्खा है। इससे वह दक्षिण दिशा की 
. कमर में पड़े हुए कमरपट्ट के ससान मालूम हे।ता है । मेरी सम्मति है कि 
. इस महाकुलीन राजा के साथ विधिपूर्वक विवाह करके, गरुई प्रथ्वी की 
ऐ 'तरह, तू भी दक्षिण दिशा की सात बनने का साभाग्य प्राप्त कर। मसल्लया- 
_- चलन की सारी भूमि एक मात्र इसी राजा के अधिकार में है। यह भूमि 
: इतनी रमणीय है कि मुझसे इसकी प्रशंघा नहीं हे सकती । वह देखने ही 
_- ल्ञायक्‌ है । सुपारी के पेड़ों पर पान की बेले' वहाँ इतनी घनी छाई हुई हैं 
: “कि उन्होंने पेड़ों को बिलकुल ही छिपा दिया है | चन्दन के पेड़ों से वहाँ 
. इलायची की-लताये' इस तरह लिपटी हुंई हैं किये उनसे किसी तरह अलग 
_.. ही नहीं की ज्षा सकतीं । तमाल के पत्ते, सब कहीं, वहाँ इस तरह फैले 
.. हुए हैं जेसे किसी ने हरे हरे कालीन बिछा दिये हें। | तू इस राजा के गले 
_- में ज्यमाल डाल कर, मलयाचल के ऐसे शोभामय और सुखदायक केलि- 
. _ कानन में, नित नया विहार किया कर । मेरी बात मान ले । अब देरी मत 
*. कर प्रंसन्नतापूर्वक इसे माला पहना दे । इस राजा के शरीर की कान्ति 
:  - नीले कमल के समान साँवली है, और तेरे शरीर की कान्ति गारोचना के 
समान गोरी। इस कारण, भगवान्‌ करे, तुम दोनों का सम्बन्ध काले मेघ 
. और चमकती हुई गोरी बिजली के समान एक दूसरे की शोभा को बढ़ावे [?? 

है इस प्रकार सुनन्दा ने यद्यपि बहुत कुछ लोभ दिखाया और बहुत कुछ 
- - समझाया बुकाया, तथापि उसकी सीख को राजा भोज की बहन के हृदय 
- “के भीतर धैंसने के लिए तिल भर भी जगह न मिली । उसका वहाँ प्रवेश 
“  ही-न हो सका। इन्दुमती पर सुनन्दा की विकालत का छुछ भी असर न 
. .हुआ। सूय्यास्त होने पर, जिस समय कमल का फूल अपनी पँँखुड़ियों को 


.. .-समेट कर बन्द हो जाता है उस समय, हज़ार प्रयत्न करने पर भी, क्‍या 
: : चन्द्रमा की किरण का भी प्रवेश उसके भीतर हो सकता है? 


इसी तरह और भी कितने ही राजाओं को उस राजकुमारी ने देखा 
रे झा भाता; 'पर उनसें से एक भी उसे पसन्द न आया। एक एक की देखती 

कर शोर निराशा के समुद्र में डुबाती हुई वह आगे बढ़ती ही गई। हाथ 
: .. में लालटन लेकर जब कोई रात को किसी चौड़ी सड़क पर चलता है तत्र 


छछ..'€ रंधुवंश | 


' लक्ष्मी जिस तरह भाग्यहीन को छोड़ जाती है उसी तरह वह-भी उस 
अभागी राजा को छोड़ कर आगे बढ़ गई]: : हा, 

तब इन्दुमती को द्वारपालिका सुनन्दा ने उरगपुर के देव॑तुल्य रुपवार | 
राजा के सामने खड़ा किया; और, उस चकोरनयनी से उस राजा की - 
तरफ देखने के लिए प्राथता करके, वह उसका परिचय कराने लगी वह... 
बेली :--- 
“देख, यह पाण्ड्य-नरेश है। इसके शरीर पर पीले पीले हरिचन्द्न” 
का कैसा अच्छा खार लगा हुआ है और इसके कन्धें से बड़े बड़े मेतियों.- 
का हार भी कैसी सुधरता से लटक रहा है । जिसके शिखरों- पर. बाल-.. 
सूस्य की पीली पीली, ल्ञालिमा लिये हुए, धूप फैल रही है और जिसके 
ऊपर से खच्छ जल के झरने भर रहे हैं--ऐसे पर्वतपति की छवि इसे देख 
कर याद आ जाती है। इस समय यह उसी के सद्दश माल्मूम हो रहा है।.. 
राजकुमारी ! तू अगस्यमुनि को जानती है ? एक देफू विन्ध्याचल परत, 
ऊँचा होकर, सूर्य और चन्द्रमा आदि की राह रोकने चला था ।.-उसका.- 
निवारण अगस्य ही ने किया था। उन्हीं ने पहले ते समुद्र को पी.लिया. 
था; पर पीछे से उसे अपने पेट से बाहर निकाल दिया था । यही मंहामुन्ि - 
अगस्त्य इस राजा के गुरु हैं| अश्वमेधयज्ञ समाप्त होने पर, अवश्वंथ नामक, 
स्नान के उपरान्त, इस राजा. का बदन सूखने भी नहीं... पाता तभी, यही. 
अगस्त्य बड़े प्रेम से इससे पूछते हैं-- यज्ञ निर्विन्न समाप्त हो गया नें (१ . 
इसके महत्व और प्रभुत्व का अन्दाज़ा तू इस एक ही बात से अच्छी तरह. 
कर सकती है। बद्यशिरा नामक अञ्ल प्राप्त करना बड़ा ही डुःसोध्य : 
काम है। परन्तु, इस राजा ने देवाधिदेव शट्टूर को प्रसन्न करके.उसे भी ' 
प्राप्त कर लिया है। इससे, पूर्वकाल में, जिस समय महामिमान्ी लंके. 
श्वर रावण, इन्द्र को जीतने के लिए, खर्ग पर चढ़ाई करने की तैयारी करने . 
लगा, .उस समय उसे यह डर हुआ कि ऐसा न हो जे मेरी ,गैरहाज़िरी में. 
पाण्ड्यनरेश दण्डकारण्य का तहस नहस करके, . वहाँ . रहनेवाली मेरी . 
रोक्षसप्रजा. का विज्षकुल ही सर्ववाश कर डाले | अतएव पाण्ड्यनरेश से . 
सन्धि करके--उसे अपना मित्र बना कर--तब रावण ने - अमरावती. पर 
. चढ़ाई की | इसके पहले उसे अपनी राजधानी से हटने का साहस-ही न. 


छठा सर्ग । . ऋप 


< हुआ | यह. राजा दक्षिण दिशा का खासी है; और, इस दिशा को रत्नों से -. 
.: पंरिपूर्ण समुद्र ने चारों तरफ से घेर रक्खा है। इससे वह दक्षिण दिशा की 
_ <क्मर में पड़े हुए कमरपट्ट के समान मालूम हे।ता है। मेरी सम्मति है कि ह 
.:. इस महाकुलीन राजा के साथ विधिपूर्वक विवाह करके, गरुई पृथ्वी की 
तरह, तू भी दक्षिण दिशा की सौत बनने का सौभाग्य प्राप्त कर | मल्तया- 
- चलन की सारी भूमि एक मात्र इसी राजा के अधिकार में है। यह भूमि. 
.. इतनी रमणीय है कि मुझसे इसकी प्रशंघता नहीं हे सकती । वह देखने ही 
. . ल्ञायक है । सुपारी के पेड़ों पर पान भी वेले वहाँ इतनी घनी छाई हुई हैं 
कि उन्होंने पेड़ों. को बिल्कुल ही छिपा दिया है| चन्दन के पेड़ों से वहाँ 
इलायची की लताये' इस तरह लिपटो हुई हैं कि वे उनसे किसी तरह अलग 
. ही नहीं की ज्ञा सकती । तमाल के पत्ते, सब कहीं, वहाँ इस तरह फैले 
_ हुए हैं जेसे किसी ने हरे हरे कालीन बिछा दिये हें। | तू इस राजा के गल्ले 
 - सें जयमाल डाल कर, मल्याचल के ऐसे शोभामय ओर सुखदायक केलि 
.  कानन में, नित नया विहार किया कर | मेरी बात मान ले | अब देरी मत 
: कर। प्रसन्नतापूर्वक इसे माला पहना दे । इस राजा के शरीर की कान्ति 
... नीले कमल के समान साँवली है, और तेरे शरीर की कान्ति गाराचना के 
: - समान गोरी | इस कारण, भगवान्‌ करे, तुम दोनों का सम्बन्ध काले मेघ 
. . और चमकती हुई गोरी बिजली के समान एक दूसरे की शेभा को बढ़ावे !? 
५ - .. इस प्रकार सुनन्दा ने यद्यपि बहुत कुछ लाभ दिखाया ओऔगर बहुत कुछ 
कक समझाया बुकाया, तथापि उसकी सीख को राजा साज को बहन के हृदय 
: के भीतर घंसने के लिए तिल भर भी जगह न मिली । उसका वहाँ प्रवेश 
“ही न हों सका। इन्दुमती पर सुनन्दा की विकालत का कुछ भी असर न 
. हुआ। सूय्यास्त होने पर, जिस ससय कसल का फूल अपनी पँखुड़ियों को 
. समेट कर बन्द हो। जाता है उस समय, हज़ार प्रयत्न करने पर भी, क्‍या 
.: चन्द्रमा. की किरण का भी प्रवेश उसके भीतर हो सकता है ९ 
.. इसी तरह और भी कितने ही राजाओं को उस राजकुमारी ने देखा 


: .. भला; 'पर उनसे से एक भी उसे पसन्द न आया। एक एक को देखती 


हर : और-निराशा के समुद्र में डबेती हुई वह आगे बढ़ती ही गई। हाथ 
+- में लालटेन लेकर जब कोई रात को किसी चौड़ी सड़क पर चलता है तब 


रद रघुवंश । 


जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है बैसे ही-वैसे सड़क-पर ऊँचे उठे हुए 
पुश्ते, जिन्हें वह छोड़ता जाता है, अँधेरे में छिपते चले जाते हैं | ठीक उसी: 
तरह, जिस जिस राजा को छोड़ कर पतिंवरों इन्दुमती आगे बंढ़ती गईः 
उस उसका मुँह धुँवा होता चत्तो गया। उस उसके चेहरे पर: अन्धकार .. 
सद्श कालिमा छाती हुई चली गई ३2४ 
जब वह अजकुमार के पास पहुँची तब यह से।च.कर कि सुभसे यह. ... 
विवाह करेगी या नहीं, उसका चित्त चिन्ता से आकुल: हें उठा । इतने ही... 
में उसकी दाहनी भुजा इस ज्ञोर से फड़की कि उसपर वैँधे हुए भुजबन्द !ः 
का बन्धन ढोला पड़ गया। इस शकुन ने अज के सन्देह को दूर कर दिया।- 
उसे विश्वास हो गया कि इन्दुमती अवश्य ही मेरे गले में वरणमालां पह- “ 
नावेगी । अज वहुत ही रूपवान्‌ राजकुमार था। 'उसका प्रत्येक अवयव .. 
सुन्दरता की खान था | उसके किसी अड्ढ में देष का लवेलेश भी न था। .. 
इस कारण, अज के सौन्दर्य्य पर इन्दुमती मे।हित होा। गई। अतएव, और . 
किसी राजा के पास जाकर उसे देखने क्री इच्छा को उसने अपने हंदय से. . : 
एक दम दूर कर दिया। ठीक ही है। फूले हुए आम के पेड़. पर पहुँच ' 
कर, मौँरों की भीड़ फिर और किसी पेड़ पर जाने की इच्छा नहीं करती। 
वोलने में सुननन्‍्दा बड़ी ही प्रवीण थी। चतुर भी वह एक ही- थी। - 
इससे वह झट ताड़ गई कि चन्द्रमा के समान कान्तिवाली चन्द्रवदनी - 
इन्दुमती का चित्त अजकुमार के सौन्दर्य्य-सागर में मंप्न- हो - गया है। 
अतएवं वह अज का वर्णन, बड़े विस्तार के साथ, इन्दुमती को सुनाने 
लगी । वह वेली ' हक 
“चक्ष्वाकु के कुल में ककुत्थख नाम का एक राजा हे गया है। वह ॥ 
अपने ससय के सारे राजाओं सें श्रेष्ठ था | सुणवान्‌ भी वह संब राजाओ | 
से अधिक था-। तबसे, उसी के नामानुसार, उत्तर-काशल के सभी उदारा- 
शथ राजा काकुत्ख कहलाते हैं । इस संज्ञा-इस पदवी--को बड़े मे की 
चीज़ समझ कर वे इसे वरावर घारण करते चले आ रहे हैं। देवासुरू 
संग्राम के समय एक दफ़े इन्द्र ने राजा ककुत्थ से सहायता माँगी | 
ककुत्ख ने कहा--तुम बैल वन कर अपनी पीठ पर मुझे सवार. होने 
दे ते मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। सेरे लिए और कोई वाहन .. 


छठा सग-। जद 


: सुभीते का नहीं) और से मेरा तेज सहन भी न होगा । इन्द्र ने इस बात 
_: को मांन लिया | वह बैल बना और ककुत्य उसे पर सवार हुआ । उस 
. समय चंह साज्षात्‌ बृषभवाहन शड्डूर के समान मालूम होने लगा । उसने 
:- बुद्ध में, अपने बायों से अनन्त देलों का नाश करके साथ ही उनकी खियों 
5 के कपोल्ों पर बने हुए केसर, कस्तूरी आदि के वेल-बूटों का भी नाश 
- कर दिया । उन्हें विधवा केरके उनके चेहरों को उसने खड़गर-रहित कर 
_ डाला) यह न समझ कि अपना मतलब निकालने ही के लिए बैल बन 
कर इन्द्र ने ककुत्थ का अपने ऊपर बिठाया था। नहीं, युद्ध समाप्त होने , 
: पर, जब इन्द्र ने अपनी खाभोविक मनेरमणीय सूत्ति धारण की तब भी 


.. इसेने कक्ुत्थ का बेहद आदर किया। यहाँ तक कि उसे सुरेश ने अपने: 


आधे सिंहासन पर बिठा लिया । उस समय ककुत्ख ओर इन्द्र एक ही 
- सिंहासन पर इतने पास पास बैठे कि ऐरावत का बार वार थपकारने के 
“- . कारण इन्द्र के ढीले पड़ गये भुजबन्द से राजा ककुत्ख का भुजबन्द रगड़ 
:... खांने छगा। इसी ककुत्ख के वंश सें दिलीप नामक एक सहा कीत्ति सान्‌ 


* और कुलदीपक राजा हुआ | उसका इरादा पूरे सै यज्ञ करने का था। 


_. परन्तु. उसने साचा कि ऐसा न हे। जो इन्द्र यह समझे कि पूरे एक सै 
... चज्ञ करके यह मेरी बराबरी करना चाहता है। अतएव इन्द्र के व्यथ द्वेष 
.. से-बचने और उसे सन्तुष्ट रखने ही के लिए वह केवल निन्नानवेही यज्ञ 

. करके रह गया। राजा दिलीप के शासन-समय में चोरी का कहीं नाम 


-. तक न था। फूल-बागों में ओर बड़े बड़े उद्यानों में विहार करने के लिए 


* - गई हुई ख्रियाँ, जहाँ चाहती थीं, आनन्द से से जाया करती थीं। सेते 
समय उन्तके वंख्रों को हटाने या उड़ाने का साहस वायु तक की ते होता 


: नं था। चारी करने के लिए भला कौन हाथ उठा सकता थां? इस समय 


<.. उसका पुत्र रघु पिता के सिंहासन पर वैठा हुआ प्रजा का पालन कर रहा 
| बह विश्वजित्‌ नामक बहुत बड़ा यज्ञ कर चुका है। चारों दिशाओं 


हे को जीत कर उसने जे. अनन्त सम्पत्ति प्राप्त की थी उसे इस यज्ञ में ख्चे 


ह कर के, आज कल, वह मिट्टी के ही पात्रों से अपना काम चला रहा है । 
अपना .संबंख दान कर देने से अब उसके पास सम्पत्ति के नाम से केवल्ल 
:. मिट्टी के वंत्तेन ही रह गये हैं। इस राजा का यश पर्वतों के शिखरें के 


च्दप रघुवेश । 


ऊपर तक पहुँच गया है; समुद्रों को तैर कर उनके पांर तक॑ निकल गया . 
है; पाताल फोड़ कर नाग लोगों के नगरों तक फैल गया है; और, ऊपर, -. 
आकाश में, खर्गलेक तक चला गया है। इसके त्रिकालव्यापी यश की 
कोई सीमा ही नहीं। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ वह न पहुँचा हो। नः _ 
वह तैला ही जा सकता है प्रौर न मापा ही. जा सकता है | यह अज-.. 
कुमार उसी राजा रघ का पुत्र है। खर्ग के खोांमी इन्द्र से जैसे जयन्त की 
उत्पत्ति हुई है वैसे ही रघु से इसकी उत्पत्ति हुई है। संसार के वहुत बड़े भार -: 
के यह, अपने राज-कार्य-कशल पिता के समान, उसी तरह अपने ऊपर _ 
धारण कर रहा है जिस तरह नया निकाला हुआ बछड़ा, बड़े बैल के साथे -- 
जोते जाने पर, गाड़ी के वेक्त को उसी के सद्ृश धारण करता है । कुल में, 
रूप-लावण्य में, नई उम्र में, और विनय आदि अन्य गुणों में मी यह सब तरह . 
तेरी बराबरी का है | अत्तएव तू इसी को अपना. वर बना । इस अजरूंपी - 
, सोने का तेरे संदश ख्ीरूपी रत्न से यदि संयोग हो। जाय ते क्या ही अच्छा: - 
हो। | मणि-काअ्वत्त का संयोग जैसे अभिनन्दनीय होता है वैसे ही तुम दोनों « 
का संयोग भी बहुत ही अभिनन्दनीय होगा [?? ह 
सुनन्दा का ऐसा मनेहारी भाषण सुन कर, राजकुमारी इन्हुमती ने. 
अपने संकोच-भाव को कुछ कम करके, अजकुमार को प्रसन्नता-पूर्ण दृष्टि _ 
से अच्छी तरह देखा । देखा क्‍या माने उसने दृष्टिरूपियणी वरसात्ा अपंण, 
कर के अज के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। शालीनता पे ५ 
लज्जा के कारण यद्यपि, उस समय, वह सुँह से यह न कह सकी कि ने इसे . 
अपनी प्रीति का पात्र बना लिया, तथापि उस कुटिल-केशी का अज-सम्व-. 
न्‍धी प्रेम' उसके शरीर को बेघ कर, रोमाआ्व के वहाने, वाहर निकलही 
आया । वह किसी तरह न छिपा सकी । अज को देखते ही, प्रेमाधिक्य 
के कारण, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हे। गये । ा 
अपनी सखी इन्दमती की यह दशा देख कर, हाथ में बेत धारण करने 
वाली सुनन्दा की दिललगी सृूकी । वह कहने लगी-- आय्य ! खड़ी क्‍या 
कर रही द्वो ? इसे छोड़ा । चले और किसी राजा के पास चलें |? यह | 
सुन कर इन्दुमती ने रोषभरी तिरछी निगाह से सुनन्दा की तरफ़ देखा | 
इसके अनन्तर मनोहर. जंघाश्रों वाली इन्दुमती ने हलदी, कुमकुम 


है की छठा सगे | । र्ड्ड 

आदि मड्ल-सूंचक वस्तुओं से रँगी हुई माल्ता, सुनन्‍्दा के दोनों हाथें से, . 

: अंज के कण्ठ में, आदरपूर्वक, यथा खान, पहनवा दी । उसने वह माला 

* क्या पहनाई, उसके बहाने मानो उसने अज को अपना मूतिमान्‌ अलुराग 

- ही अपैण कर दिया। फूलों की उस मड्लमयी माला को अपनी चौड़ो 

. - छाती पर लटकती हुईं देख, चतुर-चूड़ामणि अज ने कहा--यह माला 

नहीं, किन्तु विदर्श-राज सेज की छोटी बहन इन्दुमती ने अपना बाहुरूपी 

. पाश ही मेरे कण्ठ के चारों तरफ डाला है। इन्दुमती के बाहु-स्पशे से जे। 

: झुख मुझे मिलता वही इस माला से मिल रहा है |? 

:. ' अज्ञकुमार के गले में इन्दुमती की पहनाई हुई वर-माला को देख कर, 
- खग्ंवर में जितने पुरवासी उपस्थित थे उनके आनन्द का ठिकाना न रहा.। 
 अज और इंन्‍्दुभती में गुणों की समानता देख कर वे बहुत हो प्रसन्न 

. हुए अतएव एक-सखर से वे सब बाल उठे:-- बादलों के घेरे से छूटे हुए 

४! ' चन्द्रमा से चाँदनी का संयोग हुआ है; अ्रथवा अपने अनुरूप महासागर 

. से भागीरथी गड्ाग जा मिली है |” ये वाक्य औरों को तो बड़े ही मीठे मालूम 

. हुए; परन्तु जो राजा इन्दुमतो को पाने की इच्छा से खयंबर में आये थे 

. “उनके कानों में ये काँटे के संगान चुभ गये । उस समय एक तरफ ते वर- 

: पंक्त के लोग आनन्द से फूले न समाते थे; दूसरी तरफ आशा-भड़ होने के 

कारण राजा लोग उदास बैठे हुए थे। ऐसी दशा में खयंबर-मण्डप के 

... भीतर बैठा हुआ राज-समुदाय प्रातःकालीन सरोवर की उपमा को पहुँच 

_ गया--बह सरोवर जिसमें सूय्य-विकासी कमल ते खिल रहे हैं और 

'.चन्द्र-विकासी कुमुद, बन्द हो। जाने के कारण, सलिन हो रहे हैं । 


इन्दुसती से अज का विवाह। 


60268022209यबवर समाप्त हो गया। इन्दुमती ने अपने अनुरूप पति पाया। 
रत ४ महादेव के पुत्र, साकज्षात्‌ स्कन्ध, के -संशथ-उनकी पत्नी देव-- 
222४9 सेना जिस तरह सुशोभित हुई थी उसी तरहं वह भी सर्वगुण- 
हर सम्पन्न अज के साथ सुशोमित हुई । विदर्भ-नरेश को भी इस. 

हे सम्बन्ध से बड़ी खुशी हुई । उसने अपनी बहन और बहनेई को. 
साथ लेकर, खय्य॑ंवर के स्थान से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। जे 
राजा खयबर में आये थे वे भी अपने अपने डेरों का गये | उस समय उन 
वेचारों की बड़ी बुरी दशा थी | उनका तेज क्षीण हो रहा था। उनके:मुह 
सुर्थ्योदय होने के कुछ पहले, चन्द्रमा आदि ग्रहों के.संमान. फीके पड़ गये: 
थे। उनके चेहरों पर उदासीनता छाई हुई थी | इन्दुमती को न पांने से 
उनके सारे मनेरथ मिट्टी में मिल गये । उन्होंने अपने रूपंको भी व्यधेः 
समझता ओर अपनी वेश-भूषा को भी । यदि उनकी चलती ते-वे अवश्य 
ही खयंबर के काम में विश्न डालते । परन्तु यह उनकी शक्ति के बाहर को 
बात थी । कारण यह था कि खय्यंबर की विधि आरम्भ होने के पहले ही 
इन्द्राणी की यथा-शोञ्न पूजा हुईं थी । उसके प्रभाव से किसी भी राजा को 
विन्न उपस्थित करने का ज़रा भी साहस न हुआ | अज को .इन्ढुमंती का 
मिलना यद्यपि उन्हें वहुत ही घुरा ल्गा--मत्सर की आग से यद्यपि वे 
बेतरह जल्ले--तथापि, वहाँ पर, उस संमय, उनसे कुछ भी करते धरते न॑ 
बना । लाचार वहाँ से उन्हें चुपचाप उठ जाना ही पड़ा |... 
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- - उधर वह राज-समूह अपने अपने डेरों को गया । इधर अज ने, अपनी. 
 'बघू के साथ; राजा भाज के महलों का मार्ग लिया । खबर से. नगर ते 


. - .. चौड़ी संड़क थी | उस पर फूल विछे हुए थे । जगह जगह पर मडुंल-सूचक 


आय ि। सातवाँ सर्ग ।, १०९ 
: : सामग्रियाँ रक्‍्खी हुई थीं। इन्द्र-धनुष की तरह चमकते हुए. रड्ड-बिरंगे 
- तोरंण वैंधे हुए थे। मार्ग के दोनों तरफ सैकड़ों ऋण्डियाँ गड़ी हुई थीं। 
: ध्वजञाओं और पताकों के कारण सड़क पर सर्वत्र छाया थी। धूप का कहीं 
: 'नामा-निशान भी मथा। अज ऐसे सजे हुए मार्ग से, वहाँ का. दृश्य 
: - देखते देखते; नगर के समीप आ पहुँचा । अज के आगमन की सूचना पाते 


हो नगर की. सुन्दरी स्तियाँ अपने अपने मकानों की, सोने की जाली लगी ... 


; ' “हुई, खिड़कियों में जमा होने लगीं। अज को देखने के चाव से वे इतनी 


- , उत्कण्ठित' हो छठी कि उन्होंने घर के सारे काम छोड़ दिये । जे जिस 


.. क्वाम को कर रही थी उसे वह वैसा ही छोड़ कर, अज को देखने के लिए, 
'.. - खिड़की के. पास दौड़ आई। 

. * एक स्री अपने बाल सँवार रही थी | वह वैसी ही खुली अलकें लेकर 
. छठ दौड़ी । इससे उनमें शुंथे हुए फूल ज़मीन पर टपकते चले गये । परन्तु 
“ इसकी उसे ख़बर भी न हुई | एक हाथ से अपनी बेनी पकड़े हुए वह वैसी 


: ही चली गई। जब तक खिड़की के पास नहीं पहुँची तब तक उसने अपने 


:ः खुले हुए बाल नहीं सेभाले | जब बालों पर हाथ ही लगाया था तब बाँधने 
' में कितनी देरी लगती । परन्तु उसे एक पत्न की भी देरी सहन न हुई । 
_. «. एक और सत्री, उस समय, अपने पेरों पर महावर लगवा रही थी । 
“उसका दांहना पैर नाइन के हाथ सें था। उस पर आधा लगाया हुआ 
3 गीला महावर चुहचुहा रहा था। परन्तु इस बात की उसने कुछ भी परवा 
.. सकी। पैर का उसने नाइन के हाथ से खाँच लिया, और, अपनी लीला- 
,. -.. लैलाम मन्द-गति छोड़ कर, दै।ड़ती हुई खिड़की की तरफ भागी । अतएव 
' जहाँ. पर वह बैठी थी वहाँ से खिड़की तक महावर के बूँद बराबर टपकते 
चले गये ओर उसके पैर के लाल चिह्न बनते चले गये । 
:.. एक और ख्री, उस समय, सलाई से काजल लगा रही थी । दाहनी 
! आँख सें ते वह सलाई फेर चुकी थी । पर बाई में काजल लगाने के पहले 
: ही अंज के आने की उसे खबर मिली । इससे उसमें काजल लगाये बिना 
!.. ही, सल्ाई को हाथ में लिये हुए ही, वह खिड़की के पास दौड़ गई । 
:-. . एक और स्त्री का हाल सुनिए | वह वेतरह घवरा कर खिड़की की 
:- तरफ टकटकी लगाये दौड़ी । जल्दी में, चलते समय, उसकी साड़ी की गाँठ 
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खुल गई । परन्तु उसे उसने वाँधा तक नहीं.। योंही उसे हाथ से धाँमे हुए - 
वह खिड़की के पास खड़ी रह गई.। उस ससय उसके उच्त हाथ के आभू- 
पणों की आभा उसकी नामि के भीतर चली जाने से अपूर्व शोभा हुई। 
*. एक स्त्री अपनी करधनी के दाने पोह रही थी | बह काम आंधा, भी न 
हो चुका था कि वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और उत्तटे सीधे.डग डालते 
« अ्रज को देखने के लिए दौड़ो । इससे करघनी के दाने जमीन पर गिरते. 
पघले गये। यहाँ तक कि सभी गिर गये। खिड़की के पास पहुँचने पर - 
उसके पर के अगूठे में बंधा हुआ डोरा मात्र बाकी रह गया | ५ 

इस प्रकार उस रास्ते के देनें तरफ्‌ जितने मकान थे उनकी खिड़कियों- 
में इतनी ख्रियाँ एकत्र हो गई कि सर्वत्र मुख ही मुख. दिखाई देने लगे। 
कहीं तिल भर भी जगह ख़ाली न रह गई | इससे ऐसा मालूम होने लगा - 
कि उन खिड़कियों में हज़ारों कमल खिले हुए हैं | अज को .देखने के लिए. - 
अत्यन्त उत्कण्ठित हुईं इन स्त्रियों के मुख, कमल के सभी गुणों. से, युक्त थे। 
कमल में सुगन्धि होती है; मुखों से भी सुवासित मद्य की सुगन्धि आं रेही 
थी। कमलों पर मौंरे उड़ा करते हैं; मु्खों में भी काले काले नेत्र चब्वलञवा रे 
दिखा रहे थे । | 

अज को देखते ही पुरवासिनी लियों ने उसे अपनी आँखों से पीता 
सा आरम्भ कर दिया। उनकी दशनोत्कण्ठा इतनी बढ़ी हुई थी कि. . 
उस समय उन्हें संसार के और सभी काम भूल गये । यहाँ तक कि नेत्रों को: 
छेड़ कर उनकी और इन्द्रियों ने अपने अपने विषय-व्यापार.ही बन्द कर. 
दिये । कानों ने सुनना और झुँह ने वेलना छोड़ दिया। सारांश यह कि. . 
सारी छियाँ बड़ी. ही एकाम्र-दृष्टि से अज को देखने ल्वगीं। उनको निर्निमेष 
अवलोकन देख कर यह भासित होने लगा जैसे उनकी अन्य सारी इन्द्रियाँ . 
सम्पूर्ण-माव से .उनकी आँखों ही में घुस गई हैं।। अजंकुमार का अच्छी 
तरह देख चुकने पर, पुरवासिनी. स्ियों की दर्शनोंत्कण्ठा जब कुछ कम 
हुई, तब वे- परस्पर इस प्रकार बाते करने लगी :--- ० 80. जद 

“कितने ही बड़े वड़े राजाओं ने राजा समाज के पास दूत: भेज कर इन्दु- .. 
: मती की सैंगवी की थी -उन्होंने इन्दुमती के साथ विवाह करने की हादिक 


इच्छा; अपने ही ऊुँह से, प्रकट की थी--परन्तु इन्दुमती को यह बात पसन्द _ 


सावेवाँ सगे । हु १०३ 


ज्ञ आई।. उससे उनकी प्राथेना खीकार न की | उसने साफ़ कह दिया 


कि बिना देंखे में किसी के भी साथ विवाह करने का वचन नहीं दे 


:- सकती ।जान पड़ता है, इसी से वे राजा लोग अप्रसन्न हो गये और खर्य॑- 
« बर में नहीं आंये । परन्तु हमारी समझ में इन्दुमती ने यह बहुत ही 
: अच्छा 'किया जे! उनमें से किसी को भी खोकार न किया। खर्यंबर 
. “में मनमाना पति आपही हूँढ़ लेने का यदि वह निश्चय न करती तो-- 

'क्क्ष्मी कों नारायण के समान--उसे अज के सदृश अनुरूप पति कभी 


- “न मिलता | अज-इन्हुमती की अलौकिक जोड़ी हमें ते। लक्ष्मीनारायण 
... ही की जोड़ी के समान सुन्दर जाने पड़ती है | हमने, आज तक, ऐसा 


: अ्रप्नतिम रूप और कहीं नहीं देखा था । यदि ब्रह्मा इन दोनों को परस्पर 
. न मिला देता तो इन्हें इतना सुन्दर बनाने के लिए उसने जो प्रचण्ड परि- 
. के श्रम किया था वह सारा का सारा अ्रकारथ जाता। हमारी भावना ते 
-  यंह है कि ये देनों--इन्दुमती और अज--निःसन्देह रति और मन्मथ 
- के अवतार हैं। यदि ऐसा न होता तो इतनी अप्रगल्भ होने पर भी यह 
“ इन्दुमेती, हज़ारों राजाओं में से अपने ही अनुरूप इस राजऋमार का किसी 
. “तरह ढूँढ़ निकालती। बात यह है कि मन को पूर्व-जन्म के संस्कारों का 
:. आन बना. रहता है। इन्दुमती और अज का, पूर्व-जन्म सें, ज़रूर सज्भ 
. , रहा होगा। उसी संस्कार की प्रेरणा से इन्दुमती ने अज को ही फिर 
- अपना पत्ति बनाया ।? 
:....” इस तरह पुरवासिनी छियों के मुख से निकले हुए, कानों का अलै|किक 
.' आनन्द देने वाले, वचन सुनते सुनते अजकुमार राजा साज के महत्त- के 
: ..पास पहुँच गया। जा कर उसने देखा कि द्वार पर जल से भरे कलश 
ल्‍+ रखे हुए हैं। केले के खम्भ गड़े हुए हैं। वन्दनवार बंधे हुए हैं। भ्रनेक 
_ अकार की सड़ुलदायक वस्तुओं और रचनाओं से महत्त की शोभा बढ़ रही 
5 अत द्वार पर पहुँच कर अजकुमार अपनी सवारी की हथिनी से उतर 
.. पड़ा कासरूप-देश के राजा से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे स 
:. : :के भीतर ले च्ता। वहाँ राजा सेज के दिखाये हुए चैक में उसने प्रवेश 
न्‍ ह है क्या किया माने राज-मन्दिर में एकत्र हुई स्लियों के मन में ही वह घुस 
.... “या--राजा भोज के सन्दिर सें प्रवेश हेनने के साथही लियों के सन में भी 


(०४ रघुवंश | बा मर 


खुल गई । परन्तु उसे उसने बाँधा तक नहीं। योंही उसे हांथ से धाँमे हुए.: - 
बह खिड़की के पास खड़ी रह गई | उस समय उसके उसे हाथ के आमू-... 


पणों की आभा उसकी नामि के भीतर चली जाने से अपूर्व शोभा हुई [-. 


एक स्त्री अपनी करधनी के दाने पोह रही थी । वह काम आधा. भी न: 
दहै। चुका था कि वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और उल्तटे सीधे डग डालते 


अज को देखने के लिए दौड़ो । इससे करधनी के दाने जमीन पर गिखते .. _ 


ले गये। यहाँ तक कि सभी गिर गये । खिड़की के पास पंहुँचते पर ,- 
शसके पैर के अँगूठे में बेधा हुआ डोरा सात्र बाकी रह गया। रे 
इस प्रकार उस रास्ते के दोनों तरफ्‌ जितने मकान थे उनकी खिड़कियों .: 
में इतनी ख्ियाँ एकत्र हो गई कि सर्वत्र मुख ही झुख:दिखाई देने लगे। . 
कहीं तिल भर भी जगह ख़ाल्ली न रह गई | इससे ऐसा मालूम होने लगां 
कि उन खिड़कियों में हज़ारों कमल खिले हुए हैं ।अज को देखने के लिए 
अत्यन्त उत्कण्ठित हुई इन खतियों के मुख, कमल के सभी गुणों से, युक्त थे। 
कमल में सुगन्धि द्वोती है; सुखों से भी सुवासित मय की सुगन्धिआ रही ..- 
थी। कमल्ों पर मोरे उड़ा करते हैं; सुखों में भी काले काले नेत्र चभ्वल्ता - 
दिखा रहे थे । कक 
अझज को देखते ही पुरवासिनी लियों ने उसे अपनी आँखों से. पीना « 
सा आरम्भ कर दिया। उनकी दशेनोत्कण्ठा इतनी बढ़ी हुई थी कि. 
उस समय उन्हें संसार के और सभी काम मूल गये । यहाँ तक कि नेत्रों को .._ 
छेड़ कर उनकी और इन्द्रियों ने अपने अपने विषय-व्यापार-ही बन्द कर. .. 
दिये । कानों ने सुनना और सुँह ने वेलना छोड़ दिया। सारांश यंद्द कि 
सारी खियाँ बड़ी ही एकाग्र-दृष्टि से अज को देखने लगीं। उनका -निर्निमेष - 
अवलोकन देख कर यह भासित होने लगा जैसे उन्तकी अन्य सारी इन्द्रियाँ. . 
सम्पुर्ण-भाव से उनकी आँखों ही में घुस गई हैं।। अजंकुमार का अच्छी 
तरह देख चुकने पर, पुरवासिनी स्त्रियों की दशनेत्कण्ठा जब कुछ कम . 
हुईं, तब वे परस्पर इस प्रकार वाते करने लगी :-- +-- «४ -... 
“कितने ही बड़े बड़े राजाओं ने राजा सोज के पास दूत-मेज़ कर इन्ठु- 
. मी की सेँगनी की थी -उन्होंने इन्दुमती के साथ विवाह करने की होंदिक ह 
... इच्छा, अपने ही सुँह से, प्रकट की थी--परन्तु इन्दुमती को-यह वात पसन्द 


: ४... सातंवाँसग। कि १०३ 
- न आई। उसने. उनकी प्राथना खीकार न की | उसने साफु कह दिया 
. . कि .बिनों देखे मैं किसी के भी साथ वित्राह करने का -वचन नहीं दे 
/. सकती । जान पढ़ता है, इसी से वे रांजा ्ञोग अप्रसन्न हो गये और खर्य- 
:. बर में नहीं आये । परन्तु हमारी समझ में इन्दुमती ने यह बहुत ही 
. “अ्रच्छा “किया जो उनमें से किसी को भी स्वीकार न किया। स्वयंवर 
में मनमाना पति आपही ढूँढ़ लेने का यदि वह निश्चय न करती तो -- 
: ' छक्ष्मी कों नारायश के समान--उसे अज के सहश अनुरूप पति कभी 
: न मिलता। अज-इन्दुमती की अलैकिक जोड़ी हमें ते। लक्ष्मीनारायण 
5 ही की जोड़ी के समान सुन्दर जाने पड़ती है। हमने, आज तक, ऐसा 
:  अप्रतिम रूप और कहीं नहीं देखा था । यदि ब्रह्मा इन दोनों को परस्पर 
'न॑ मिला देता तो इन्हें इतना सुन्दर बनाने के लिंए उसने जो प्रचण्ड परि- 


. असम किया था वह सारा का सारा अकारथ जाता। हमारी भावना ते 


. यह है कि ये देनों--इन्दुमती और अज--निःसन्देह रति और मन्मथ्र 
। ; के अवतार हैं। यदि ऐसा न होता तो इतनी अप्रगल्भ होने पर भी यह 
.  इन्ठुमती, हज़ारों राजाओं में से अपने ही अनुरूप इस राजकुमार को किसी 
 परह ढूँढ़ निकालती। बात यह है कि मन को पूर्व-जन्म के संस्कारों का 
.. ज्ञान बना रहता है। इन्दुमती और अज का, पूर्व-जन्म में, ज़रूर सज्भ 
. रहो होगा। उसी संस्कार की प्रेरणा से इन्दुमती ने अज को ही फिर 


' अपना पति बनाया ॥? 


.. 5 इस तरह पुरवासिनी ल्ियों के मुख से निकले हुए, कानों को अलैकिक 
:.' आनन्द देने वाल्ले, वचन सुनते छुनते अजकुमार राजा भोज के महल्न-के 
_ /पास पहुँच गया। जा कर उसने देखा कि द्वार पर जल से भरे कलश 
:  'खखे हुएं हैं। केले के खम्भ गड़े हुए हैं। बन्दनवार बैंधे हुए हैं। प्रनेक 
शः प्रकार की भड़ुलदायक वस्तुओं और रचनाओं से महल की शाभा बढ़ रही 
-“है। द्वार पर पहुँच कर अजकुमार अपनी सवारी की हथिनी से उतर 
' पड़ा | कामरूप-देश के राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे म॑ 
. के भीतर ले चला। वहाँ राजा भेज के दिखाये हुए चैक में उसने प्रवेश 
« क्या किया माने राज-मन्दिर में एकत्र हुई झ्िियों के मन सें ही वह घुस 
... या--राजा भोज के मन्दिर में प्रवेश होने फे साथही छियों के मन में भी 


| सांतवाँ सग। .. हैक - 

: “की देखने की लालसा उनमें, उस समय,इतनी बलवती हे। रही थो कि फिर 
भींबे अपनी चेष्टा से विरत न होते थे । अतएवं लज्जा और लालसा के 

- भूले में मूंलने वाली उनकी आँखों की तत्कालीन मने।हरता देखने ही योग्य 
थी। कन्यादान हे चुकने पर वे दोनों, वधू-वर, प्रज्वलित अग्नि की प्रद- 

. क्षिणा करने लगे। उस समय--सुमेरु-पर्वंव के आस पास पफिरते हुए, 
अतएव एक दूसरे में मिल से गये दिन-रात की तरह--वे माल्ठुम होने लगे। 

 प्रदक्षिणा हो। चुकने पर, राजा मेज के विधाता-तुल्य पुरोहित ने इन्दुमती 

को हवन करने की आज्ञा दी | तब बड़े बड़े नितस्बों वाली इन्दुमती ने धान 
की खीलें अप्नि में, लजाते हुए, डालीं। उस समय हवन का घुवाँ लगने 

. से उसकी आँखें लाल हे। गई । इससे वे मतवाले चकोर पत्तों की आँखों 
. की तरह माल्ुम होने लगीं । खीलें, शमी-बृक्त की समिधा और घी आदि 
पदार्थों की आहतियाँ हवन-कुण्ड में पड़ते ही अग्नि से उठे हुए पवित्र धुएँ 
'की शिखा इन्दुमती के कपोलें पर छा गई। अतएव, ज़रा देर के लिए, वह 
: इन्दुमती के कानों पर रक्खी हुई नीलकमल की कली की समानता को 
पहुँच गई--ऐसा मालूम होने लगा कि इन्दुमती के कानें के आस पास 
-घुझ्ाँ नहीं छाया, किन्तु नीले कमल का गहना उसने काने में धारण किया 
. है। वैवाहिक हवन का घुआँ लगने से वधू के सुख-कमल की शोभा कुछ 

“ और ही हो गई। उसकी आँखें आकल हे! उठीं---उनसे काजल मिले हुए 
काले काले आँसू टपकने लगे; कानें में यवांकुर के गहने जे वह पहने 

' हुए थी थे कुम्हला गये, और उसके कपोल लाल हे। गये | इसके अननतरं 

सोने के सिंहासन पर बैठे हुए वर और बधू के सिर पर (रेचनारंजित) 

: गीले अक्षत डाले गये। पहले स्नातक गृहस्थों ने अक्षत डाले, फिर बन्धु- 
- परीन्धवों सहित राजा ने, फिर पति-पुत्रवती पुरवासिनी ख््ियों ने । 

..... इस अकार सोजवंश के कुलदीपक उस परम सैभाग्यशाली राजा ने, 
: अपनी वहन- का विधिपूर्वक विवाह-संस्कार कर के, सख्वय वर में आये हुए 
अन्य राजाओं का भी अच्छी तरह, अलग अलग, आदर-सत्कार करने के 

"लिए अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को आज्ञा दी । उन लोगों ने 

.. सारे राजाओं की यथेष्ट सेवा-धुश्रपा की; उनके आदरातिथ्य में ज़रा भी 
. असर न पड़ने दी। परन्तु विदर्भ-तरेश के आतिथ्य से वे लोग सन्‍्तुष्ट न 


अपनी कार्य्यसिद्धि के लिए उन्होंने इसी मौके को- सब से अच्छा समझो 
 । इससे राजा भोज से विदा होकर वे उसकी राजधानी से चल के ४ 
दिये; पर अपसे अपने घर मन जाकर, वीचही में, अज का रास्ता रोक क्र. 
खड़े हो। गये | पक “6 हे 
इधर छोटी वहन का विवाह निर्विश्न उमा हो छुकने पर, राजा भोज, 
ने अज को, अपने सामथ्य के अजु चार, दहेज में, बहुत्त ऊँछ धन-सम्पत्त 
वेकर उसे असन्न किया । पदनन्तर उसे बिदा करके, कुंछ दूर तक ड्से.. 
पहुँचा आते के श्यदे से, आप भी उसी के साथ रवाना हुआा + त्रिलोक- . हे 
विख्यात अज के साथ “है कई सजिल तक चला “था। रास्ते में तीन रातें - * 
उसने कारों । इसके तवाद---अमावस्या समाप्त होते ही चन्द्रमा जिस: अकार ; 
अलग हो जाता है उसी अक्ार-. वह भी अज का साथ छोड़ कर ... 


था । इस बात ने पहले ही उन्हें रघ पर कुद्ध कर दिया था.। इकट्ठो 
होते पर, इन लोगों का वेह क्रोध और भी बढ़ गया; और, रघु के पुत्र भज हे 
7 खो-रक्ष पात्ता इन्हे पद्म हो उठा । अवएव, राजा वलि की दी हुई. 


' सोतवाँ सर्ग । १०७ 


संम्पत्ति लेते संमय, वामनावतार विष्णु के तीसरे पैर को, वामन-पुराण 


के लेखानुसार, जिस तरह प्रह्मद ने रोका था, उसी तरह; इन्दुमती को ले . - 


जाते हुए अज के साग को इन उद्धत आर असिमानी राजाओं के समूह ने 
रेका | अपनी अपनी सेना लेकर वे भाग में खड़े हे। गये और युद्ध के 
लिए अज-को. ललकारने लगे । यह देख, अपने पिता के विश्वासपात्र मंत्री 
को बहुत से थोंड्धे देकर, इन्दुमती की रक्षा का भार ते अज न उसे सोंपा 
और, खय' आप: उन राजाओं की सेना पर इस तरह जा गिरा--इस 
तरह: टूट -पड़ा--जिस तरह कि उत्ताल-तरह्ड-धारी सेनभद्र नद हददराता 
हुआ गड्ा में जा गिरता है । 
घन-घार युद्ध छिड़ गया। पेंदल्न पेद्ष से, घाड़े का सवार घोड़े के 
सवार से, हाथी का सवार हाथी के सवार से मिड़ गया। जो जिसके 
जोड़ को था वह -उसको लल्कार कर लड़ने लगा । तुरही आदि मारूवाजे 
दोनों पक्षों की सेनाओं में, बजने लगे | उनके तुमुलनाद से दिशाये इतनी 
परिपूर्ण हा। गई कि धलुर्धारी योद्धाओं के शब्दों का सुना जाना असम्भव 
है| गया.। इस कारण उन लोगों ने मुँह से यह बताना व्यथ. समझता कि 
हम कौन. हैं और किस वंश में हमारा जन्म हुआ है | यदि वे इस तरह 
: अपना परिचय देकर एक दूसरे से मिड़ते तो उनके सुख से निकले हुए 
शब्द ही न सुनाई पड़ते | तथापि यह कठिनाई एक बात से हल हे। गई। 
योद्धाओं के बाणों पर उनके नाम खुदे हुए थे। उन्हीं को पढ़ कर उन लोगों 
को एक दूसरे का परिचय प्राप्त हुआ | 
रथों के पहियों से उड़ी हुई धूल ने घोड़ों की ठापों से घड़ी हुई घूल को 
श्रैर भी गाढ़ो कर दिया । धूल के उस घनीभूत पटल को हाथियों ने अपने 
कान फटकार फटकार कर चारों तरफ, इतना फेला दिया कि वह मोटे 
“कपड़े की तरह आकाश में तन गई | फल्न यह हुआ कि सूर्य विलकुल ही 
« ढक गया --दिन की रात सी हो गई । ज़ोर से हवा चलने के कारण मछ- 
लिया के चिह् वाली सेना की ध्वजाये' खुब फैल कर उड़ने लगों | उनके 
तन जाने से ध्वंजाओं पर बनी हुई मछलियों के मुँह भी पहले की अ्रपेत्षा 
 भ्रधिक: विस्तृत हो गये । उन पर ज्यों ज्यों सेना को उड़ाई हुई गाढ़ी धूल' 
गिरने लगी त्यों-त्यों वे उसे पीने सी लगों । उस समय ऐसा मालूम होने 


भारा न सूभने लगा पहियों की आवाज़ न होती ते रथों के अखिल को के 
जान ही न हो सकता; गल्ले से पड़े हुए घंटे न बजते ते हाथियों की सिर 
भी न जानी जा सकती; और, थोद्धा ल्लोग यदि चिल्ला चिद्चा कर -अंगने 2 
अपने खाम्ियों का नाम न बताते ते शजु-मिन्र को पहचान. भी नहों: 
सकती । श्रों की चोट खा जाकर हज़ारों हाथी,-चेड़े और सैनिक: 
लड़ाई के मैदान में, लोट गये । उनके घायल शरीरों से. निकले हुए रुधिर 
की धारा वह चली | उसने, दृष्टि के अवरोधक उस रजोमय- अन्धेकार के 
लिए वाल-सूर्य का काम किया। सुय्योदिय होने से अन्धकार जैसे दूरहो | 
जाता है वैसे ही उस लाल लाल लोहू के प्रवाह ने, सव कहीं फैली हुई धूंत्त 
को, कुछ कम कर दिया | उसने धूल की जड़ काट दी | वह नौचे होकर 
बहने लगा, धूज्न उसके ऊपर हो। गई । ज़मीन से. उसका लगाव छूट गया। 
इतने में हवा चलने से वह धूल ऊपर ही ऊपर उड़ने लगी । उस समय ु 
ऐसा जान पड़ने लगा जैसे लपट निकल चुकने पर आग में अड्रों, का : 
फेवल ढेर रह गया हो और उसके ऊपर पहले का उठा हुआ घुआँ मंडरा ड़ 


: गहरी चोट लगने से रथ पर सवार कितने ही सैनिक भूच्छित हो 
गये । यह देख, उसके री उन्हें रथ पर डाल, बुद्ध के मैदान से हे. ' 
भागे । परन्तु, इतने में जे उत्त सैनिकों की सूच्छा छूटो और उन्हें होः 
आया तो उन्होंने इस तरह मैदान से भागते के कारण सारथियों को 
वेतरह धिक्कारा--उनकी बेहद निर्भत्सना की। अचएव उन्हें फिर रथ 
लोटाने पड़े | लैट कर उन्र सैनिकों ने अपने ऊपर प्रहार करने वालों को 
हूँढ़ निकाला। यह काम्न सहजही हो गया, क्‍योंकि उन्होंने उनके रथों 
की ध्वजाये', अपने ऊपर अहार होते समय, पहलेही, अच्छी तरह: देख 
ली थीं। अतएव, उन्‍हें हँढ़ कर, क्रोध से भरे हुए वे उन पर टूट पड़े श्रीर । 
सद-समेत बदला ले लिया। उन्होंने उनमें से एक को सी जीवा न छोड़ा |: 
कोई कोई धज्ुपधारी धघडु्विया में वड़ेही निपुण थे। वे जब अपने 
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: - बाण उनके शन्रु बीचही में काट देते थे । परन्तु वे वाण इतने वेग से छूटते 
.... थे कि पिछला भाग कट जाने पर भी, लोहे का फल लगा हुआ उनका - 
' अगला भाग निशाने पर ही जाकर गिरता था | पिछला भाग तो कट कर 
गिर जाता था, पर अगला भाग निष्फल न जावा था--शत्रु का मार कर 


: "ही बह गिरता था। 


- ४... ' जोसैनिक हाथियों पर सवार थे उनके चक्रों की धार छुरे की धार के समान 
. : तेजथी। उन चक्रों के आघात से महावतें के सिर कट कर कुछ दूर ऊपर 
: आकाश में उड़ गये । वहाँ, सिरे के केश चील्हों के सख्रें में फैंस जाने के 

: कारण मुश्किल से छूटे । इससे, घड़ो देर बाद, वे ज़मीन पर घड़ाघड़ गिरे | 
$.. अब जरा घुड़सवारों के युद्ध की भी एक आध बात सुन लीजिए। 
एके यदि दूसरे पर प्रहार किया और वह मूच्छित होकर, घोड़े की 

- :गरदत पर सिर रख कर, रह गया--उसे अपने ऊपर वार करनेवाले पर 

हाथ उठाने का मैकाही न मिला--ते दुबारा प्रहार करने के लिए पहला 

- तब तक ठहरा रहा जब तक दूसरे की मुच्छा न गई। मूच्छित अवस्था में 
शत्रु पर बार करना उसने अन्याय समस्का। युद्ध में योद्धाओं ने धर्म्माधर्म्स 

- का इतना ख़याल रक्‍्खा । 

 .. कवच धारण किये हुए योद्धाओं ने, मृत्यु का तुच्छ समझ कर, बड़ा 
. _ही भीषण युद्ध किया । अपने शरीर और प्राणों को उन्होंने कुछ भी न 

“समझता । स्थान से तलवारें निक्राल कर हाथियों के लम्बे लस्‍्ने दाँतों पर, थे 

पड़ा लड़ मारने लगे । इस कारण उनसे चिनगारियाँ निकलने लगीँ। इस 

. पर हाथी बेतरह भयभीत हे| उठे और सूँड़ों सें भरे हुए पानी के कण 
'. बरसा कर किसी तरह उस आग को वे बुक्का सके । 

लड़ाई के मैदान ने, क्रम क्रम से, इतना भीषण और विकराल रूप 

' धारण किया कि वह मृत्यु की पानभूमि, अथात्‌ शराबखाने, की समता फो 

“पहुँच गया। पानभूमि में मद्य की नदियाँ बहती हैं; यहाँ रुधिर की नदियाँ 

/' * “बह निकलीं | वहाँ मद्य पीने के लिए क़ाँच और सिद्टी के पात्र रहते हैं; :. 

यहाँ योद्धाओं के सिरे से गिरे हुए लोहे के टोपों ने पानपात्नों का काम .. 
दिया। वहाँ शराबियों की चाट के लिए फल रकखे रहते हैं; . यहां चाणों 

... से काट गिराये गये हज़ारों सिर ही खादिष्ट फल है। गये । 

१ 0 आम है ; 


-पथापि, ल्ञाचार हे।कर, उसे वह वाहु-खण्ड छोड़ ही देना पड़ा | ० 
'जु के खज्ाधात से एक वीर का सिर कट" कर ज्योही ज़मीन पर 


साथही एक देवाड़ना भी उसे भ्राप्त हो गईं और तत्काल ही वह : उसकी 
बाई तरफ विमान पर बैठ भी गई । इधर यह सब हुआ उधर उसका 
भस्तकहीन घड़, तब पक, समर-सूमि में, नाचता ही रहा। उसके नाच को - । 
विमान पर बैठे हुए इस पीर ने बड़े झतूहल से देर तक देखा । अपने ही... 
“ड़ का नाच देखने को मिलना अवश्य ही कुतूइल की बात ही 
दो और वीर, रथ २ सवार, युद्ध कर रहे थे | उन देने ने परखर - 
तर दूसरे के सारथी को “रे गिराया। सारथीहीन रथ हो जाने पर वे 
जदही सारथी का भी काम करने लगे और लड़ने भी | कुछ देर में: उन 
दोनों के घोड़े भी सर कर गिर गये | यह देख वे अपने अपने रथ से उतर 
पड़े और गदा-युद्ध करने ज्षगे | उन्होंने ऐसा भीषण युद्ध किया कि 2 
देर बाद उनकी गदाये” चूर चूर हो। गई” । तथ वे दोनों, परस्पर, : योही | 
भिड़ गये श्रैर जब पक भरे नहीं बरावर जडुद्ध करते रहे। - ... 
दे। और वीरों का हाल सुनिए | बड़ी देर तक परस्पर युद्ध करके वे ः 
दोनों एक ही साथ घायल हुए और एक ही साथ मर भी गये | खर्ग जाने... 
पर एक ने जिस अप्सरा को पसन्द किया, दूसरे ने भी उसी को पसन्द 
किया । फल हे हुआ कि वहां भी दोनों आपस में विवाद करने. श्र 
लड़ने लगे-. देवता हो। जाने पर भी उनका पारस्परिक वैर-भाव न गया। 
कभी आगे और कसी पीछे वहनेवाली गड की बढ़ाई हुईं, महासागर । 
की दो प्रचण्ड लहरें जिस परह कभी आगे को बढ़ जाती हैं. गौर कभी 
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कप पीछे लै।ट जाती हैं, उसी तरह कभी ते। अज की. सेना, एकत्र हुए राजाओं 
* : की सेना-की तरफ, बढ़ती हुई चली गई अर उसे हरा दिया; और, कभी 
: - राजाओं की सेना अज की सेना की तरफ बढ़ती हुई चली आई .और उसे 
:.. हरा दिया | बात यह कि कभी इसकी जीत हुई कभी उसकी। दो में से एक 
. . की भी हार पूरे तार से न हुई | युद्ध जारी ही रहा । इस जय-पराजय में 
: एक विशेष बात देख पड़ी । वह यह कि शबत्रओ्रों के द्वारा अज की सेना के 
परास्त होने ओर थोड़ी देर के लिए पीछे हटजाने पर भी अ्रज ने कभी एक 
- दफे भी, अपना पैर पीछे को नहीं हटाया । वह इतना पराक्रमी था कि 
-.. अपनी सेना को पीछे लै।टती देख कर भी शत्रुओं की सेना ही की तरफ़ बढ़ता 
और उस पर आक्रमण करता गया | जब उसका कदम उठा तब आगे ही को 
:. कभी पीछे को नहीं। घास के ढेर में आग लग जाने पर, हवा उसके धुवें को 
* चाहे:भल्ते ही इधर उघर कर दे; पर आग को वह उसके स्थान से ज़रा भी 
. नहीं हंटा सकती । वह ते वहीं रहती है जहाँ घास होती है । शरीर पर 
' लोहे को कवच धारण किये, पीठ पर बाणों से भरा हुआ तूणीर लटकाये, 
हाथ में धनुष लिये, रथ पर सवार, उस महाशूर वीर और रणदुर्मद 

- अज ने. उत्त राजाओं के समूह का इस तरह निवारण किया जिस तरह 
कि महावराह विष्णु भगवान्‌ ने, महाप्रतलथ के समय, बेतरह बढ़े हुए 


- : महासमुद्र को निवारण किया था। अज का थे बाल तक बॉका सन कर 


, सके । बाणविद्या में अज इतना निपुण था कि वह अपना दाहना अथवा 
.: बायाँ हाथ, बाण निकालने के लिए, कब अपने तूशीर में डालता और 

बाण निकालता था, यही किसी को मालूम न दाता था । उस अलौकिक 

. थोद्धा के हस्तल्लाघव का यह हाल था कि उसके दाहने और बाये', देने 


... “हाथ, एक से उठते थे। धनुष की डोरी जहाँ उसने एक दफ़े कान तक 


:.. वानी तहाँ यही मालूम होता था कि शत्रुओं का संहार करनेवाले असंख्य 
- _- बोण उस डोरी से ही निकलते से--उससे ही उतन्न होते से--चले जांते 
| हर । अज ने इतनी फुर्ती से भल्लन नामक वाण वरसाना आरम्भ किया कि 


... ज़रा ही देर सें, कण्ठ कट कट कर, शन्ुओं के अनगिनत सिर ज़मीन पर 


-विछ गये । जिंस समय अज के बाण शत्रओं पर गिरते थे उस समय 
:' पहले ते उनके झुँह से हुड्डार शब्द निकलता था | फिर मारे क्रोध के वे 


रशेँ ! 

सबको, विशेष करके हाथियों को, उन्होंने एक ही साथ धावा करने के हे 
उ्ज्ञादेली। टेढ़ से भी दृढ़ कवचों को फाड़ कर शरीर केभीक . 
उस जाने की शक्ति रखनेवाले जितने अख-शब्र थे उत्त सबको भी . उन्होंने 


अकेले अज र, भाक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। उधर सर्वसिद्धता 
इधर एकाक्षीभाव । है हुआ कि शत्रुओं की शल्ा्-वर्षा से भर 
का रथ, प्राय: ही, ढक गया | उसकी ध्वजा मात्र ऊपर, थोड़ी 


7 की ऐसी यति कर डाली | 3 पड 
इस दक्षा को प्राप्त होने पर, सावंसोम राजा रघु के पुत्र, पत्चशायक 
समान सुन्दर, अज को प्रियंवद नामक यन्धर्व से पाये डुए सम्मोहनाद् - 
की याद आई करत्तेव्य-पालन में अज वहुतत ही दृढ़ था । आलख ड्से 
ले तक न गया था । अतएव कर्तव्य-निष्ठा से प्रेरित होकर उसने उस नींद 
लानेवाले श्रश्न को उन राजाओं पर छोड़ ही दिया। उसके छूटते ही. 
एजाओं की सेना जद से गईं। सैसिकों के हाथ जहाँ के वहाँ जकड़ :: 


| हू सातवाँ सर्ग । ११३: 
“से गये.। धनुष फकी-डोरी खींचने में वे स्वधा असमथथ है। गये । लोहे की 
“जाली के टोप सिरों से खिसक कर, एक तरफ, उन लोगों के कन्धों पर आ 
“रहे । सारे रथारोही सेनिक, अपने अपने शरीर ध्वजाओं के बाँसें से टेक 
क्र मूर्तियों के समान अचल रह गये। डँगली तक किसी से उठाई 
न गई।. शत्रओं की ऐसी दुदंशा देख वीर-शिरोसणि अज ने अपने ओठों 
पर रख कर बड़े ज़ोर से शब्लू बजाया | उस समय ऐसा मालूम हुआ 
. जैसे; शद्ढु को मुँह से लगाने के बहाने, वह अपने वाहुबल से प्राप्त किये 
“ गये मूतिसान्‌ यश को ही पी रहा हो । 


अंज के विजय-सूचक शब्डुनाद को उसके योद्धा पहचान गये। उसे 
े सुनते ही. उन्हें मालूम हो गया कि अज की जीव हुई। पहले ते वे 
.तितरं बितर होकर भाग रहे थे ; पर शह्डुध्वनि सुन कर वे लौट पड़े | 
. लौट कर उन्होंने देखा कि उनके सारे शत्र निद्रा में मन्न हैं। अकेला अज 
“ही उनके बीच, चैतन्य अवस्था में, फिर रहा है। रात के समय कमलों 
. के बन्द हे। जाने पर चन्द्रमा का प्रतिविम्ब जिस तरह उनकी बीच में सिल्- 
' मिल्ाता हुआ देख पड़ता है, चेष्टारहित शत्रुओं के समूह में अज को भी 
-: उन्होंने उसी तरह चलता फिरता देखा । 


वरियों को अच्छी तरह परास्त हुआ देख, अ्रज ने युद्ध के मैदान से 
: लोठना चाहा। परन्तु युद्धः्खल छोड़ने के पहले, रुधिर लगे हुए अपने 
: -बाणों की नोकों से उसने उन राजाओं के पताकों पर यह लिख दिया:-- 
“ याद रक्खे, अज तुम्हारे साथ निर्दंयता का व्यवहार नहीं करना चाहता । 
. दयांद्र होकर उसने तुम्हारे प्राण नहीं लिये | केवल तुम्हारा यश ही लेकर 
उसने सन्‍्तोष किया। यश खेोकर और प्राण लेकर अब तुम ख़ुशी से 
अपने अपने घर जा सकते हो |? 


यह करके वह संप्राम-भूमि से लौट पड़ा और भयभीत हुई प्रियतमा 
 इन्ठुसती के पास आया । उस समय उसके शरीर की शोभा देखने ही येग्य 
थी । इसके धनुष का एक सिरा ते ज़मीन पर रक्खा था। दूसरे, अर्थात्‌ 
ऊपर बाल्ले, सिरे पर उसका दाहना हाथ था | लोहे के टोप के सिर से उत्तार 
. करे उसने वायें हाथ में ले लिया था | इससे उसका सिर खुला हुआ था । 


तेदर्यी | जेस पर्थना को र करके मेरे शत को; 

जूर से देख । & काठ के हो रहे है। रैनका हाथ. हिल 
2 से परे इक ये » एक बच्चा है तो, इनके हाथ से 

कीन सकता है ईसी बल, पैरुष प्रौर पर के भरोसे उमे मेरे श 
छीन हेते रन बेचारे ' ख़बर थी कि मेरे हाथ थ्रा 

जाते पर निश्ात्त से रनहें न सित्न पकेगी |... 5 
अज के मुख से ३ अनन्द-दायक बात उप कर इन्दुमती का श्र 
सम्बन्धी सारा भ छूट गय जसके यु से भय और विषाह 
के चिह दूर हो यये एव- सा भाफ़ पुद्ध जाने से, पहली हँसी 

पाये ईने के सम तह सुख बहुत है! भनोहर औ 
फान्तिमान भज की जी से इन्हुमती को यू परमानन्द्‌ हुआ 
तथापि, क्त्ञा ७ वह ) अुँह से भज #शसा और अपनी 
कर हैं काम उसने अप सख्ियों से केराया। 
वर्षा के आरअभ्भ मे की बूँढों छिड़की गई भूमि जिस तरह 
भचूरों की कूक से 3 पैहे की ऋसा ऋरती है, उसी तरह पति 

के पराक्रम से ने हुईं इन्हुमती सखिये से उसके 


रस तरह सारे एजाओ के सिसे ९ अपना वाया देर "जे कर--कहह 


र, सर्क-गु 
निर्दें' गे घर गया अपने रथों और ताजे जड़ाई - हुई भू 
पड़ेने से रखे २० *नडुमती को ही उसने. रण को मूति मती विजय 

सच्मी समझा | भेनत में कह्ा._ इनन्‍्ठुसती के प्राप्ति के अकाइल्े 

भे शत्ओं पर हुईं जीत कोई चीज़ पहीं। जीत को. अपेक्षा इन्हुमती 
को ही जे शोर अधिक भहेत्व की चीज़ समभता हूँ । 

अज के विवाह विजय की 4 राजा रह को पहले ही मातम हे 

गई थी। पशालिनी 4 घ जब वह अपने 


पहुमु; 
भेगर से पहुँचा तव राजा रु ने उसकी उड़ी बड़ाईं ३) आर उसछ+ >>... 


सातवाँ सगे । ह | श्श्पः 


चित खागत:भी किया | ऐसे विजयी और पराक्रमी पुत्र का राज्यभार सौंप 
देने के लिए वह उत्सुक हे। उठा । फल यह हुआ कि राज्य-शासन और 
कुटुम्ब पालन का काम उसी क्षण उसने अ्रज को दे दिया; और, आप 
शान्ति-पूर्वक मे।क्षसाधन के काम में लग गया । उसने यह उचित ही किया। 
सुय्ये-वंशी राजाओं की यही रीति है। अपने कुल्ल में राज्य काय्ये-घुरन्धर 
और कछुठुम्ध-पेषक पुत्र होने पर, गृहस्थाश्रम सें बने रहने की वे कभी इच्छा 
नहीं करते ।. 


हर अठवाँ सग। - १९७ 


अथर्व॑वेद के पूरे ज्ञोाता मह॒षि वशिष्ठ ने अज का अमभिषेक-संस्कार 
-फ विधिपूर्वक. किया--अथर्ववेद सें अभिषेक का जैसा विधान है उसी के अंजु- 
: सार उन्होंने संब काम निबटाया | इस कारण अज का प्रताप, पारुष और 
. परोक्रम उसके शत्रुओं को दुःसह दे गया | वे उसका नाम सुनते ही थररे 
घर कॉपने लगे | अकेले अज का ही ज्ञात्र तेज उसेके शत्रओं को कँपाने के 
5 लिए काफी थां।.वशिष्ठ के सन्त्र-प्रभाव से वह तेज और भी प्रखर हे गया | 
पवन के संयोग से अप्नि जैसे और भी अधिक भ्रज्वलित दो उठता है वैसे 
ही अक्ष-तेज के संयोग से अ्रज का ज्ञात्र तेज भी पहले से अधिक तीत्र 
हो गया। 
| अंज, किसी बात में, अपने पिता से कम न था। पिता की केवल 
: राज्य-लक्ष्मी ही उसने न प्राप्त की थी; उसके सारे गुण भी उसने प्राप्त 
कर लिये थे। इस कारण उसकी प्रजा ने उस नये राजा को फिर से तरुण 
द _ हुआ रघु ही समर्का । उस समय दो चीज़ों के दो जोड़े बहुत ही अधिक 
“ शोभायमान हुए। एक ते, अज के साथ उसके बाप-दादे के सम्पत्तिशाली 
. राज्य का संयोग होने से, अज और राज्य का जोड़ा पहले से अधिक शेभा- 
- शाली हो गया। दूसरे, अज की खाभाविक नम्रता के साथ उसके नये 
हर यावन का योग होने से, नम्नता श्रैर यैवन का जोड़ा विशेष शोभासम्पन्न 
: हो गया। लस्वी लम्बी भुजाओं वाले---महाबाहु--अज ने, नई पाई हुई पृथ्वी 
का, नवेढ़ा वधू की तरह, सदय होकर भाग किया । उसने कहा: 
| ऐसे न हा। जे! सख्ती करने से यह डर जाय। अतएवं, भ्रभी, कुछ दिन 
' तक, इसका शासन और उपभोग लाड़-प्यार से ही करना चाहिए |?” इस 
: प्रकार के आचरण का फल्न यह हुआ कि उसकी सारी प्रजा उससे प्रसन्न 
. ही गई। सब लोग यहो समझने लगे कि राजा अकेले हमी को सबसे 
अधिक चाहता है। समुद्र में सैकड़ों नदियाँ गिरती हैं--सैंकड़ों उसका 
_ आश्रय: लेती हैं--परन्तु समुद्र उनमें से किसी को भी विमुख नहीं लै।टाता; 
“सेव के साथ एंक सा प्रीतिपूर्ण बर्ताव करता है | इसी तरह अज ने भी 
अपनी प्रजा सें से किसी को भी अप्रसन्न होने का मैका न दिया। जो 
.. से तक पहुँचा उसे उसने प्रसन्न करके ही छोड़ा । न उसने वहुत कठोर 


शे नीति को अवलम्बन किया और न वहत हुत कोमल हो कां।- कठोरता का 
बे. ११ < 


११८ खुबश | ह 
व्यवहार करने की ज़रूरत पड़ने पर, कठोारता उसने दिखाई; पर वहुत 
अ्रधिक नहीं । इसी तरह कीमलता का व्यवहार करने के लिंए बाध्य होने : 
पर कोमलता, से उसने काम लिया सही; पर इतना कोमल भी न हुआ कि .. 
ग़ेई उससे डरे ही नहीं। कठारता और कोमलता के बीच का मार्ग प्रहण 
करके उसने--पवन जिस तरह पेड़ों को कुक्ता कर. छोड़ देता है उसी 
तरह--माण्डलिक राजाओं को क्ुका कर ही छोड़ दिया; उन्हें जंड से 
नहीं उखाड़ा । > 
वृद्ध रघु को यह देख कर परमानन्द हुआ कि भेरें पुत्र को प्रजा. इतना .. 
धाहती है और उसका राज्य सब तरह निष्कण्टक है। अब तक मे।त्ञ-साधने . 
के उपायों में लगे रहने से उसे आत्मज्ञान भी हे। गया थां। अतएव, इस 
समय, उसने खर्ग के इन्द्रिय-सेग्य पदार्थों को भी तुच्छे समक्तो । उसने - 
सोचा कि खर्ग के हों या पृथ्वी के, जितने भोग हैं, सभी विंनाशंवार्‌ हैं | 
उनकी इच्छा करना मूर्खता है। अतएवं वह उससे एकदम विरक्त हो गया। 
यात यह है कि इस वंश के राजाओं की यह रीति ही थी। बृद्ध होने पर, है 
थे लोग, अपने गुण-सम्पन्न पुत्र को राज्य सौंप कर, बच्चों की छात्र पहनने " 
वाले योगियों का अनुकरण करते थे--विषयेपभोगों का परित्यांगः करके, - 
संयमी बन, धन में, ये तपस्या करने चले जाते थे । रघु ने भी, इसीसे, उस 
रीति का श्रठ्ुसरण करना चाहा । वह वन जाने के लिए तैयार हो - गया। 
ग्रह देख कर अज को बड़ा दुःख हुआ | सरपेंच से सुशोभित सिर को: 
; पिता के पैरों पर रख कर उसने कहा:--तात ! ऐसा न कीजिए । सुभे 
न छोड़िए | मैं निराश्रित हो जाऊँगा |? पुत्र का इस तरह कहते और रोते 
बविलखते देख, ५त्रवत्सल रघ ने अज की वात मान ली । वह वन का तो ने 
गया; परन्तु, सप जिस तरह छोड़ी हुई केंचुल का फिर नहीं श्रहण करता 
उसी तरह, उसने भी परित्याग की हुई लक्ष्मी को फिर नहीं लिया। छोड़ 
दिया से| छोड़ दिया । वह संन्यासी दो गया और नगर के वाहर, एक कछुटी 
में, रहने लगा। वहाँ उसने अपनी सारी इन्द्रियों को जीत लिया | उस 
समय उसकी पुत्रभोग्या राज्य-लक्ष्मी ने उसके साथ पुत्रबधू की. तरह व्यव- 
हार किया। लक्ष्मी का पूर्व-सम्बन्ध रधु से छूट गया; उसका उपभेग अर 
उसका पुत्र करने लगा । तथापि, भल्ले घर की पुत्रवधू जिस तरह अपने 
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सझुरं की सेवा, जी लगा कर, करती है उसी तरह लद्षमी. भी जितेन्द्रिय 
-खुं की सेवा करती रही |. हज सकी. ॥3 ४ 
इधर ते रघु, एकान्त में, मेक्ष-प्राप्ति के उपाय-में लगा; उधर नया राज्य 
पाये हुँए अज का दिनों दिन अभ्युदय होने लगा। एक की शान्ति का 
: समय आया, दूसरे के उदय का। अतएव, उस समय, इस' अकार के दे 
, राजाओं की पाकर इच्चाकु का कुल उस प्रातःकालीन आकाश की उपसा 
को पहुँच गया जिसमें एक तरफ ते। चन्द्रासत हा। रहा है. और दूसरी तरफ 
: सृग्योदिय | रघ को संन्‍्यासियों के, आर, अज को राजाओं के चिह धारण 
“किये देख संबं लागें का ऐसा मालूम हुआ जैसे मोत्त और ऐश्वय्य रूपी 
भिन्न भिन्न दे। फल देने वाले धर्म के दे! अश पृथ्वी पर उतर आये हो । 
- श्रज. की: यह इच्छा हुई कि मैं सभी को जीत लूँ:-ऐसा एक भी राजा न 
. रह.जाय जिसे मैंने नजीता हे। | अतएव, इस उद्देश क्री सिद्धि के लिए 
उसने ते बड़े बड़े नीति-विशारदें का अपना मन्त्री बनाया और अपना 
: अधिकांश समय उन्हों के ससागम सेँ व्यतीत करने लगा । उधर रघु ने यह 
चाहा कि मुझे परम पद की प्राप्ति हो--मुझ्ते आत्मज्ञान हो। जाय। इससे 
__संत्यवादी महात्माओों और येगियों की सज्ञति करके वह नह्मज्ञान को चर्चा 
. भर योग-साधन में लीन रहने लगा | तरुण अज ने ते प्रजा के मामले 
.. मुकदमे करने और उनको प्राथेनाये' सुनने के लिए न्‍्यायासन का आसरा 
. “लिया। बूढ़े रघु ने, चित्त की एकाम्रता सम्पादन करने के लिए, एकान्त में 
£ पवित्र कुशासन भ्रहण किया। एक ने ते अपने प्रभुत्व और वल की महिमा 
से पांस-पड़ोस के सारे राजाशों का जीत लिया; दूसरे ने गहरे योगाभ्यास 
:-के प्रभाव से शरीर के भीतर भ्रमण करने वाले प्राण, अपान और समान 
:.. आदि पाँचों पननों को अपने वश में कर लिया। नये राजा अज के वैरियों 
...: ने, उसके प्रतिकूल, इस प्रथ्वो पर, जितने उद्योग किये उन सब के फलों 
न को उसने जला कर खाक कर दिया; उनका एक भी उद्योग सफल न होने 
» पाया। पुराने राजा रघ ने सी अपने जन्म-जन्मान्तर के कम्मों के बीजों 
. को ज्ञानाग्नि से जला कर भस्म कर दिया; उसके सारे पूर्वेसब्चित संस्कार 
. नष्ट हो गये। राजनीति में कहे गये सन्धि, विग्रह आदि छहों प्रकार के 
«« शुणों--व्यवहारों--का अ्रज को पुरा पूरा ज्ञान था-।। उन पर उसका. परत 


१२० - 'रघुवेंश | पर सा के 
अधिकार था | किस “रहे के व्यवहार का हे परिणाम हेः , यह हू 
ही से अच्छी तरह रे, उसने इन न्में- से - जिस व्यवहार 
जिस समय जल मी उसी का उस से. अंयोग किया रघु ने ४ 

मिह्ठो और सोने उल्य समझ कर वा के सत्य, रज और का 
म्रक्त तीनों गुणे। । नया राजा बड़ा ही हुक्म का कि 
कई कास छोड़ कर बिना उसे पूरा किये है कभी रहा ही नहीं। जब: तक 
कार्यसि/द्ध ५ हुईं तब तक उसने अपना ज्योग बराबर ज+- ही रक्त | 
“राज रुघ भी बढ़ा शिर-जुद्धि और हर- चय था । जब तक उसे" 
>ल का साज्ञात्कार न हो गया-... जव पने परमात्रा के पशन ने क्र 
ये--तथ तक वह योगाभ्यात- करता रहा । इस अक्षर दोनों ही मे 
पने अपने का. ) दृद्वा से कि पक ते अपने शजजओं की बातों 
। ध्यान हे डुआ उन्तके सारे योगों को लिए ते करता गेया | 
दूसरे ने अपने ड़ रियो पर सपत्ता अधि: कार जमा कर उनकी 
वासनाओं का ल््ना दिया | ने लौकिक अभ्युदय की 
"जी से यह सब काम किया; दूसरे के को सांसारिक वत्थने 
सदा के लिए छेड़ा कर जो दो से किया। ऋत क्रो 
दोनों के मनो: हो गये । झेनों “पी अभीए-सिद्धि पाई। 
जे ने अजेय-प गष रु ते सेक्त कह । 
पमदर्शी रु से, सज की इच्छा पूर्ण लिंएं,. कई वर्ष तक 
प्रोग-साधन किय तदनन्वर, भाषिद्धारा आण छोड कर, मायातीव और 
अधिनाशी परमात्मा में वह लीन है| गया | पा 
पिता के ररीरत्याग का समाचार सुन कर, लियम-पूर्वका अग्नि की 
सैवा--अग्निहोत्र- करने वाले अज के हुआ | उसने वहत 
विलाप किया और शोक से सन्त होकर घंटों नहाये। तदनन्तर, 
कितने ही योगियो! औ। पपखियों को साथ भर उसने पिता की चधा- 
विधि अन्त्येष्टि-क्रिया की; पर, पिता के शरीर का अस्ति-संस्क्षार न किया। 
वात यह थी राजा रु 2देखाअम छोड़ फर संन्‍्यासी हो ग्रया था क्‍ 
इस कारण पन्‍्यासियों के शत धरीर का जिसे परह संस्कार: किया; जाता - 
है उसी परह शअज ने ! के शेर की संस्कार किया 


7 पिकरों से । 
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या : सम्बन्ध रखनेव्राली जितनी क्रियाये हैँ उन सव का अज- अच्छी तरह 
“ ज्ञानंता था अतएव, पिता. के परलोक-सम्बन्धी सारे काय्ये उसने यथा 


.:“ शाक्न॑ किये । पिता पर उसकी बड़ी भक्ति यी। इसी से उसने विधि-पूर्व+ 


:.. इसके ओर्ध्व-देहिक- काय्ये.निपटाये; यह समझ. कर. नहीं कि उनकी 
. .- आवश्यकता -थी-। बात यह है कि इन कार्यो" की कोई आवश्यकता ही 
. न्र.थी; क्योंकि संन्यास-अहण के अनन्तर रघु ने सम्राधिस् होकर शरीर 
! छोड़ा था। और, इस तरह शरीर छांड़ने वाले पुरुष, पुत्रों के दिये हुए 
हा 'पिण्डदान की.आकाड ज्ञा.ही नहीं रखते । वे तो त्रह्म-पद को पहुँच जाते हैं । 
- - पिण्डदान से उन्‍हें क्‍या लाभ ९ 

* - पिता पंर अज की इतनी प्रीति थी कि बहुत दिनों तक उसे पिता के 


मरने का शोके बना रहा। यह देख, वड़े बड़े विद्वानों और तत्व-वेत्ताओं 
ने उसे समक्काना बुकाना शुरू किया । उन्होंने कहा--'आपके पिता तो 


परम-पद को प्राप्त हे! गये--वे ते। परमात्मा में लीन हे! गये। अतएव 
«उनके विषय में शोक करना बृथा है। शोक कहीं ऐसे के लिए किया 
.“. जाता हैः? इस. प्रकार के तत्व-ज्ञान-पृर्ण उपदेश सुनने से, कुछ दिनों -में 
.. श्रज.के हृदय से-पिता के वियोग की व्यथा दूर है| गई । तब वह फिर 


: - : अपना राज-काज, पहले ही की तरह, करने लगा। बरसों उसने अपने 
 . धनुष की डोरी खेली ही नहों। सदा ही उसका धनुष चढ़ा रहा। 


:. फल यह हुआ कि बह सारे संसार का एकच्छन्र राजा हो गया। 
....._ महाप्रतापी राजा अज की एक रानी तो इन्दुमती थी ही । प्रथ्वी भी 
*. उसकी दूसरी रानी ही के समान थी; क्‍योंकि उसका भी प्रति वही था । 
:. पहली ने तो अज के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न किया; और दूसरी, श्र्थात्‌ 
कप घथ्वी, ने अनन्त रत्नों की ढेरी उसे भेंट में दी--इन्दुमती से ते उसने पुत्र 


पा है ' ५ ० कब 
:... -पीया ओर पृथ्वी. से नाना प्रकार के रत्नों की राशि। अज के पुत्र का 


: ,-मॉ्म दशरथ पड़ा । दशानन के वैरी रामचन्द्र के पिता होने का सैभाग्य 
_ अंज के इसी पुत्र को प्राप्त हुआ । चहः दस सी, अर्थात्‌ एक हज़ार, किरण 
5... पाले सूख्ये के सदश कान्तिमान हुआ । दसे दिशाओं सें श्रपना विमल . 

..__ यश फैलाने से उसकी बड़ी ही प्रसिद्धि हुई। बड़े बड़े विद्वानों और तप- 
. खियों तक. ने उसकी कीति के गीत गाये । ह 


।  आठवाँ सर्ग । १श३ 
* ही था। अपनी अपनी ऋतु में फूलने वाली लताओं के सौन्दर्य्य 
. सुवास, पराग और रसे-माधुय्ये आदि गुण, इस मांज्ा के इन गुणों के 
: सामने, कोई चीज़ ही न थे। यह जे। नारद की वीणा से खिसकी तो अज 
.". की. रानी इन्दुमती की छाती पर आ गिरी | ' 
ह नर-श्रेष्ठ अज की प्रियतमा के वक्त :स्थल पर गिर कर वह माला वहाँ एक 
पा पंल:भर भी न-ठहरी होगी कि इन्दुमती की दृष्टि उस पर पड़ो । उसे देखते 
. ही इन्दुमती विंहल हो गई श्रौर--राहु के द्वारा श्रास किये गये चन्द्रमा की 
 चाँदनी के समान--आँखे' बन्द करके सदा के लिए अस्त हो गई । देखना 
:. सुनना, बोलना आदि उसके सारे इन्द्रिय-व्यापार एकदम बन्द हे .गये। 
. उसके अचेतन शरीर ने अज को भी बेहोश करके ज़मीन पर गिरा दिया। 
प्रियतमा इन्हुमती को प्राणहीत देखतेही अज भी बेहेश हेकर ज़मीन पर 
. गिर पंड़ा । गिरना ही चाहिए था। क्या दीपक के जलते हुए तेल के दूँद के 
“ साथ. ही दीपक की ले भी ज़मीन पर लहीं गिर जाती ! अज भर 
. 'इन्दुमती की यह दशा हुई देख, उन दोनों के सेवकों ने बड़े ही उच्च-स्वर 
: से रोना और विज्ञाप करना आरम्भ कर दिया। उनका रोना-धेना सुन 
कर उस फूंल-बाग़ के कमल-सरोवर में रहने वाले पक्ती तक घबरा उठे। 
: भयभीत होकर वे भी कलकल शब्द करने और रोने लगे । उन्हें इस प्रकार 
-रोता देख ऐसा मालूम होने लगा जैसे, राजा और रानी के सेवकों की 
: तरह, वे भी दुखी हो रहे हैं। पंखा भलने और शीतल जल छींटने से 
: अ्रज की मूरछा तो किसी तरह दूर होगई--बह तो होश में आ गया; पर 
5 इन्‍्हुमती वैसी ही निष्प्राण पड़ी रह गई। बात यह है कि ओपषधि तभी तक 
... अपना गुण दिखाती है जब तक आयु शेष रहती है| आयु का अन्त आ 
हे जाने पर ओषधियाँ काम नहीं करतीं । 
... चेतनता जाती रहने से निश्चेष्ट हुई इन्दुमती, उतरे हुए तारों वाली 
_पीणां की उपसा को पहुँच गई । अत्यन्त प्रीति के कारण अज ने उसे 
... उसी दशा सें उठा लिया और अपने गोद पर रक््खा--उस गे।द पर जिससे 
... उसको रानी पहले ही से परिचित थी | इन्द्रिय-जन्य ज्ञान नष्ट हो जाने के 
: कारण इन्दुमती के शरीर का रड् विज्कुल ही पलट गया | उसकी चेष्टा ही 
कुछ आर हो गई । उसके सर्वाज्भ पर कालिमा सी छा गई । अंतएव उसे... 


तू - ढेर 
पू अपने कई शुय् चहाँ छोड़ती गईं | अपने मधुर वचन कोयत्तों को, मन्द- 
मन हंसियां को, चचचत्ष दृष्टि डेगनारियो। को ओर हाव-भाव पवन की 
हिलाई हुई जवाओ कोतू क्षेती गई। चह सब पेंच है, और इससें कोई. 
सन्देह नहीं कि से चिह्न छोड़ कर पूने मुक्त पर पड़ी कृपा की; परन्चु इनमें 
से एक के भी पहुँच मेरे हृदय पक नहीं हे सकती | तेरे वियोग की... 


आठवाँ संग । श्र 


... दोनों का एक जे।ड़ा बनाना चाहा था । तेरी इच्छा थी कि इन देने को 
विवाह हो जाय । परन्तु इनका मड़ुल-सय विवाह-विधान किये बिना ही 
:. तूं ज्ञा रही है| यह बहुत ही अन्लुचित है। भला ऐसा भी कोई करता है १. 
“देख, यह तेरा अशोक-बृत्त है | पेरों से छू कर तू, ने इसका देहद किया 
_था। इस पंर अब शीघ्र ही फूल खिलेंगे । यदि तू जीवित रहती ते। इन्हीं 
: 'फूललों का तू अपने बालों में गूघती; यही तेरी अलकों की शोभा बढ़ाते। 
.. परन्तु, हाय | यही फ़ूल अ्रब मुझे तेरी अन्त्येष्टि-क्रिया में लगाने पड़े गें ! 
: तू ही कह ऐसा हृदयविदारी काम किस वरह मुझ से हो सकेगा? 
. है सुन्दरी! नूपुर बजते हुए तेरे चरणों के स्पश को याद सा करता हुआ 

. यह अशोक, फ़ूलरूपी आँसू बरसा कर, तेरे लिए रो रहा है । इस पर तेरा 
: बढ़ा ही अलुप्रह था.। इसी से, तेरे पैरों के जिस स्पश के लिए और पेड़ 
हा लाज्ञायित रहते थे उसी का तू ने इसके लिए सुलभ कर दियां था । तेरे 
: उसी श्रनुप्रह को याद करके, तेरे सोच में, यह आँसू गिरा रहा है। अपनी 
: साँस के समान सुगन्धित बकुल के फूलों की जिस सुन्दर करघनी को तू 
मेरे साथ बैठी हुई गूँध रही थी, उसे अधगँथी ही छोड़ कर तू सदा . के 

“ 'लिए से गई । हे किन्नरों के समान कण्ठवाली ! यह. तेरा सोना कैसा ९ 
इस त्तरह का व्यवहार करना तुझे शोभा नहीं देता । तेरे सुख में सुखी 
. आर दुख. में दुखी होने वाली ये तेरी सखियाँ हैं । प्रतिपदा के चन्द्रमा के 
._ समान छोटा, तंथापि सुन्दर और हम लोगों की आशा का आधार, यह 
तेरा पुत्र है। एक मात्र तुक से ही अनुराग रखने वाला यह तेरा प्रेमी मैं 

. _'है। तिस पर भी इन सारे प्रेम-बन्धनों को तोड़ कर तू ने यहाँ से. प्रस्थान 

कर दिया. |. निष्ठुरता की हद हो गई। 

“मेरा सांराधोरज छूट गया । मेरे सांसारिक सुखें ने जवाब दें दिया। 
' मेरा ग्राना-बजाना बन्द हुआ। ऋतु-सम्बन्धी मेरे उत्सव समाप्त हो चुके । 
- वेस्ाभूषणों की आवश्यकत्ता जाती रही । घर मेरा सूना हे! गया। हाय॑ ! 
+ * हाथ | सेरी इस दुःख-परम्परा का कहीं ठिकाना है ! मैं किस किस-बात - 
 - को सोचूँ १. मेरे घर की तू खासिनी थी । सलाह करने की आवश्यकता 
| होने पर मेरी तू सल्लाहकार थी । एकान्‍न्त में मेरी तू सखी थी.) और 
...- सज्ञीत आदि ललित-कलाओं में मेरी तू प्यारी विद्यार्थिवी थीं। निर्दयी झृत्यु 


श्र खुबंश । ही 
ने, तेरा नाश अरे, जेरे सर्वसध । ० 
क्या गया ? उसने ते उसी ल्ले 9 कैछ भी ने छोड़ा । मतबांते नेत्र: 


जैसा कि सरने पर सोभाग्य ख्रियों का किया जाता है । फिर: उन्होंने जज 


शत शरीर के अगर श्रै चन्दन आदि हे रची गई चिता पर रख कर 

एसे अ्रप्नि हवाले दिया । *न्डुमती पर अज् हो इतना प्रेम था कि 

पह भी बसी ही जल जाता । परन्तु >पनेसोचा कि यहि है ऐसा 

करूँगा ते। लोग यह कहेंगे कि जी राजा होकर भी जे के. वियोग 

दुःख के सका कर गे ें वह भी. उसी का अतुगसन 

फैर गया | अपवाद से बेचते करे ने जलन जाना धुनासिव न 
| 


आठवाँ सर्ग । शरद 
दाह के बाद के सारे ऋृत्यों का सम्पादन, राजेचित रीति पर, बहुत ही 
अन्छी तरह किया । अपनी प्रियतमा रानी के परलेकगमन-सस्बन्धी कृत्य 
समाप्त-करके, प्रातःकाल के क्षोणप्रभ चन्द्रमा के समान, उदासीन और 
कान्तिरहित अज ने, बिना इन्दुमती के, अकेले ही, अपने नगर सें प्रवेश- 
किया | उसे इस दशा में आते देख पुरवासिनी खियों की आँखें से आँसुओं 
की भड़ी लग गई | अज ने उनके आँसुओं को आँसू न समझता । उसे ऐसा 
'माल्नूम हुआ जैसे अश्रुधारा के बहाने लियों के मुखों पर उनके शोक का 
प्रवाह सा बह रहा है। । उसे देखते देखते, किसी तरह, वह अपने महतोँ 
“में पहुँचा | 
._-. जिस समय यह दुघटना हुई---जिस समय अझज पर यह विपत्ति पड़ी-- 
' महासुनि वशिष्ठ, अपने आश्रम में, यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे । इस कारण, 
अज को सामन्‍्त्वना देने के लिए वे उसकी राजधानी में न आ सके। परन्तु, 
'योग-बल्ल से उन्हें अज का सारा हाल मालूम हे। गया। ध्यानस्थ होते ही 
उन्होंने जान लिया कि अज, इस समय, अपनी रानी के शोक में आकण्ठ, 
. मप्न है| रहा है; वह अपने होश सें नहीं । अतएवं उन्होंने, अज को सम- 
- भाने के लिए, अपन्ना एक शिष्य भेजा । उसने आकर अज्ञ से कहा:-- 
- महर्षि वशिष्ठ को आपके दुःख का कारण मालूम हे। गया है। उन्हें 
: यह अच्छी तरह विदित हैो। गया है कि आप, इस समय, प्रकृतिस्थ नहीं । 
' परन्तु वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। इससे अपने सदुपदेश द्वारा आपका 
ढुःख दूर करने के लिए वे स्वर्य नहीं आ सके। यज्ञ का आरम्भ न कर 
. दिया होता ते वे खय॑ आते और आपके खभाव में जे। विकार उत्पन्न हो 
_गया है उसे अवश्य ही दूर कर देते । मेरे द्वारा उन्होंने कुछ सँदेशा भेजा 
है। उस संक्षिप्त सन्देश का अपने हृदय में घारण करके मैं आपके पास 
_ उपस्थित हुआ हूँ। आप ते घड़े ही सदाचारशील और विवेऋपूरो पुरुष हैं । 
घैय्ये भी आप में बहुत है। आपके ये गुण सभी को विदित हैं। अतएव जे 
कुछ मैं आप से निवेदन करने जाता हूँ उसे सावधान हे।कर सुन लीजिए। 
यही नहीं, किन्तु उसे अपने हृदय में सादर स्थान देकर, उसके अनुसार 
वर्तांव भी कीजिए | सुनिए:-- 
: “ “पुराण-पुरुष भगवान्‌ त्रिविक्रम के तीनों पदों, अर्थात्‌ सगे, मत्ये और 


१३० रुबंश। ; 


पावात्न इन तीन लोकों, में जो. कुछ है, जा कुछ है। रहा है और 
जो कुछ होनेवाल्ा है 3० सबको महपि' वन्‍्धरहित जंग 
देथ्टि से देख सकते हैं। उस अजन्मा परमेश्वर की सृष्टि हूँ ऐसी एक भी 
बात नहीं जिस जान महषि' को के हैं । 
समस्त घटनायें' उन्हें हस्तामन्ञक हो रही हैं। पएव उन्तकी बातों क्ष भरा 
स्वधा स्त र विश्वसनीय सममिएगा । उससे ने कोजिएया। 
ऋषि ले सु आज्ञा दी है आपको एक सुनांऊ | बह 
ह नाम के एक ऋषि घे।. दफ़े उन्होंने बडे ही. धोर 
तपस्था आरम्भ की। उन्हें ेहुत्त ही उग्र तप करते देख इन्द्र डर गया। 
सभ्त समझा हीं ऐसा न हो जे ७ इस तपस्या. कं मेरा 
श्स 


ने मुनि की शान्ति-मय्यादा तोड़ दी । तब उन्होंने, सामने खड़ी." होकर . 
अनेक अकार के डीव-भाव दिखाने वाले हरिणी को, शाप दिया। 8 
कहा-..जा 5, धथ्वी पर, मानवी ञ्रीहो। का ट 
यह शाप सुनते ही हरिणी के होश उड़े गये । उसने निवेदन किया-- 
सुनिवर | ज पध्षीन हूँ । दूसरे की भेजी हुईं यहाँ आई. हैं। लञाचार : 
होकर मुझे सामी की आज्ञा भाननी पड़ी है; उुशी से नहीं। इस कर. 
मेरा अपराध चमा कीजिए | नि:सन्देह जैंने बहुत बुरा काम किया. व 
आर्थना को सुन कर टेणविन्दु मुनि का हृदय दाद : हो आया। उन्होंे 
गहा--अच्छा, देवताओं की उप्पग्नात्ना का दर्शन होने. तक हीतू श्ध्वी 
रहेगी । उसके दर्शन होते ही तेरा भानवी शरीर छूट जायगा और तू फ़िर 
त्नि चत्रा ह 


'अुनि के शाप से उस अप्सरा का कथकैशिक चेंश में - जन्म हुआ।| 


अाठवाँ सग। १३१ 


' मानवी शरीर छूट-गया । बह करतो क्‍या? आपको छोड़ जाने के लिए 
' वह बेचारी. विवश थी । इस कारण रानी के सरने की चिन्ता अब आप 
: और न करें | जन्मधारियों को एक न एक दिन अवश्यही मरना पड़ता है--- 
“ जातस्यहि धुवे। रुत्यु:ः। ऐसा कौन है जिसे जन्म लेकर विपत्तिप्रस्त न 
_ होना पड़ा हो १. विपत्तियाँ ते मनुष्य के सामने सदाही खंड़ी रहती हैं 

“ अरब आप इस पृथ्वी क्ी-तरफ देखें । आपको अब इसी का पालन करना 
 चाहिए-। क्योंकि प्ृथ्वी भी तो आपकी ली है। अथवा यों कहना चाहिए 
. कि पृथ्वी से ही राजा लेग कलत्रवान्‌ हैं। वे प्रथ्वी के पति कहलाते हैं न ? 
“इतना: ऐश्वय्य और वैभव पाकर भी आप कभी राजमद से मत्त नहीं हुए; 
« कभी आपने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे आझाप की जिन्दा हे। 
आपने अपने आत्मज्ञान की वदेल्लत जे। कुछ किया सभी शास्र-सस्मत 
- किया। आपके शाख्नज्ञान की सदा ही प्रशंसा हुई है। अब, दुर्देववश, 


: आ्राप पर आपत्ति आई है । इस कारण आपके चित्त में विकार उत्पन्न हो। 


: गया है| : इस. विकार को भी श्राप अपने आत्मज्ञान की संहायता से दूर 


कर दीजिए । जिस तरह सम्पत्ति-काल में आप स्थिर रहे--कभी चच्चल 


: . नहीं हुए--उसी तरह विपत्ति-काल में भी हदृढ़तापू्वक अचल रहिए । 


. धवराइए नहीं। शाखज्ञों और तत्वज्ञानियों का काम घबराना नहीं । 


रोने से भला क्या लाभ? रोना ते दूर रहा, यदि आप इन्दुमती का 


- अलुंगमन भी करेंगे--यदि उसके पीछे आप भी मर जायैंगे--ते! भी वह 


तक 


न सिल सकेगी । जितने शरीरधारी हैं; परलेक जाने पर, सब की गति 
' अपने अपने कर्मों के अनुसार, जुदा जुदा होती है। जे जैसा कर्म्म करता 


जे 


' है उसकी बेसी ही गति भी होती है । जिस रास्ते एक को जांना पड़ता है उस 
, रस्ते दूसरे को नहीं--सच का पथ जुदा जुदा है। इससे अब आप व्यर्थ 


शाक्रत्त कीजिए. | जलाखलि और पिण्डदान श्रादि से झाप अपनी 


कुठुस्विती का उपकार कीजिए । यदि आपके द्वारा उसे कुछ ज्ञाभ पहुँच 
- सकता है ते इसी तरह पहँँच सकता है, ओर किसी तरह नहीं। लोग 


' रस वात को विश्वास-पृर्वक कहते हैं कि कुटुम्वियों और वन्धु-वान्धवों के 


बार बार रोने से प्रेत को कुछ लाभ ते पहुँचता नहीं उल्लटा उसे दुःख होवा 
। एेंह घरण कर के जरूर ही मरना पडता है। मरना तो प्रार्खियों का 


भाव ही है। जिसे लोग जीता ६ हैं वह ते एक भार को: बिज्र 
! जितने बुद्धिमान और विद्वान हैं 3 विक और जीलेकों 
अखाभा हैं। इस दशा में जे जीव भर भी सा रे 
पके--क्षण भर भी “हैं सकें-..उन्हें इतने के. बहुत समता 
पाहिए । उनके लिए यह्ले क्या कमर है / दे थोड़ा जाम नहां:! 
ते अपना कोई प्रेमपात्न मर जाता है तब भुष्यों को हेसा मात 
होता है जैक < नके हृदय से किसी भाला गाड़ दिया ! परन्तु, जो. 
पण्डित हैं. उल्‍्छे ठीक इसका उल्नरा भाय उनका हृदय ते श्रीर | 
हेलका हो जाता है | उन्हें तो ऐसा जान पड़ेता है कि उनके हेदय में गे 
डै९ भाले को किसी ने खींच सा लिया। बात यह हे वि समभदार आदमी 
'त्यु को सुख- भ्राष्ति का द्वार समभते हैं। ३ जानते हैं मृत्यु न हो 
ते भनुष्य के कल्याण का द्वार ही बन्द सा पड़ा रह जाय | अपने 
शरीर और आत्मा का भी के साथ सदा नहीं रहता । उनका भी सदा ही 
संयोग और वियोग हुआ ऊरता है | इस दशा में विषयों भ्रधव 
'दार्थों से किसी सम्वन्ध छूट जाय---यदि उनसे उसे सदा के लिए अलग 
होना पड़े--ते।, आपही कहिए, सतमभदार आदमी को क्यों सन्तप्त होना 
चाहिए ? ज़रा इस बात को ते सोचिए कि वे आत्मा और शरीर का 
भ्चन्‍्ध भी स्थायी नहीं तव और नरंतुओं का सम्बन्ध किस तरह आग 
च्छिन्न रह पकता है ? आप के जितेन्द्रिय श्रष्ठ हैं। इससे 
धारण आदमियों की तरह आपको शोक नहीं । यदि बाू 


के वेग से पेड़ों के रह पर्वत भी हिलतने लगे ते फ़िर उत्त दोनों में अन्तर 
ही क्या रहा ? फिर ते पर्वतों की अचल? संज्ञा व्यर्थ हो गई सममिए |? 


_ दारात्मा वशिष्ठ का यह उपदेश, उस सुनिवर के मुख से खझुन कर 
अज ने कहा-... शुरुवर का कथन बहुत ठाक है |» यह कह कर भौर.. 
भहर्षि के बचचों को सादर सरोकार करके उसने उस मुन्ति को. भंक्तिमाव- 
पवंक विदा किया । 'रन्‍्तु उसका हृदय ैन्डुमती के शोक से इतना परि- 
पूर्ण हो। रहा था कि उसमें महपे वशिष्ठ के उपदेश को ठहरने के लिए - 
जगह न मिल्ली | अतएव उसे, उस अनि के साथ ही, वशिष्ठ के पास लौट झा 


| | .. आठवाँ संर्ग । कर शृश्३. 

इसे समय अज-का पुत्र. दशरथ बिलकुल ही अबवाध बालक था | 
>अतएव -मधुरभाषों सत्यत्रत अज ने, पुत्र के बचपन के आठ वर्ष, कभी 
: अपनी प्रियतमा रानी का चित्र देख कर और कभी पल भर के लिए स्वप्त 
में उसके दशन. करके, किसी तरह, बड़ी मुश्किलों से बिताये | महल की 
"छत तोड़ कर पीपल का पेड़ जेसे भीतर चला जाता है वेसे ही इन्दुमती 
की. सृत्यु का शोक-शर अज की छाती को फाड़ कर बलपूर्वक भीतर घैंस 
* गया। परन्तु इससे उसने अपनी भलाई ही समभझक्ती। उसने कहा--“बहुत 
- अच्छी बात है जे इस शोक-शर ने मेरे हृदय में इतना गहरा घाव कर 
- दिया ।- इसकी दवा वैद्यों के पास नहीं । यह अवश्य ही मेरी मृत्यु का 
- कारण होगा |”. बात यह थी कि वह अपनी प्यारी रानी का अनुगमन 
- करने के लिए बहुत ही उतावला हो। रहा था। इसी से उसने प्रेमपूर्वक 
: मृत्यु का आहान किया | 
:.. तब तके कुमार दशरथ ने शास्त्रों का अभ्यास भी कर लिया और 
: युद्ध-बिया भी अच्छी तरह सीख ली । शब्ास्रों से सज कर वह कवच 
- धारण करने योग्य हे। गया | अतएव पुत्र को समथे देख कर अज ने उसे 
: विधिपृ्वेक -प्रजापालन करने की आज्ञा दी --उसने अपना राज्य पुत्र को 
- सौंप दिया। तदनन्तर,अपने शरीर को रोग का बुरा घर समझ कर, उसमें 
और अधिक दिन :वक न रहने की इच्छा से उसने अन्न खाना छोड़ 
. :दिया--अनशन-प्रत धारण कर लिया । इस तरह, कुछ दिन बाद, गड्ढा 
“ श्र सरयू के सड्म-तीर्थ में अज का शरीर छूट गया । इस तीथे में मरने 
: का फले यह हुआ कि मरने के साथ, तत्काल ही, वह देवता हो गया 
और, भन्‍्दन-वन के विज्ञास-भवतों सें, पहले से भी अ्रधिक सुन्दर शरीर 
ताली कासिनी के साथ फिर वह विहार करने लगा। 


२३. 


आधा पड़ा ही प्रतापी राजा हुआ | रे पर सवार होकर 
् द्‌ रड करने वाल्ने परा गईं उसकी बराक 
“22806! 57 6 न । योग द्वारा उसने अपनी इन्द्ियं 


| को जीत लिया | अतएव राजाओं २ ही उसने श्रष्ठता - न... आप्त की, 
योगियों! जे भी उससे सर्वोच्च आसन गया। पिता की. शेत्यु के अनन्त 


उत्तर-कोसल्न का राज्य पाकर, योग्यतापूर्वक नह उसका शासन करने । 
लगा । क्रौचनामक पव॑त के पेड़ने वाहन मार कार्तिकेय के समान पेजखी हि 


करने से उसकी जा उससें अत्यन्त डरक्त हो गई। बह सब का - प्यारा | 
है। गया । विद्वानों की सम्मति है कि तरिंलोक में दे ही उरुप ऐसे हुए. 
हैं जिन्होंने पता अपना कास रने वालों के अम को दूर करने के लिए . 
समय पर पान्ती ओर न-मान आदि को वर्षा की है | एक तो बल्-नामक | है 
रथ का संहार करने गला इन्द्र, दूसरा ैछु का कंशधर सजा दशरघ | . 
पहले ने तो पथासभ्य जलन वरसा कर सुकर्म करने वालों का अम सफल, 
। और दूसरे ते पधाससय उपहार और ५रस्कार आदि: 'देकर। 0 
भतलब यह कि दशरथ ने अच्छा काम करने वालों का सदा ही श्रादर . | 
किया श्ौरर ख़िल्तें तथा जायौरें आदि देकर उन्हें माला-माल कर दिया हर 
उज-नन्दन दशरघ डी ही शान्तचित्त राजा था | तेजसो भी वह 
ऐसा वैसा ने था; तेजस्विता में वह देववाओं की बराबरी काधा। 


नवाँ सग | ५ ३५ 


उसके शान्तिपूर्ण राज्य में पेड़-पाधे फलों ओर फूलों से लंद गये। प्रथ्वी 
. पहले से भी अधिक अन्न उत्पन्न करने लगी | देश में रोग का कहीं चिह्न 
. तक न रह गया। वैरियों से भयभीत होने का तो नाम ही न लीजिए । दसों 
दिशाओं के जीतने वाले राजा रघु, और, उसके अनन्तर अज की पाकर 
: : जिस तरह पृथ्वी कृताथ हुईं थी--जिस तरह वह शोभा और सम्द्धि से 
._: सम्पन्न हो गई थी--उसी तरह वह दशरथ जैसे परम प्रवापी खासी को पाकर 
._- भी शोभाशालिनी और सम्रद्धिमती हुई | दशरथ किसी भी बात में अंपने 
- पिता और पितामह से कम न था। अतएव उसके समय में पृथ्वी पर सुख- 
- समद्धि और शे।भा-सैन्‍्दय्थ आदि की कमी दो कैसे सकती थी ? सच तो 
:. यह है कि किसी किसी बात में राजा दशरथ अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ 
 गया। सब के साथ एक सा न्याय करने में उसने धर्म्मराज का, दानपात्रों 
_ पर कान की वृष्टि करने में कुवेर का, दुराचारियों को दण्ड देने में वरुण 
: का, और तेजखिता तथा प्रताप में सूचे का अनुकरण किया । 
. .. राजा दशरथ दिन-रात इसी प्रयत्न में रत रहने लगा कि किस प्रकार 
 - उसके राज्य का अभ्युदय हे। और किस प्रकार उसका वैभव घढ़े । इस 
- कारण और विषयों की तरफ उसका ध्यान ही न गया। न उसने कभी 
“ जुआ खेला; न वह अपनी नवयावना रानी पर ही अधिक आसक्त हुआ; न 
< . उसने शिकार ही से विशेष प्रीति रक्खी; और नवह उस मदिरा ही के वश 
' हआ्ना जिसके भीतर चन्द्रमा का सिलमिलाता हुआ प्रतिविम्ब दिखाई दे 
रहा था श्रौर जिसे वह गहने की तरह धारण किये हुए थी। राजा लोग 
विशेष करके इन्हीं व्यसनों में फैंस जाते हैं । परन्तु इनमें से एक भी व्यसन 
._-इउैशरघ के चित्त को अपनी तरफ न खोँच सका। इन्द्र, एक प्रकार से, 
: अद्यपि दशरथ का भी प्रभु धा--इन्द्र का खासित्व यद्यपि दशरथ पर भी था-- 
. “पथापि उससे भी दशरथ ने कभी दीन वचन नहीं कहा । हँसी-दिल्लगी में भी 
. बह कभी कऋूठ नहीं वोला । और, अपने शत्रुओं के विषय सें भी उसने अपने 
.- दँद से कभी कठोर वचन नहीं निकाला । बात यह थी कि उसे बहुत ही कम 
: रेप आता था; अ्रथवा यह कहना चाहिए कि उसे कभी रोष शआता ही न॑ था । 
.. देशरथ के अधीन जितने माण्डलिक राजा थे उनको उससे बृद्धि और 
हेस--हानि और लाभ--देनों की प्राप्ति हुई। जिस राजाने उस की आज्ञा 


ह नवाँ संग । । . ॥ ३७: 
दशरथ से शत्रता करने वाले हज़ारों राजाओं की रानियाँ विधवा हो 
ई। उन वेचारियों का बाल-मूँथना और खबर करना बन्द हे गया | 
/ ' उन्होंने अपने छोटे छोटे कुमारों को, अपने मन्त्रियों के साथ, राजा दशरथ 
: की शरण में भेजां । संन्त्रियों ने उनके हाथों की अली बाँध कर उन्हें 
' शाजां के सामने खड़ा किया । राजा को उच अल्पवयस्क राजकुमारों और 
उनकी माताओं .पर दया आई । अतएव उन्हें अमयदान देकर बह महा- 
' सागर के किनारे से आगे न बढ़ा और अलकापुरी के सदश समृद्धि-शालिनी 
.. अपनी राजधानी को लौट आया | 
-::: > संमुद्र्तट तक के राजाओं को जीत कर यद्यपि वह चक्रवर्ती राजा 
हो गया, तथापि उसके एक-च्छत्न राजा हो! जाने से और किसी राजा को 
. श्रपने ऊपर सफेद छत्न धारण करने का अधिकार न रहा, और कान्ति में 
5 यद्यपि बह अप्नि और चन्द्रमा की बराबरी करने लगा, तथापि उसने आल्स्य 
: * को अपने पास न फटकने दिया । बड़ी मुस्तैदी से वह प्रजा-पालन और 
- देशआसन करने लगा । उसने कहा :--/इस लक्ष्मी का विश्वास करना 
हे. भूल है । कहीं ज़रा सा भी छेद पाने से--कुछ भी बहाना इसे मिल जाने 
५-से -यह फिंर नहीं ठहरती । अतएवं अपना कर्त्तव्य-पाल्लन सावधानता- 
. पूर्वक करता चाहिए । ऐसा न दो जे यह आलस ही को छिद्र ( देष.) 
.” समझ कर मुझ से रूठ जाय । अतएव मुझे छोड़ जाने के लिए मैं इसे 
2 मौका ही न दूँगा |” परन्तु दशरथ का यह सन्देह निमूल था। क्योंकि 
. » अमलासत्ा लंक्ष्मी पतित्रता है। इस कारण याचकों का आदर-सत्कार 
:.. करके सुँहसाँगा धन देने वाले उस ककुत्थवंशी राजा, और विष भगवान, 
. : को छोड़ कर शऔर था ऐसा कौन जिसकी सेवा करने के लिए चह उसके 
पास जां सकती ९ लक्ष्मी की की हुई सेवा का सुख उठाने के पात्र उसे 
समय, विष्णु और विष के समकक्ष दशरथ ही थे, और कोई नहीं । 
+ अपना राज्य दृढ़ कर चुकने पर दशरथ ने विवाह किया। पर्व॑तां की 
:  बैटियाँ नदियों ने सागर को जिस तरह अपना पति बनाया है उसी तरह 
. मर्गंध, कोशल और केकय देश के राजाओं को बेटियों ने, शत्रुओं पर बाण- 
हि चर्षा करने वाले दशरथ को, अपना पति वनाया | अपनी उस तीनों प्रिय- 
.... ऐसा रानियों के.साथ बह ऐसा मालूम हुआ जैसे प्रंजा की.रक्षा के लिए 


दिया । उससें -. 
दशरथ का श्र: अली. 
*ये निर्बिध्न समाप्त हुए । अन्तर में. 


नवाँ सर्ग-। श्श्ड 


; . उस जितेन्द्रिय राजा ने अवश्भथ-नामक पवित्र स्नान करके यज्ञ के कामों 
। : से छुट्टी पाई । न्‍ 
.. : राजा दशरथ का महत्व और प्रभुख' जिलोक में विख्यात था। 
-* महिमा, प्रभुता और शूरवीरता आदि गुणों के कारण देवता भी उसका 
आदर करते थे । और, बह देवताओं की सभा में बैठने योग्य था भी। 
: नमुचि, के. शत्रु, वारिवर्ष, इंद्र को छोड़ कर और किसी के भी सामने 
. “इसने कभी अपना उन्नत मस्तक नहीं झुकाया । 
. - -शाजा-दशरथ बड़ा ही प्रतापी हुआ | उसमें अपूर्व बल-विक्रम था । 
देश-देशान्तरों तक में उसका आतड्टः छाया हुआ था । प्रभुवा और अधि- 
_- कार में वह इन्द्र, वरुण, यम और कुबेर के समान था। नये फूलों से ऐसे 
_ घुर्धर चक्रवर्ती राजा की पूजा सी करने के लिए वसनन्‍्त ऋतु का 
*. श्रागसन हुआ | 

“४ . व्सन्‍्त का आविर्भाव द्वोते ही भगवान सूख्य ने अपने सारथी अरुण 
: को आज्ञा दी:--रथ के घोड़ों को फेर दे! | अब मैं धनाधिप कुबेर फी 
. बसतो वाली दिशा की तरफ जाना चाहता हूँ ।” अरुण ने इस श्राज्ञा का 
.. तत्काल पालन किया और सूर्य ने, उत्तर की तरफ़ यात्रा करने के इरादे 

“से, मलयाचल को छोड़ दिया । परिणाम यह हुआ कि जाड़ा कम है। गया 
'- और प्रातःकाल की वेला बड़ी ही मनोहारिणी मालूम होने लगी । 
. .... पादपों से परिपुर्ण बन-भूसि में उतर कर वसन्‍्त ने, क्रम क्रम से, 
:.. भ्रपनां रूप प्रकट किया:--पहले ते। पेड़ों पर फूलों की उत्पत्ति हुई फिर 
, : नये नये कोमल पत्ते निकल आये । तदनन्तर भौंरों की गुजार और कोयलों 
- को कूक सुनाई पड़ने लगी । 
/ . - - सज्नों का पपकार करने ही के लिए राजा लोग सम्पत्ति एकत्र करके 
।... इसे, अपने सुनीति संम्बन्धी सदगुणों से, बढ़ाते हैं । वसन्‍त भी औरों ही 
: ” के उपकार के लिए कमलों को सरोवरों में प्रफुल्लित करता और उनमें 
. - सरसता, सुगन्धि तथा पराग श्रादि उत्पन्न करके उनकी उपयोगिता को 
बढ़ाता है । वनस्वली सें उतर कर, इस दफुे, उसने अपने इस काम को बहुत 
). ही: अच्छी तरह किया। फल यह हुआ कि राजाओं से सम्पत्ति पाने की 
५ :  भमिलापा से याचक लोग जैसे उनके पास दौड़ जाते हैं चैसे दी. वसन्‍्त 


हे नवाँ सर्ग | ह १४१ 
: मंलंयाचल से आई हुई वायु के क्ोंकों से उसके पत्तो जे हिलने लगे ते। 
:: ऐसा मालूम होने-लगा जैसे वह अपने हाथ हिला हिला कर, नत्तंकी की 
| - तरह, भाव बताने का अभ्यास कर रही है। | औरों की ते। बात ही नहीं 
* उसने अपने इन हाव-भावों से रागह्रेष और काम्-कन्नोल जीते हुए जनों 
: “का भी मन सतवाला कर दिया। 

:... सुगन्धित और प्रफुल्षित वनों तथा उपवनों में, अब, कोयलों की पहली 
_ कूक-- नवेढ़ा नायिक्राओं के मित भाषण की तरह--ठहर ठहर कर, थोड़ी 

. ' थोड़ी, सुनाई देने लगी | । 

... उपबनों के किनारेवाली लताओं पर भी वसनन्‍्त का असर पड़ा । मौँरों 

_- की कर्ण-सधुर गुखारों के बहाने गीत सी गाती हुई, खिले हुए फूलों के 
. बहाने दाँतों की मनोहर थ ति सी दिखलाती हुई, और पवन के हिलाये हुए 

ह पत्तों के बहाने हाथों से भाव सी बताती हुई वे बहुत ही अच्छी मालूम 
5 होने लगीं। उनकी शेभा और सुन्दरता बेहद बढ़ गई । ह 

। जब. फोयलों, भ्रमरों और वृत्ष-लतादिकों को भी वसन्‍्त ने कुछ का 

. -छुछ कर डाला तब सलुष्यों की क्या कथा है ? उनकी उमज्ों की ते सीमा 
“ हो'न रही। पति-पत्नियों ने खूब ही मद्य पिया--वह मद्य जे अपनी 
. 'सुर्गान्धि से बकुल के फूलों की सुगन्धि को भी जीत लेता है, हास-विल्ास 
:> कराने में जे! अपना सानी नहीं रखता और परस्पर का ग्रेम अटल होने में 

- थी ज़रा भी विन्न नहीं आने देता । 

:... घर की वाबड़ियों में कमल के फूल छा गये। मतवालेपन के कारण 
< पहुत ही सधुर आलाप करनेवाले जलचर पत्ती उनमें कलोलें करने लगे। 
: फल के फूलों और कलरव करनेवाले पक्तियों से इन बावड़ियों की शोभा 

. पहुत ही सनोहारिणी हो। गई । वे उन ल्लियों की उपसा को पहुँच गई जिनके 

उखसण्डलों की सुन्दरता, मन्द मनन्‍्द मुसकान के कारण, अधिक हो गई है ओर 
जिनकी कमर की करधनियाँ ढीली हो जाने के कारण, खुब बज रही हूँ । 

| वेचारी रजनी-वधू को वसन्‍्त ने खण्डिता वना दिया । उसका चन्द्रमा- 

: रूपी सुख पीला पड़ गया | पति के संयोग-सुख से चच्चित हुई खण्डिता 
- नायिका के ससास वह भी दिन पर दिन, क्षोण होती चल्नी गई--जैसे जैसे 


: दिन बढ़ता गया, चैसे हो बसे चंह छोटी द्ोती गई 
+ 0 अं 


अपने पेड़रूपी पतियों विलास करने लत लगीं 

हो नहीं, किन्तु अपने नव्लत-पत्ष 7, झलरूपी मन्‍्द. डैसकान 

>ी घटा दिखा कर, वे देखने वाल्नों क से करने क्यों ।. 
सूर्य के सारधी भाव करने वाले बसन्ती हि 

कानों पर रक्से हुए और कोयल्ों की हैक ने-आक्ञररस 

गा यहाँ तक इद्ीपन ' 


ने कर दिया रसिक ज्ञोग उससें एकदम ही डक : 
से गये | ह । 


नवों सगे । । १४३ 


हाँ तिलंक-ब्ृक्त की कलियों के गुच्छों का हाल ते! रही गया। उनकी 
- शोसा को भी समाचार सुने लीजिए | वसन्‍्त आने पर, उनकी प्रत्येक पँखुडी, 
. परागं के सफूद सफू द करणों से, पुष्ट है| गई और मौँरों के कुण्ड के कुण्ड 
उन पर बैठने लगे । शुअता और कालिमा का आश्चय्येजनक मेल होने 
: लगा. भौंरों को इन पर बैठे देख जान पड़ने लगा जैसे काली काली अलकों 
. में सफेद मीतियों की लड़ियाँ गुथी हो । 
: . हवा के भोंकों से उपवनों के फूल जो हिले ते! उन्तका पराग गिर गिर 
: कर चारों तरफ फैल गया और हवा के साथ ही वह भी इंघर उधर उड़ने 
' ज्गा | बस, फिर क्‍या था, जिधर पराग की रेणुका गई उधर ही उसकी 
: सुगन्धि से खिंचे हुए.मेंरे भी, उसके पीछे पीछे, उड़ते गये । इस पराग- 
. रेण को कोई ऐसी वैसी चीज़ न समक्तिए। वासन्ती शोभा इसी के चूरों 
. को अपने चेहरे पर मल कर अपने लावण्य की बृद्धि करती है और कुसुम- 
 शायक इंसी को अपनी पताका का पट बनाता है। 
_ : इद्यानों में नये कूूले पड़ गये । सब लोग अपने अपने प्रेम-पात्रों को 
- साथ लेकर भूलने और वसन्‍्त-सम्वन्धी उत्सव मनाने लगे। इतने में 
। कोयलों ने, अपनी कूकों के बहाने, वसन्‍्त के सखा की आज्ञा इस प्रकार 
हि सुनाई :-- देखना, जे इस संमय किसी ने आपस में विरोध किया ! 
: .मान को एकदम दूर कर दे। । विश्रह और विरोध छोड़ दो । ऐसा समय 
यार घार नहीं आता। उम्र भी सदा एक सी नहीं रहती |” कहने की 
: आवेश्यक्रतां नहीं, लोगों ने इस आज्ञा के अक्षर अक्षर का परिपालन किया। 
.” - शाजा दशरथ ने भी, अपनी विल्लासिनी रानियों के साथ, वसन्तोत्सव 
*- का यथेष्ट आनन्द लूटा । उत्संव समाप्त होने पर उसके हृदय सें शिकार 
. -खेलने की इच्छा उत्पन्न हुई। अतएवं, विष्णु के समान पराक्रमी, वसन्‍्त 
_- के समान सौरभवान्‌ और मनन्‍्मथ के समान सुन्दर उस राजा ने, इस 
: विषय सें, अपने सन्त्रियों से सलाह ली । उन्होंने कहा:-- बहुत अच्छी 
बात है। आप शिकार खेलने जाइए । शिकार से कोई द्वानि नहीं । उससे 
रे ते! बहुत लाभ हैं। भागते हुए हिरनों और दूसरे जड्बली जानवरों का 
शिकार करने से मनुष्य को हिलते हुए निशाने मार लेने का अभ्यास हो 
जाता दै। उसे इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि क्रोध सें श्राने और 


डर जाते पर जानवर कैसी रते हैं| शिक्षा गे जानो की चेशहु 
जाता है पमच के क्रोध मे हैं बी इंस सफर 
ह डए हैं। शिक्षार मे वौड़-घूप # काम बहुत 7 है। इससे + 
_असहिष्णु भ हे जाता ' चकावढ के बह. पड़े बढ़े अपाल 
कर सकता है । शरीर फर्कील “हज है । इक कि 
शिक्षार जे और भी कितने ही जब हैं 0... का 
सन्त्रियों के पम्मति अनुकूल प्राकर ने शिक्षारी कप पहने 
शिकार का सा थे लिया। आ ने पुष्ट कंठ में । ढाल 
*ग, सिंह और बराह जजली पशुओं परि 
रैरादे से, उस जमान प्रताषी सज अपनी एरजधानी से प्रत्ान 
कर दिया ॥ हुई घोल सी तो 
उसके घोल की दा) से इतनी उड़ी मश में उसका चेंदवा 
तन गया पहुँच कर हो! फूलों क 
लिओं से लि वॉँधे और पेडे चियों ही रक््क्ा 
कव पर फिर, एक तेज़ 8 घोड़े हक 


तने के उस भाग में जा पहुँचा जहा रुरु नाम के शगों की 'हत- अधिक 


थी । उस जड़े के उलने-ऋरने और सरप< भागने से उसके कान 
के हिलते ड्ल 'ँत ही भत्ते भे ने ज्गे | देशरथ का पृह 
शिकारी वेश 'डेत सनोहर था | से देखने की इच्छा वेनदेव: 
पाओें तक को हु 'व उन्होंने, देर के लिए, पतली लताओं के 
भीतर अपनी सत्माओं का अवेश क्र: » आरों के पतियों को अपनी 
आँखे" बताये » उन्होंने छनन्‍्दर आऑ: 2. आर न्यायसडत 
पासन से देश की प्रज्ञा को प्र रने वा देशरघ को 


के नेवाँ सग। श्ध५ू. 
.. उन्होंने सब तैयारी कर. रकखी । वह जगह भी शिकार के . सर्वथा योग्य 
'- थी। पानी की कमी न थी। जगह जगह पर जलाशय भरे हुए थे और 
. पहाड़ी -फरने वह रहे थे। ज़मीन भी वहाँ की खूब कड़ी थी; घोड़ों की 
' ठापों से बंह फूट न सकती थी । हिरन, पत्ती और सुरागाये भी उसमें 
:. खूब थों। सभी बातों का सुभीता था । 
: .. 'सुनहली विजली की प्रद्यश्वा वाले पीले पीले इन्द्रधनुष को जिस तरह 
“ भादों का महीना धारण करता है उसी तरह सारी चिन्ताओं से छूटे हुए 
: इस. राजा ने, .उस जगह पहुँच कर, प्रतद्यश्वा चढ़ा हुआ अपना धलनुष 
-: धारण किया.। उसे हाथ में लेकर उसः नर-शिरोमणि ने इतने ज़ोर से 
_.उे्वार किया कि गुफाओं में सेते हुए सिंह जाग पड़े और क्रोध से 
+ गरजने लगे ।.. 
हो बह कुछ दूर वन में गया ही था कि सामने ही हिरनों का एक कुण्ड 
_: दिखाई दिया | उस कुण्ड के आगे ते गव॑ से भरे हुए कृष्णसार नामक 
... बड़े बड़े हिरन थे; पीछे और जाति के हिरन। वे, उस समय, चरने में लगे 
... हुए थे. अतएव उनके सुंहों में घास दवी हुई थी । कुंड में कितनी ही नई व्याई 
; “हुई हरिनियाँ भी थीं। वे सब चरले में लगी थीं | उनके बच्चे बार बार 
_* उसके .थर्नों में मुँह लगा लगा कर उनके चलने-फिरने ओर, चरने में विन्न 
.. डाल रहे थे ।.हरिनियों को चरने की घुन थी, बच्चों को दूध पीने की । इस 
« “झुण्ड-को देखते ही राजा ने अपने तेज्ञ घोड़े को उसकी तरफ बढ़ाया और 
.  तूणीर से बाण खींच कर धन्वा पर रकखा | घोड़े पर उसे अपनी वरफ 
. आते देख हिरतों में हाहाकार सच गया । वे जो पाँत वाँधे चर रहे थे 
- बह पाँत उनकी टूट गई । जिसे जिस तरफ्‌ जगह मिली वह उसी तरफ 
. - व्याकुल होकर भागा | उस समय आँसुओं से सीगी हुई उनकी भयभीत 
..: दृष्टियों ते--मानों पवन के झकोरे हुए नील कमल की पेंखुड़ियों ने--उस 
... सारे वत्त को श्यामतासय कर दिया । 
. “ . इन्द्र के समान पराक्रमी दशरथ ने उन्र भागते हुए हिरतनों में से एक 
: पर शर-सन्धान किया | उस हिरन की हिरनी भी उस समय उसके साथ 
ही थी.। हिरनो ने देखा कि राजा मेरे पति को अपने वाण का निशाना 
. बनाना चाहता है। अंतएव वह वहीं खड़ी हो गई और हिंरन को अपनी 


गिरा दिया, हा 


नवाँ सर्ग.। ..._ १४७ 


"तैंबर आप गिरा--बाण लगते ही भैंसा गिर गया, बाण उसके गिर. जाने 
के बाद्‌ - उसके- शरीर से बाहर निकल्ला। यह, वधा पूँछ (पुद्ठ) में रुधिर 
' का रप्श हुए बिना ही शरीर छेद कर वाण का बाहर निकल्न आना, दश- 
“रथ के हस्त-लाघव और धनुर्विया-काशल का फल था | हे 
5 राजा दशरथ ने अपने तेज बाणों से, न मालूम कितने, गंडों .के सींग 
कद कर उनके सिर हलके कर दिये; पर उन्हें जान से नहीं मारा। इन 
गैंडों को अपने बड़े बड़े सींगें का बड़ा गये था। बे उन्हें अपनी प्रधानता 
का कारण समभते थे । यह बात दशरथ को बहुत खटकी । अपने रहते 
उससे उनका अभिमान और प्रधानता-सम्बन्धी दस्भ न सहा गया।कारण 
यह था कि अभिमानियों और दुष्टों का दमन करना वह अपना कर्तव्य 
"समझता था। इसी से उसने उनके असिमान के आधार सींग काट डाले । 
वही उसे असह्ाय थे, उनकी दीघे आयु नहीं | उसने कहा;-- तुम लोग 
सी नहीं, चाहे पाँच सै। वर्ष जीते रहो । मुस्ते इसकी कुछ भी परवा नहीं । 
 पंरवा मुझे सौंगों के ऊँचेपन के कारण उत्पन्न हुए तुम्हारे अभिमान ही 
“की है। अंतएव मैं उस झँवेपन को दूर किये विना न रहूँगा।? 
- _ इसके अनन्तर उसने बाघें का शिकार आरम्भ किया | उसके शिक्वारियों 
की हल्ला-गुल्ला सुन कर बड़े बड़े बाघ गुफाओं से तड़पते हुए बाहर निकल 
श्राये और राजा पर आक्रमण करने चले । उस समय थे ऐसे मालूम हुए 
जैसे फूलों से लदी हुई सर्ज-बृत्त कि बड़ी बड़ी डालियाँ, हवा से हट कर 
.. उड़ती हुई, सामने आ रही हैं।। परन्तु बाण मारने में दशरथ का अभ्यास 
यहाँ. तक बढ़ा हुआ था और उसके हाथों में इतनी फुर्ती थी कि पत् 
ही भर में उसने उन वाधों के मुँहें। के भीतर सैकड़ों बाय भर कर 
उन्हें वृूणीर सा बना दिया। उन्हें जहाँ के तहाँ ही गिरा कर, भाड़ियों 
और पेड़ों की कुओों में छिपे बैठे हुए सिंह मारने का उसने इरादा किया | 
अतएय, विछली की कड़क के समान भयड्ूडःर शब्द करने वाली अपनी 
_अल्यध्वा की घोर ट्डार से उसने उनके रोप को बढ़ा दिया | सिंहों को 
उनके शाय्य और बीय्य फे कारए, पशुओं में जे! राजा की पदवी मिली है 
ु बह दशरथ को सहन न हुईं।| राजा की पदवी का एक मात्र अधिकारी: 
.. “इसने अपने ही को समझता । इसी से वह हूँढ़ ढेंढ़ कर सिंध्ों का शिकार 





! 


नवाँ सग। श्ष्ड.. 


रॉज्य का काम-काज ते वह अपने मन्त्रियों को सोंपहदी चुका था। 


: उसकी. उसे कुछ , चिन्ता थी ही नहों | अतएवं, निश्चिन्‍्त होकर और अन्य 
: सारे काम भुला कर, वह झूगया ही में रत है। गया | उसका झगया-विष- 
;. यक, अल्ुराग बढ़ता ही गया | फल यह हुआ कि चतुरा नायिका की तरह 
।' मृंगया ते उस प्रथ्वीपति को विल्कुलही अपने वश में कर लिया। कभी 


. कभी तो घने जड़लों में अकेले ही उसे रात वितानी पड़ी । नाकर-चाकर 
“तक उसके पास नहीं पहुँच पाये; उनका साथही छूट गया | ऐसे अवसर 


: “शपख्ित होने पर, उसे सुन्दर सुन्दर फूलों श्र कोमल कोमल पत्तों की 
_ शय्या पर ही सेना, और चमकती हुई जड़ी-बूटियों से ही दीपक का काम 


' लेना, पड़ा । प्रातःकाल होने पर, गज-यूथों के एकही साथ फटाफट कान 
.. दिलाने से जो ढोल या उुन्दुभी के संदरश शब्द हुआ उसी को सुन कर 


: - राजा ने समंक् लिया कि रात बीत गई। अ्रतएव वह जाग पड़ा और 


. बन्दीजनों के मडल-गान के सहश पक्षियों का मधुर कल्रव सुन कर बहुत॑ 


.  अ्सन्न हुआ। इस प्रकार जड्ुल में भी उसे जगाने और मन बहलाने का 
. साधन सिल्लष गया। 


एक दिन की वात है कि राजा ने रुर-लामक एक हिरन के पीछे घोड़ा 


> छोड़ा | घोड़ा बड़े बेग से भागा । परिश्रम से वह पसीने पसीने हे! गया। 
मुंह से क्राग निकलने लगी। तिस पर भी राजा ने घोड़े को न रोका । 
वह भागता ही चला गया | अगल बगल देोड़ने वाले सवार और सेवक 


' सब पीछे रह गये । राजा दूर निकल गया और तमसा नदी के तट पर, 


. जहाँ अनेक तपस्वी रहते थे, पहुँचा । परन्तु उसके साथियों में से किसी 
ने भी न देखा कि राजा किधर गया | वहाँ उसके पहुँचने पर, नदी में 


जल से .घड़ा भरने का गम्भौर नाद सुनाई दिया । राजा ने समझा कि 


- नदी में कोई हाथी जल-विहार कर रहा है, यह उसी की चिग्धार है । अतएव 


जहाँ से शब्द आ रहा था वहाँ उसने एक शब्दवेधी वाण मारा। 


“ यह काम दशरथ ने अच्छा न किया। शास्त्र में राजा को हाथी मारने की 


भाज्ञा नहीं। दशरथ ने उस आज्ञा का उच्चट्टन कर दिया। बात यह है 


. - कि शाख॑ज्ञ लोग भी रजेशुण से प्रेरित हेकर, कभी कभी, कुपथगांगी दो 


जाते है। दशरघ का बाण लगते ही-- हाय पिता?--कह कर, नदी के 
- ये . 


किनारे बच्ों के सी के सेत्े आवाज़ आईं छप 
उैनते ही राज उबरा उठा और रोने वाले का पता है. नेक वह 

उस जगह जा उपलित हुआ | वहाँ देखता कि एक मु 
डमार वाए दे ड् है और उसके ही उसका पद 
ण्ड़ा है। इस पर रेशरथ को बढ़ा डे/ख हुआ | उसने भी अपने. हेदेय के. 
भीतर वाण उस गया सा । । वह प्रसिद्ध वेंशी राज पत्ानही 
घोड़े से उत्तर पड़ा और शरविद्ध वालक के पास उसने उसका 
चाम-धाम रेखा । घड़े प र रख कर उसके सहारे ड़ वाहक ने 
हटे हुए शब्दों में, दि है, बड़े कष्ट से उत्तः दिया:-.. “के एक. ऐसे 

क्खो हूँ जो हीं । बुझे आ ऐसा ही बाण से दिदा 
हुआ मेरे अन्धे माँ-चाप पहुँचा दीजिए |» : राजा हे पत्कालही 
प्रकी आज्ञा का प( किया । उसके माँ-बाप के पास पहुँच कर राजा 
ने निवेदन किया कि डुष्कर्म हो गया है | जान वृके 
आपके थुत्र को नहीं सारा कर 

उमार के अन्धे रकम्ात्र कह्चे पत्र धा। उसकी यह 

गति हुई उन क्षेत्रों १ किया | तदनन्तर, पत्र के हृदय 


में छिट्टे हुए गण को उन्होंने रथ ही के हाथ हे गफलवाया । बाद: 


लिक के गण भी निकल यये | पत्र उस बूढ़े तपखो ने हाथों 

रे हुए आँसुओं ४7 जेल से रशरघ को शाप दिः ल्‍ 
“भेसे तरह, बढ़ाए में, उन्हारी भी उत्रशोक- हे धतु होगी |? 
अधमापराधी पह शाप सन .र--पैर पड़ जाते से दब ये, 
अतएव विष उयत हुए साँप के सहृश उस- ख्री से इस अंकार 

क्री 

“भगवन्‌ प्ने बड़ी हो कृपा की जो ऐसा शाप दिया । 
मैं आपके शाप नह अजुयह समता हैं। क्योंकि 


अब तक जैं थे उने के डैख-ऊमल् की शोभा नहीं देखी | +र वह आपकी 


वद्तेलत देखने के मिलन जायगी | है, ईंधन पड़ने से बढ़ी हुईं आग, 
खेत की जमीन को जला कर भी उसे बीज उपजाने अर्थात्‌ , उ्वरा 
| जै3 


प्ेवाँ सगे । ... हृपूर 





। सब है| चुकने पर राजा ने उस अन्धे तपस्वी से कहा:---सिहा- 
राज! मैं सचमुच ही महा निर्देयी और महा अपराधी हूँ । में स्वा 
आपके हाथ से मारा जाने योग्य हूँ । खेर, जे कुछ होना था से हो गया। 
ः. श्रव आप मुझे क्‍या आज्ञा देते हैं ९?? यह सुन कर मुनि ने अपने मस्त पुत्र 
का अनुंगमन करने की इच्छा प्रकट की । उसने ल्ली-लहित जल कर मर 
': जाना चाहा | अतंएब उसने राजा से आग और ईंधन माँगा । तब तक 
. दशरथ के. नाकर-चाकर भी उद्चे हूँढ़ते हुए आ पहुँचे | मुनि की श्राज्ञा 
। “का शीघ्र हो पांसन कर दिया गया। अपने हाथ से इतना बड़ा पातक दे 
.  गंया देख, राजा को हृदय दुःख और सन्‍्ताप से अ्भिभूत हो उठा। 
.” उसका धीरज छूट गया । अपने नाश के हेतु भूत उस शाप को वह--बड़- 
.. बानल धारण किये हुए समुद्र के समान--हृदय में लिये हुए अपनी राज- 
.- घानी.को लौट आया | 





&968 99026 उल्ब तेजस सहा-सम्प रेशरथ को, इछ॥ 
रे ट्ट है. भा शासन के » केछ कम देश़ार वर्ज बीत पे | 
48988 परन्तु जिस उने नामक अर की 
_न्धकार तत्काल ही दूर क्षेज वा है और जे पूर्वजों के य्कू 
होने का उक-मात्र साधन है वह उसे पत्र तक भी ने प्राप्त हुआ.। वह 
सन्‍्तति- छल ही रहा; उसे कोई पुत्र न हुआ अद्चे जाने के पहुंचे सम 
रे रत्न उसके भीतर ही थे; वाहर किसी के देखते में न आये थे 
समय, अथ के बाहर निकलने के पहले, समुद्र जैसा धा्‌ 
भी इसः समय है हल डेआा । रत्न समुद्र के भीतर श्रवश्य 
थे; परन्तु गे वे बाहर नह ! ऐसी तरह दशरथ के भार 
में सन्‍्तति था ? ररिन्चु उत्न्न होते के लिए बह किसी कांरय 
को अपेक्त थवा यह के चाहिए कि व अपने अकट कर 


)ले किसी चोग की अतीक्ता से थी । बह योग अब आ गया । दशरथ के 
टैदेय में पु का सुंह देखने ५१ लालसा चिरकाल ही से थी । हज वह 
अप ही आप के पल हुईं तब उसने अआझी आकि आदि जिेन्दिय. 
महात्माओं के आदर-पर्कक निमन्त्रित आरके उनसे यह आर्थना की किम: ह 
अनेष्टि नामक पज्ञे करना हवा हूँ। आप पा करके मेरे ऋत्विज हैनिए। 
उन्होंने राजा के आर्थना खीकार र ली और यज्ञ आरम्भ कर दिया। 
रत समय पुल्तस्त्य का पुत्र रावण देवताओं के बेहद सता. रहा धा्‌ 
सतएव, उसके अन्याय और अत्याचार से पड़े आकर के विष्णु भगवाद के 
: पगस--थूत से उताये गये बाकी जिस* तरह किसी छायावान्‌ बृत्ष के 


दसवाँ सर्ग । 8५३ 


“ कस जाते. हैं--जाकर उपस्थित हुए। ज्योंही वे क्षीर-सागर पहुँचे त्योंही 
:  अंगवान्‌ की. योग-निद्रा खुल गई शऔर वे जाग पड़े। देवताओं को वहाँ 
 ठहरने या. उन्हें जगाने की आ्रावश्यकता न हुई । देवताओं ने इस बात को 
अपनी कार्य्य-सेद्धि का सूंचक समझता । क्योंकि, देर न द्वोत्रा भी भावी 
:  कार्य्य-सिद्धि का चिह्न है। काम जब सफल होने को होता है तब न ते 
_ विल्म्ब ही होता है और न कोई वि्न ही आता है। 

, - देवताओं ने जाकर देखा कि शेष के शरीररूपी आसन पर , भगवान 
- बैठे हैं श्रार शेप के फशामण्डल की मणियों के प्रकाश से उनके सारे अड्ज 
_: प्रंकाशमान हो रहे हैं । लक्ष्मी जी, कमल पर आसन लगाये, उनकी सेवा 
कर रही. हैं। भगवान्‌ के चरण उनकी गोद में हैं । लक्ष्मी जी मेखला पहने 
हि हुए हैं। परन्तु इस डर से कि कहीं भगवान्‌ के पैरों में उसके दाने गड़ 
- न जायें, उन्होंने उसके ऊपर अपनी रेशमी साड़ी का छोर डाल रकक्‍्खा है। 
इससे भी सन्तुष्ट न होकर साड़ी के ऊपर उन्होंने अपने कररूपी पल्व 
: विछादिये हैं। उन्हीं पर भगवान्‌ के पैर रख कर उन्हें थे धीरे धीरे दाव रद्द 
 हैं। भगवान्‌ के नेन्न खिले हुए कमल के समान सुन्दर हैं । उनका पीता- 
“ म्वर बाल-सु्ये की धूप की तरह चमक रहा है। उनका दर्शन योगियों को 
: बहुत हो सुखदायक है। इन गुणों के कारण वे शरत्काल के दिन की 
' तरह शोभायमान हे! रहे हैं । वह दिन--जिसके नेत्र खिले हुए कमल हैं, 
. जिसका वस््र सूर्य-का प्रातःकालीन घाम है, जिसका दशेन पहले पहल . 
« बहुत ही सुखकारक होता है। देवताओं ने देखा कि भगवान्‌ अपनी चौड़ी 
:. छाती पर महासागर की सारभूत, और, सिंगार करते समय लक्ष्मीजी के 
. लिएआइने का काम देने वाली, कैस्तुभ-्मणि धारण किये हुए हैं। 
: “उसकी कान्ति से भ्रगुलता ( भगु के लाव के चिह् ), अर्थात्‌ श्रीवत्स, की 
. शोभा और भी अधिक हे रही है। बड़ी बड़ी शाखाओं के समान भग- 
.... आंच को लम्बी लम्बी भुजाये' दिव्य आभूषणों से आभूषित हैं । उन्हें देख 

. फर सालूम होता है, जेसे समुद्र के भीतर भगवान्‌, दूसरे पारिजात वृक्त 
* की तरह, प्रकट हुए हैँ । मदिरा पीने से उत्पन्न हुई लाली को देल्यों की स्त्रियों के 
| कह फपोलों से दूर करने वाले, अधीत्‌ उनके पतियों को मार कर उन्हें विधवा 
.: बनाते वाले, भगवान्‌ फे सजीव श््ाल्र उनका जय-जयकार कर रहे हैं। 


कैत्यों के संहार-कर्ता विष्णु भगवा के. इस प्रकार देशन करके देव 2 
ताओं ने उन्हें रडवत्‌ प्रणाम किया | वेदनन्तरं, जिन भगवान्‌ की महिमा. 
+ पार न मन हे जा सकता है, न वाणी ही जा सकती है, और, जिन 
चाहे जितनी सुति की जाय कम है, उनका शुण्गान वे इस तस 


| एक होकर भी आप, इस प्रकार पीन रूप वाले है | आपको हमारा - 
आर बार नमस्कार | आकाश से गिरे डैए जल का खादु असत् में एक हूँ 
अर्थात्‌ मीठा, होता है। पर- 3 मेहाँ पर वह गिरता है वहाँ की ज़मीर 
सी होती है उसके अचु के स््ाहु में अन्तर पढ़ जाता है--कहं 
वह खासी हल जाता क्लै कहीं सत्ना कहा कड वा। इसी तरह आप यद्यपि 
ऐक हूप हैं-... असली रूप यद्यपि उक ही है; उसमें कभी विकार 
नहीं होता-. तथापि मिन्न सिन्न गुणों के आश्रय से पका रूप भी-मिन्न - 
सिन्न अवसाओं को श्राप्त हो जात है। सत्व गुण के आश्रय से आप 
सतेगुणी, रजागुण के तय से रजोगुणी ओर तमोगुण के आश्रय: से ५ 
' पमोगुणी हो जाते हैं। आप लय ते अपरिमेय हैं; पर इस सारे अज्याण्ड 
को आपने भाप डाला है | ते आप किसी वेखु की कामना नही 
रेखते; पर ओरों की कामनाये" पूर करने में आप अद्वितीय हैं। आप 
सदा ही सब पर -विजय पाते हैं; पर, आज पके, कोई भी, कभी, आपेको... 


हक 5. 
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नहीं जीत संका। खंय' अत्यन्त सूक्ष होकर भी, आप ही इस स्थूल 
सृष्टि के. आदि-कारण हैं ।- भगवन्‌ ! आप हृदय के भीतर बेठे हुए भी 
बहुत दूर मालूम होते हैं। यह हमारा मत नहीं; बड़े बड़े पहुँचे हुए मह 
झ्माग्रों का मत है।- वे कहते हैं कि आप निष्काम होकर भी तपस्थवी 

' दयालु होकर भी दुःख से दूर हैं; पुराण-पुरुष होकर भी कभी बूढ़े नहीं 
' होते | आप सब कुछ जानते हैं; आप को कोई नहीं जानता | आप ही से 
सर्व कुछ उत्पन्न हुआ है; आपको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं--आप 
:संय ही. उत्पन्न हुए हैं। आप सब के प्रभु हैं; आपका कोई प्रभु नहीं। 
“आप एक होकर भी सर्वरूप हैं; ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें श्रापकी सत्ता 
न हो। सातों समुद्रों के जल में सेनेवाले आपही को बड़े बड़े विद्वान 
 भूभु वः खः आदि सातों लोकों का आश्रय बताते हैं। वे कहते हैं कि 
'एचन्तरं! विहृद्रथन्तरं! आदि सातों सामों में आपही का गुण-कीर्तन है; 
“ और काली, कराली आदि सातें शिखाओं वाली अम्नि आप ही का मुख 
: है। चार मुखबाले आपही से चतुरवेग--श्रर्थात्‌ धर्म, अथे, काम, सेक्ष-- 
, से सस्वस्ध रखने वाले ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। समय का परिमाण बताने 
- बाले सत्य, त्रेता, आदि चारों युग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्ण 
भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। कठिन अभ्यास से अपने सन को अपने 
: वश में करके, योगी लोग, हृदय में बैठे हुए परम-ज्येति:स्वरूप आप ही 
का चिन्तन, मुक्ति पाने के लिए, करते हैं। आप अजन्मा होकर भी जन्म 
: लेते हैं; किसी प्रकार की इच्छा न रखने पर भी शत्रुओ्रों का संहार करते 
: हैं; सदा जागे हुए होकर भी सोते हैं। इस दशा में आपका यथाथ ज्ञान 
किसे है। सकता है? कौव ऐसा है जे। आपको अच्छी तरह जान सके 
: इधर ते! आप राम, कृष्ण आदि का अवतार लेकर शब्द आदि के विपयों का 
. उपभोग करते हैं; उधरं नर-तारायण आदि का रूप घर कर घोर तपश्चर्या 
" फरते हूँ। इधर देत्यों का दलन करके प्रजा-पालन करते हैं, उधर चुपचाप 
: उदासीनता धारण किये बैठे रहते हैं। इस तरह भोग और तपस्या, प्रजा- 
 भील्षन पश्लोर उदासीनता आदि परस्पर-विराधी चत्ताव आप के सिवा और 
.. फौस कर सकता है १ सिद्धि तक पहुँचने के लिए सांख्य, योग, मीमांसो 
4 श्रादि शाल्रों ने जुदा जुदा मार्ग बताये हैं । परन्तु-समुद्र में गड़ा के प्रवाह 


हैं। पतन 


के क्लेशों से छुटकारा पाने के लिए जे लोग, विषय-वासनाओं से : विरह 
होकर, सदा आपही का ध्यान करते हैं और अपने सारे कम्मों का पंत 


के ससान--दे सारे भार्ग, अन्त को, आप: ही में जा मिल्षते 


सकते । वे रुतियों के “अ्यादा के सर्वथा बाहर हैं । ऐसी कोई वरतु नहीं. 
जे। आपको प्राप्त ने हो। अतएवं किसी भी वस्तु की प्राप्ति जी आप 
ईच्छा नहीं रखते । जब आपको सभी कुछ प्राप्त है तब भ्राप किस चीज़ के... 
पाने की इच्छा रखेंगे केवल लोकाञुयह से प्रेरित होकर आप जत्म 
लेते और कर्म ऊरते हैं। आपके जन्म और कर्म का. कारण एक्रमानन के 
लोकापकार है। लोक +र यदि आपकी कृपा न होती ते। आपको जतस्म 
शेने और कर्स करने की कोई आवश्यक्रता नथी। आपकी महिमा का 
गान करते करते, शाचार होकर, बाणी को रुक जाना पड़ता है | इसका: रे 
कारण यह नहीं कि आपकी महिमा हे उतनी है. | कारण यह : है कि 
आपकी स्तुति करते करते वह थक जाती है। इसीसे असमर्थ होकंर उसे 
उप रहना पड़ता है | सम्पूर्ण भाज से आपका गुण-कीर्तन | करने में वह 
[9 > ; 
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इन्द्रिय-ज्ञान के द्वारा तल जानने योग्य स्रगंवान्‌ की इस प्रकार स्तुति 

“करके देवताओं ने उन्हें प्रसंत्न किया । जो कुछ उन्‍होंने कहा उसे परमेश्वर 

की प्रशंसा नहीं, किन्तु उत्तके गुणों का यथाथ गान सममभना चाहिए। 
£ क्योंकि, देवताओं का कथन सलता से भरा हुआ था। उससे अतिश- 
! याक्ति नथी। एक अज्ञर भी उन्होंने बढ़ा कर नहीं कहा । 
/*.... देवताओं का कथन समाप्त होने पर भगवान्‌ ने उनसे कुशल-समा- 
चार पूँछा । इससे देवताओं की सूचित है| गया कि भगवान्‌ उस पर प्रसन्न 
. हैं। इस पर उन्होंने भगवान्‌ से यह निवेदन किया कि रावणरूपी समुद्र, 
'., भ््यादा को तोड़ कर, समय के पहले ही, प्रतय करना चाहता है । इससे 
_.. हम लोग: अत्यल्त भयभीत हो रहे हैं । 
_+ - देवताओं से भय का कारण सुन चुकने पर, विष भगवान्‌ के मुख से 
बड़ी: ही गम्भीर वाणी निकली । उसकी ध्वनि में समुद्र की ध्वनि डूब 
:  गई-- उसने समुद्र की ध्वनि को भी मात कर दिया । समुद्र-तट के पर्वतों 
. कौ गुफ़ाओं सें घुस कर वह जो प्रतिध्वनित हुई ते। उसकी गम्भीरता और 
.. भी बढ़ गई । पुराण-पुरुष विष के कण्ठ, ओंठ, तालू आदि उच्चारण- 
-.  खाल्ों से निकलने के फारण उस वाणी की विशुद्धता का क्‍या कहना | 
: उसने अपना जन्म सफल समझता । वह कृताथे हो गई। भगवान्‌ के मुख 
.. से निकलने, और उनके दाँते। की कान्ति से सिश्रित होने, से वह---चरण 
से निकली हुई ऊर्ध्ववाहिनी गड़गा के समान--बहुत ही शोभायसान हुई । 
विधएु भगवान ने कहा: 
 -. - देहधारियों के सत्व और रजेगुण के जिस तरह तमेशुण दवा 
-... लता है उसी तरह राक्षस रावण ने तुम्हारे महत्व और पराक्रम को दवा 
:« छिया है। यह वात भुझू से छिपी नहीं। अलजान में हो गये पाप से 
5 - साधुओं को हृदय जैसे सन्तप्त होता है वैसे ही रावण से त्रिसुवन सन्तप्त 
.... दी रहा है। यह सी मुझे अच्छी तरह मालूम है। इस सम्बन्ध में इन्द्र को 

- सके से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। क्‍योंकि, हम दे।नें का एक 

. - ही फांस है। उनके काम को मैं अपना ही काम समता हूँ | क्या अपनी 
सहायता करने के लिए आग्नि कभी पवन से प्राथेना करता है ९ अग्नि 


“ हें सहायता करना-ते। पचन का कर्तव्य ही ह--विनां कद्दे ही वच्ध अग्नि 
हक 


की सहायता के 5 सदा तत्पर रहता है का और जैरा समक्य 
7, अग्नि और पक्‍त ही का जैसा सम्व राबण के ज्ै कि 
उसी ग से कट चुके ? - पसवाँ नहीं प्रहे उसके 
तच रहा है । & उसने मेरे चक्र का उचित भाग सा सम. र्‌, 
काटे 9 रख छोड़ा है | पन्दन का बृक्त जैसे सर्प का चृह 
पहन करता है उसी ! मैंहा के वरदान के अभाव से मैं उस हरा 
उर-शत्र का सिर पढ़ना, किसी त है, सहन कर रहा हूँ। उप्र तपल 
करके उ को प्र किया, ते उसे बर देते को तैयार हुए । 
श्स पर 3; हे वर ज्राँगा कि मैं ओर क्ेज्ञ भभर सक्ू | 
भजुष्यों को हे पहे कोई चीज ही नहीं इससे. उनके हाथ से 
भारे जाने का परे उसले नज्ञाँगा ? इसी. वरदान को बदौलत वह 
अजेय हे रह है; कोई रेवता उसे हीं भार से अव जे मनुष्य का 


शा के लिए, कहूँ “ 


पैने वाणों से उसके सिर काट काट ऊर, रणभूसि बे ह 
ऊमलों का ढेर तना दूगा। जराओो मत्त; मैं उसके सिररूपीकंमत्ों से 
पूजा करके 


', अ'हारा सारा सन्‍्ताप दूर कर दूँगा  वाक्षिक 
जो बच्चों में जे। हविभभाग हुस्हे विधिपूर्वक देते है उसे ये मायावी राज : 
लेकर अपविन्न कर उलते हैं और दवा पक जाते हैं। इस उष्कर्मा का. 5 

'डुत जल्द इन्हें मिलेगा और उन्हें तुम्हारा यज्ञ-भाग पहले ही की .... 

गि तक करने के लिए, पुष्पक-विमान पर... 
सवार हुआ पवण, आकाश मे क्र लगाया करता है । इस कारण उसके 
से तुम अपते अपने विमानों पर बैठे हुए वादलो में छिपते फ़िरते. हा। 
उम्र अपने इस' डर का गया ही मम । अब ठुम उससे मत डरो | मैं 

ज्सकी शीघ्र ही ख़बर छूगा। रावण फो यदि नलकूबर का यह शाप न 
होता कि पदि तू किसी सी ९ अत्याचार करेगा ते तेरे सिर के सौ जी 
हो जायेंगे, को जिन देवाजनाओं को उसने अपते यहाँ कृद कर रखा है । 

उस पर वह अत्याचार किये विना न रहता । इसी शाप के उर से वह ; 
' ज्नाओं के शसेर हाथ लगा कर >'हैं अपवित्न नहों (सका 

(० से चारियों' हे हि नियाँ 


कल, 
के 
। । * 


हु 
| 


हु दसंवाँ से । १४४ 
नहीं खालीं। उनके सिर के बाल वैसे ही बंधे पड़े हैं। सनन्‍्तोष की बात 
इतनी ही. है कि रावण के स्पशे से वे अपवित्र नहीं हुई। कुछ डर नहीं 
उनके खोले जाने का समय अब आ गया समझो । सुराड्नायें तुम्हें शीघ्र 


/ ही फिर मिल जायँगी और तुम उनके जूड़े खेल कर उनकी वियोग-व्यथा 


। 


|. दूर कर देगे |? 


7... शाबणरूपी अवर्षण से सूखते हुए देवतारूपी अनाज के पौधों पर, इस 
“ प्रकोर का वाणीरूप जल बरसा कर, भगवानरूपी कृष्ण-मेघ अरन्तद्धांन है। 


गये | देवताओं के जब यह मालूस हे। गया कि भगवान्‌ हम लोगों का 


०० 


पा काम करने के लिए उद्यत हैं तब उन्होंने भी इस काम में भगवान्‌ की 
सहायता करने का निश्चय किया । श्रतएव, इन्द्र आदि देवता भी अपने 
अपने अंशों- से इस तरह भगवान्‌ के पीछे पीछे गये, जिस तरह कि वृत्त 


: भ्रपने फूलों से पवन के पीछे जाते हैं । देवताओं ने भी अपनी अपनी मात्राओं 


से हनूमान्‌ और सुप्रीव आदि का अवतार लिया । 


उधर खड़ी ऋषि आदि महात्माओं की कृपा से राजा दशरथ का 


“ युन्रेष्टि-यज्ञ निर्विन्च समाप्त हो गया । उसके अन्त में, अप्नि-कुण्ड से, ऋत्विज्‌ 
- माह्मणों के अचस्से के साथ ही, एक तेजस्वों पुरुष प्रकट हुआ | खीर से 


: भरा हुआ एक सुवर्णपात्र उसके दोनों हाथों में था | खीर में आदि-पुरुष 
« भगवान्‌ ने प्रवेश किया था; उनका अश उसमें था । इस कारण उसमें बेहद 


भारीपन आा गया शा--यहाँ तक् कि वह पुरुष भी उस पात्र को बड़ी 
: :-कठिनता से उठा सका था । प्रजापति-संम्वन्धी उस पुरुष के दिये हुएं अन्न 
हे फो--समुद्र से निकले हुए अम्रत को इन्द्र के समान--राज़ा दशरथ ने ले 


| लिया | त्रिलोकी के नाथ भगवान्‌ ने भी दशरथ से जन्म पाने की इच्छा 
- की | फिर भला और कान ऐसा है जे दशरथ की वरावरी कर सके ? 


“० उसके साभ्ाग्य की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। उसके से गुण और 


. किसी में नहीं पाये गये । 


सर जेसे अपनी प्रात:कालीन धूप, प्रध्वी और आकाश को चाँट देता 
है, वैसे हो दशरथ ने भी वह चरुनामक विपा-त्तेज अपनी दे रानियों 
फसल्या और केकेयी, का वाँट दिया। राजा फी जेठी रानी कैसल्या घी; 


- , ९ सब से अधिक प्यार वह केकयी का करता था । इससे इन्हों देनें को 


भी बड़ी सुशीक्षा। हाथी को दोनों कनपदियों से बहने. वाले मद की हे. 
धाराओं पर जौंरी का प्रेम जैसे तुल्य होता. है वैसे ही उसे दोनों रानिये। 
+र सुमित्रा का भी प्रेम सम था। वह उत्त देने! का एक साप्यार करती थी। 
से वह उनकी भी बारी थी और इसी से उन्होंने सुमित्रा को अपने 
अपने हिस्से से “सजञ्तापूर्वक खीर ढे की | खीर खाने से उनके, विष के - 
अंश से उत्पन्न डआ।, गर्भ रह गया। सर्व की अमृता-नामक किरणों जि हे 
व जलरूपी गर्भ धारण करती हैं उसी तरह उन्होंने भी उस गर्म को," 


गईं । वे, उस समय, अपने भीतर फल्लों के अंकुर वारण किये हुए अनाज के री 
पोधों की शाखाओं के उहेश, शोभायमान हुई । 7 तोनों ने रात कोस्या : 
"ज्ञा कर रहे हैं। उन्होंने _ह भी देखा कि गरड़ अपते सुनहले पंखों की 
“भा को चारों तरफ़ फैल रहा है और बड़े वेग से उड़ने के कारण बादलों 
की अपने साथ खींचे लिये ज्ञा रहा है । डसी पर सवार हैं और आकाश- 
है हैं। उन्होंने यह भी स्प्न में देखा कि लक्ष्मीनी, - 
पलरूपी पह्ञ हाथ में लिये डैए, और नारायण से धरोहर के तैररपर प्राप्त । 
हुई कौस्ठुम-मणि को जाती पर धारण किये डु९, उनकी सेवा कर रही है! ग 
उन्होंने यह भी देखा कि सात बह्मपिं आकाश में स्वान करके आये हँ 
अर बेद-पाठ करते हुए उनकी दजा कर रहे है । अ्रपत्ती तीनों रानियों से इस - 
परह खप्तों के समाचार उन कर राजा दशरथ को परमानंद हुआ-। वह कतार्थ. - 
हो। गया । उससे सन्त ही सन कहा :-....४ 'जयत्पिता भगवान्‌ विष्णु के पिता होने ह 
का सोसाग्य सुस्े गत होगा । अतएव सेरे पेश भारयवान्‌ और. कौन है [४ 


बे कक 2 देसवाँसग।... .: १६९ . 
_ अन्द्रमा एक ही है । परन्तु, मिन्न मिन्न जगहों में भरे हुए निर्मल जक्लों 


: - में, उसके असेकों प्रतिविम्व देख पड़ते हैं | इसी तरह स्वेब्यापी भगवान्‌ भी 


: अंद्यपिं एकही हैं, तथापि, उन्होंने अपनी आत्मा के अनेक विभाग करके, एक 
/ एंक अंश से » राजा दशरथ की एक एक रानी की काख सें, निवास किया। 
“निदान दसवें महीने राजा की प्रधान रानी के पुत्र हुआ। रात के समय दिव्य 
... ओपधि जैसे अन्धकार को दूर करनेवाला प्रकाश उत्पन्न करती है वैसे ही 
.. सती कौसंल्या मे तमेगुण का नाश करनेवाल्ला पुत्र उत्पन्न किया। वालक 
. बहुत हो सुन्दर हुआ। उसके अत्यन्त अभिराम शरीर को देख कर पिता ने 
. तदनुसार उसका नाम “'रामः रक्खा । इस नाम को संसार में सबसे अधिक 
. “'मेज़लजनक समझ कर सभी ने बहुत पसन्द किया । यह बालक रघु-कुल्त 
. : में दीपक के सदृश हुआ । उसके अनुपम तेज के सामने सारी-घर के सारे 
. दीपक सन्‍्द पड़ गए । उनकी ज्योति क्षीण दे। गई। प्रसूति के अनन्तर रास- 
._.. अन्द्र की माता के शरीर की गुरुता घट गई। वह दुबली हे! गई। सेज 
... पर सोते हुए रास से वह ऐसी शोमायमान हुई जेसी कि तट पर पड़े हु 
: - पूजा के कमत्-फूलें के उपहार से शरद्‌ ऋतु की पतली पतली गड्ढा शाभा- 
“ “अमान होती है। 
- . ककेयी से भरत नामक बड़ा ही शीलवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ । विनय 
: :( नम्रभाव ) से जैसे लक्ष्मी ( धनसम्पन्नता ) की शोभा बढ़ जाती है चैसे 
ही इस नव-जात पुत्र से क्रैकेयी की शोभा बढ़ गई। जों विशेषता 
... विनंय से लद्मी में आ जाती है वही विशेषता भरत के जन्म्र से कैकेयी में 
भी आ.गई । 
 . अच्छी तरह अभ्यास की गई विद्या से जेसे प्रवाध और विनय, इन 
दे, गुणों को उत्पत्ति हेतती है बैसे ही सुमित्रा से लक्मण और शत्रुन्न नाम 
'फे दे जोड़िये पुत्रों की उत्पत्ति हुई । 
भगवान्‌ के जन्म ने सारे संसार को सड्डल्मय कर दिया । दुर्मिच्त और 


5» भ्कात्र भ्त्यु आदि आपदाये न मालूम कहां चलता गइ। सम्पदाशा का 


: सर्वत्र राज्य हो गया | पृथ्वी पर आयें हुए सगवान पुरुषोत्तम के पीछे स्वर्ग 
भी पृथ्ची पर उत्तर सा आया ! रावण के सय से दिशाओं फे स्वामी 
दिकपाल, - कॉपते थे । जब स्वामियों ही की चह दशा थी तब दिशाओं की 


क्या कहना १ ॥ बारी ते और भी भेषभीत थी | अतएव जब 
उन्होंने रावण के मारते परमपुरुष परमेथ्र पे अपनी 
आत्मा को, राम, तक्त्मण आदि चार त्तयों-में विभक्त करके » अवतार 
पा है तब उनके आनन्द का पारावार न रहा । विन्ा दल की सच्छ 
ड़ के बहाने उन्होंने जोर > सॉँस ली | उन्होंने मन में अहा:_.. आह | 
सपने दिल वाद हम अपदाओं के दूर होने का समय, आया ४ सूर्य 
ओर उस राक्षस के ओर अलाचार से 
तएव, सूख जे 7र अज्नि ने लिछ होकर मानो यह सूचित किय 
रामावतार ने हमारे भी हृदय की व्यय कर द्वी--हम भी अब 


राक्त 
ह। पर 

रावण 2 की भणियाँ क्या गिरी, रा्ष्सॉं की सोभाग्य-लत्तमी ने 
आँसू गिरा कर भावी दुर्गति के सी दी। इस अशक्ुन ने मानों 

'पद्धाणी की कि अब राक्षसों के बुरे दिन आओ गये।... ह 
राजा दशरथ के का जन्म होते <7 आकाश में देवताओं पे डुन्दुः 

ञ्न्हों ५0 

पह, देव-दुन्दुमियाँ , पीछे दशरथ के यहां घुरहियाँ और नयाड़े 
आदि। इसी तरह अजल-सूचक उपचारेः रस्म भी देवताओं ही मे 
या। पहल्ने उन्हों ने दशर के महतों पर अल्पवृक्त के फू वरसाये | 


ओर अदेली-स्म्भ आदि माजुलिक बरुओं के सापन, बन्‍्धन और आरोपण 


'सादि का जय न डा था तभी दशरथ के हेदेय में तत्सम्वन्धी 
आनन्द उत्पन्न हो गया था। इस हिसाव से दशरथ का हेदयानन्द राम- 
सक्तण आदि से जेठा डुआ। जात-कर्म्म आदि संस्कार हो छुकने पर, . 

पीचे र्‌ ० ० 


दसंवाँ सगे । श्दृ३ 


> विक तेज की तरह--ओऔर भी बढ़ गया । उनमें परस्पर कभी लड़ाई ऋगड़ा 
न हुआ्रा | एक ने दूसरे का कभी विरोध न किया। उनकी वरदौलत रु 
-को निष्कलड कुंच--ऋतुओं की बदेलत नन्‍्दन-वन की तरह--तरहुत ही 
' शोभनीय हो। गया.। 
.... चारों भाइयों में आतृभाव यद्यपि एक सा था--श्राटस्नेह यद्यपि 
. किसी में किसी से कम न था--तथापि जैसे राम और लक्ष्मण ने बैसे ही 
भरत और शत्रुन्न ने सी प्रीतिपूवक अपनी अपनी जोड़ी अलग बना ली। 
< भ्रत्नि और पवन, तथा चन्द्रमा और समुद्र, की जोड़ी के समान इन दोनों 
'जाड़ियों की प्रीति में कमी सेद-भाव न हुआ । उनकी अखण्ड प्रीति कभी 
“एक पत् के लिए भी नहीं हूटी । प्रजा के उन चारों पतियों ने--श्रीष्म- 
ः श्॒तु के भ्रन्त में काले बादलोंवाजे दिनों की तरह--अपने तेज और नम्र- 
' भाव से प्रजा का सन हर लिया । उनकी तेजखिता और सम्रता देख ऋर 
. प्रजा के आनन्द की सीमा न रही। वह उन पर बहुत हो प्रसन्न हुई । 
.. चार रूपों में वैंटी हुई राजा दशरथ की वह सन्‍्तति--धम्स, भ्रथे, काम और 
. मोत्त के मूत्तिमान अवतार की तरह--बहुत ही भत्ती मालुम हुई । ससुद्र- 
: पय्य-न्त फैली हुई चारों दिशाओं की पृथ्वी का पति समझ कर, चारों 
. महासागरों ले, नाना प्रकार के रत्न देकर, जैसे दशरथ को प्रसन्न किया 
. था बैसे ही पिता के प्यारे उन चारों राजकुमारों ने भी अपने गुशां से उसे 
: प्रसन्न कर दिया। 
. _., राजाओं के राजा सहाराज दशरथ के भाग्य की कहाँ तक प्रशंसा की 
.. जाय । संगवान्‌ के आओश से उत्पन्न हुए अपने चारों राजकुमारों से उसकी 
- . ऐसी शोभा हुई जैसी कि दैत्यों के खड़ों की- धारें तेड़नेवाले अपने चारों 
.' दाँतों से ऐरावत हाथी की, अथवा रथ.के जुर्यी' के समान लस्बे लम्बे चार 
: -घाहुओं से विष की, अधवा फल-सिद्धि से अनुमान किये गये साम, दान 
:. भादि चारों उपायों से नीति-शास््र की । 
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: हा गये | अपना अपना धनुष उन्होंने उठा लिया और पिता के पास बिंदा 
- होने गये | बड़े भक्ति-साव से उन्होंने पिता के पेरों पर सिर रख दिये । उस 
/ समय स्नेहाधिक्य के कारण राजा का कण्ठ भर आया। उसकी' आँखों 
से निकले हुए आँसू, पेरों पर पड़े हुए राम-लक्ष्मण के ऊपर, टपाटप गिरने 
: छगे। उनसे उन दोनों की चेटियाँ भीग गई--आँसुओं से उनके सिर के 
बाल कुछ कुछ आढ्े हो। गये । सै र, किसी तरह, पिता से विदा होकर और 
. अ्पत्ता अपना घनुष सँभाल कर वे विश्वामित्र के पीछे पीछे चले । पुरंवासी 
उन्हें टकटकी लगा कर देखने लगे | उस समय राम-लक्ष्मण के मांगे सें 
. पुरवासियों की चावभरी दृष्टियों ने तेरण का काम किया । सार्य में, रास- 
, श्त्रमणं के सामने सब तरफ से आई हुई दृष्टियों की मेंहरांबें सी बनंती 
चली गई' | । 
विश्वामित्र ने दशरथ से राम और लक्ष्मण ही को माँगा था । उन्हें इन 
: देनों की आवश्यकता थी । अतएव राजा ने अपने पुत्रों के साथ सेना नं 
दी ; हाँ आशीष अवश्य दी। उसने आशीष ही को राम-लक्ष्मण की रक््ता 
के लिए यथेष्ट समझा । इसी से उसने आशीष ही साथ कर दी, सेना 
... नहीं। इसके बाद वे देनों राजकुमार अपनी माताओं के पास गये ओर 
. उनके पेर छूकर महातेजख्री विश्वामित्र के साथ हे। लिये । उस समय मुनि 
ः के भांग में प्राप्त होकर वे ऐसे मालूम हुए जैसे गति के वशीभूत होकर 
. सुस्य के मार्ग में फिरते हुए चैत और वैशाप के महीने मालूम होते हैं। 
: राजकुमार बालक ते थे ही | इस कारण चपलता उसमें खाभाविक 
. थी । उनकी भुजाये' तरड्ों के समान चम्म्चल् थीं | वे शान्त न रहती थीं | 
: मार्ग में, चलते समय भी, कुछ न कुछ करती ही जाती थीं । परन्तु उनकी 
:  बाल-लीलाये घुरी न लगती घीं । वे उल्टा भली मालूम होती थीं । वर्षा- 
'औतु में उद्धय और मिद्य नामक नद, अपने साम के अनुसार, जैसी चेष्टा 
_: फैले ह बेसी ही चेष्टा राम और लक्ष्मण की भी थी। उनकी चेष्टा और 
: पपलता उद्धत होने पर भी जी लुभाने वाली थी। 
भहामुनि. विश्वासित्र ने राम-लक्ष्मण को बला और झतिवला नांस की 
: व विद्याये' सिखा दीं। उनके प्रभाव से उन्हें जरा भी थक्रावद न मालूम 


: मई । चलने से उन्हें कुछ भी श्रम न हत्मा | यद्यपि वे महलों के भीवर रत्न- 
हू २७ 
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के ही, उन पर प्रद्नश्वा चढ़ा दी । धनुष पर प्रत्यच्वा चढ़ाना उनके. लिए 
“कोई बड़ी वात न थी । वह ते उनके लिए एक प्रकार का खेल सा था | 


राम-लक्ष्मण ने धनुष चढ़ा कर प्रत्यव्या की घोर इड्डार की। उसे 


: मुनते ही, अधेरे पंख की रात की तरह काली काली ताड़का, नर-कपालों 
के हिलते हुए कुण्डल पहने, वहाँ पहुँच गई | उस समय वह भूरे रड् की 
* बंगलियों सहित मेधों की घनी घटा के समान.मालूम हुई | मुर्दों के शरीर 
: पर से उतारे गये मैले कुचैले कपड़े पहने, वह इतने वेग से वहाँ देड़ती 


आईं कि रास्ते के पेड़ हिल गये | मरघट में उठे हुए बड़े भारी वसयूल्ले 


की तरह आकर और भयड्ूडर नाद करके उसने रासचन्द्र को डरा दिया। 
: कमर में मनुष्य की आँतों की करधनी पहने हुए और एक हाथ को 
. छठ की तरह ऊपर उठाये हुए वह रामचन्द्र पर देड़ी । उसे इस तरह 
- आ्राक्रमण करने के लिए आती देख राम ने वाण के साथ ही ख्लो-ह॒त्या की 
. घृणा भी छोड़ दी--इस बात की परवा न करके कि स्त्री का वध निषिद्ध 
: “है, उन्होंने धनुष तान कर ताड़का पर बाण छोड़ ही दिया । ताड़का की 
. शिला संदृश कठोर छाती को फाड़ कर वह बाण पीठ की तरफ बाहर 


... निक्ष आया | उसने उस राक्षसी की-छाती में छेद कर दिया। राज्षसों के 
-. देश में तब तक प्रवेश न पाये हुए यमराज के घुसने के लिए इस छेद ने 
हर का काम किया। राक्षसों का संहपर करने के लिए, इसी छेद के रास्ते 
' यमराज उनके देश में घुस सा आया। रावण की राज्य-लक्ष्मी अब तक 


' खूब खिर थी । तीनों लोकों का पराजय करने से उसकी स्थिरता बहुत चढ़ 


: गई थी। उसके भी डगमगाने का समय आ गया। वाण से छाती छिंद 


|; 
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: जते ही ताड़का घड़ास से ज़मीन पर ग्रिर गई। उसके गिरने से उस तपे- 
- बेन की भूमि ते। हिल ही गई; रावण की अत्यन्त स्थिर हुई वह राज्य-लक्ष्मी 
५. भी हिल उठो ।. रावण के भी भावी पतन का सृत्रपात है। गया। जिस 


परद असिसारिका स्री, पश्वशायक के शायक से व्यधित होकर, शरीर पर 
चन्दन और कस्तूरी आदि का लेप लगाये हुए अपने जीवितेश ( पेमपात्न ) 
के पास लाती है उसी तरह, रामचन्द्र के दुःसह शर से हृदय सें अत्यन्त 
पीड़ित हुई निशाचरी ताड़ंका, दुर्गन्धिपूर्त रुधिर में सरावार हुई, जीवितेश 
( यम ) के घर पहुँच गई । 


वेचाले का काम राम-लक्ष्मए को सॉप दिया। 
रस पर वे अपने “वा पर बाण रख कर, बारी बारी से पज्ञशात्रा 
रखवाली करने दोनों राजकुमारों के अपने वाणों के 'द्वाद्य 
सुनि को प्ररह विश्नों >चाया, जिस तरह कि 4 और चन्द्रमा, 
रो बारी से, अपनी क्रिरणों के द्वारा संसार को अन्धकरार से बचाते हैं।... 
ह। ही रहा था कि ० 
बड़ी दूँदे! से बेल इपित हो गई। यह 
रेशा देख ऋत्विजओे। को बड़ा आशखरते डआ। उन्हेंने जैर की लकड़ी के. 
चम्प्च रख दिये श्र चन्च का का वन्‍द कर दिया। रामचन्द्र ने जान 
की विश्नकर्ता राक्तस- 7 पहुँचे। इसलिए उन्होंने तरंकस से वीर 
निकाल कर जे अपर आकाश की 9 र मुँह उठाया के देखा कि: राज़ 
की सेना पली आ रही है शरीर गीधों के पंदो वायु से उसकी पताकाें 
ऊहरा रही है। पाकसों की सेना के 3... । 


में दोही राक्षस अपान हि । उहीं को ु 
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 एमचन्द्र ने; अपने बाण का निशाना बनाया; औरों पर प्रहार करने की 
: इन्होंने आवश्यकता न समस्ती ।. बड़े बड़े विषघर सर्पो' पर पराक्रम प्रकट 
' - करनेवाला गरुड़ क्या कभी, छोटे - छोटे सपेज्ञों या पतिहाँ-साँपाँ पर भी 
. ओक्मेण करता है ? कभी नहीं ।. उन्हें वह अपनी बरावरी का समभतता 
5 ही नहीं। शंद्ाखविद्या में रामचन्द्र बड़े ही निपुण थे। उन्हेंने महा-वेग- 
: ग्रार्मी पंत्रनांश को धन्‍्वा पर चढ़ा कर इस ज़ोर से छोड़ा कि ताड़का का 
: भारीच तामक पत्वताकार पुत्र, पीले पत्त की तरह, घड़ास से ज़मीन पर 
: गिर गंया | यह देख कर सुबाह नामक दूसरे राक्षस ने बड़ा मायाजाल 
फरैज्ाया | आकाश में वह कभी इधर कभी उधर दौड़ता फिरा। परन्तु बाण- 
_ 'विद्या-विशारद रामचन्द्र ने उसका पीछा न छोड़ा । छुरे के समात्त पैने 
- बाणों से उसके शरीर की बेटी बेटी काठ कर उसे उन्हेंने, आश्रम के 
' बाहर, मांससेजी पत्तियों का बाँट दिया । गा ; 
 यज्ञसस्वन्धी विन्न को राम-लक्ष्मण ने, इस तरह, शीघ्र ही दूर कर 
- दिया। उनका युद्ध-कैेशल और पराक्रम देख कर ऋत्विजों ने उनकी बड़ी 
. अड़ाई की: और सै धारण किये हुए कुलपति विश्वामित्र का यज्ञ-कार्य्य 
... उन्होंने विधिपुरवंक निबटाया । 
... ... यज्ञ के अन्त में अवश्वथ नामक स्नान करके विश्वामित्र ने यज्ञ-क्रिया से 
... छुल्के पाईं। उस समय राम-लक्ष्मण ने उन्हें कुक कर सादर प्रणाम किया | 
.. अगर करते समय हिलते हुए केशकलापवाले उन दोनों भाइयों को महा- 
दा मुनि ने श्राशीर्वाद दिया और उन्तकी पीठ पर बहुत देर तक अपना हाथ 
... फेरा--बह हाथ जिसकी हथेली कुश तेड़ते समय कई दफे, चिर चुको थी 
और ज़िस पर इस घटना के निशान अब तक बने हुए थे । 
... इसी समय राजा जनक ने, यज्ञ करने के इरादे से, उसको सारी 
हि "सामग्री एकत्र करके, विश्वामित्र को भी उत्सव में आने के लिए निमन्त्रण 
. भैज़ा। यह हाल राम-लच्तमण को मालुम हुआ तो, जनक के धनुप के 


कर -विपय में अनेझ आश्चस्थे-जनक बाते” सुर कर, उनके हृदय में भी वहाँ 


जाने को _उत्कण्ठा उत्पन्न हुई। अतएव जितेन्द्रिय विश्वामित्र ने उन्हें सी 
अपने साथ. लेकर मिघिलापुरी के लिए प्रस्थान कर दिया । चलवे चलते, 
: भाग्रझ्ञल, वे तीनों एक आश्रम के रमणीय बृक्तों के नीचे वह राव विताई । 
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. उसका साहस व्यथ हुए विना न रहेगा अतएव, ऐसी चेष्टा करने की 
सलाह मैं नहीं दे सकता। न मालूम कितने धलुर्धारी राजाओं को इस 
- >धनुप से लज्जित होना पड़ा है। वे राजा कोई ऐसे वैसे धनुषधारी न थे । 
: चेबड़े वीर थे। प्रत्यश्वा की फटकारें लग लग कर उनकी रगड़ से, ध्नकी 
' भुजाओं का चमड़ो कड़ा हा गया था। पर जब वे इस धनुष को उठा कर 
' “उस पर प्रत्यश्वा न चढ़ा सके तव अपनी भुजाओं को घिकवारते हुए बेचारे 
: * लौट गये। अतएव, ताव, आपही से।चिए, रामचन्द्र को अपने उत्साह में 
सफल होने की कहाँ तक आशा की जा सकती है? 
. _ महर्षि ने प्रत्युत्तर दिया :--राम को आप निरा बाल्यक ही न 
: समझ्तिए | वह महावली है। श्रथवा, इस विषय में, अधिक्र कहने की 
- आवश्यकृता नहों। पर्वत पर अपनी शक्ति प्रकट करनेवाले बजञ्ञ की 
- तरह, आपके धनुष पर ही राम अपने बल का वैभव प्रकट कर दिखावेगा। 
: क्षरा डसे धनुष की परीक्षा तो कर लेने दीजिए। उसी से आपको राम के 
-. शरीर-सामथ्य का पता लग जायगा ।? 
सलवादी विश्वामित्र से यह वात सुन कर, सिर पर जुल्फ रखाये हुए 
_अल्पवयस्क रास के पैरुप पर जनक को विश्वास आ गया। वे समक 
गये कि राम॑चन्द्र कोई साधारण बालक नहीं; वे महा-पराक्रमी हैं। बीर- 
: बहूटी के बराबर आग के छोटे से कण में भी जैसे ढेरों लकड़ो जला कर 
_ -'ज़ाक कर देने की शक्ति होती है वैसे ही उम्र कम होने पर भी राम में 
 -चीरता के बड़े बड़े काम कर दिखाने की शक्ति है । मन में इस तरह का 
. निश्चय करके जनक ने अपने सेवकों के कई एक समूहों को धनुप लाकर 
- रामचन्द्र के सामने उपस्थित करने की आज्ञा--इन्द्र जैसे बादलों को अपना 
:- तेमेमय धनुप लाने की आज्ञा देता दै--दी। जनक की आज्ञा का तत्काल 
पालन किया गया। धनुप लाया गया। सोते हुएनागराज के सहश उस 
... भहाभयद्ूर धनुष को देखते ही रामचन्द्र ने उसे उठा लिया। यह वहीं धनुप 
: -था जिससे छूटे हुए बृषध्चज शट्टूर के बाथ ने भागते हुए यज्ञरूपी हिरन 
. 'का पीछा किया था | राभ ने इस धन्वा को उठा कर तुरन्त हो उस . पर 
- मेत्यचा चढ़ा दी। यह देख कर सभा में जितने आदमी बैठे थे सबको महा- 
... शशि हुआ । उन्होंने विना पलक गिराये रफ़तचन्द्र के इस अद्भुत काम 
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को देखा। वह धलनुष यद्यपि पव॑त के-संमान कठोर था, तथापि राम को - 
वह इतना कोमल मालूम हुआ जितना कि राम को उसका. कुसुमचाप 
कोमल मालूम होता है । अतएव, उन्हें उस पर प्रत्यथ्वा चढ़ाने में ज़रा भी... 
परिश्रम न पड़ा । बात की वात सें, बिना विशेष प्रयत्र-के ही, उन्होंने यह - 
कठिन काम कर दिया | प्रत्मश्वा चढ़ा कर उन्होंने उसे इतने ज़ोर से खींचा 
कि वह वड़ाका हूट गया और वज्ञाधात के संमान कर-ककेश शब्द हुओ।... 
घेरनाद करके उस टूटे हुए धनुष ने महाक्रोधी परशुराम को इस बाते 
की सूचना सी की कि ज्षत्रियों का वल्ल फिर बढ़ चला है; उनका प्रताप :. 
ओर पारुष अब फिर उन्नत हो रहा है | आओ 
सहादेव का धनुष तोड़ कर अपने प्रबल पोरुष का परिचय देने बाते ' 
रामचन्द्र के पराक्रम की जनक ने बड़ी बड़ाई की । उन्होंने कहा कि कन्या -. 
का मोल मुझे मिल्न गया। मेरी प्रतिज्ञा को राम ने पूरो कर दिया-। तद-. हू. 
ननन्‍्तर सिथिल्ेश ने पेट से न पैदा हुई, मूत्ति संती लक्ष्सी के समोन, अपनी - 
कन्या रघुदंश-शिरोमणि राम को अप॑ण करने का वचन दे दिया | राजां 
जनक सत्यप्रतिज्ञ थे | इस कारण, प्रतिज्ञा की पूत्ति -होते ही उन्होंने तंत्तयं 
ही कन्यादान का निश्चय किया | अतएवं परमतेजखो ओर तपेनिधि विश्वा- 
सित्र के सामने उन्होंने रास को कन्या दे दी। विश्वामित्रे ही को अप्नि सी. 
सपम्तक कर उन्हीं को जनक ने कन्यादान का साक्षी बनायां | ह 
भहातेजली मिथिलेश ने कहा, अब महांराज दशरथ को बुलाना 
चाहिए.। अतणएव उन्होंने अंपने पुजनीय पुरोहित के द्वारा कोशलेश के 
पास यह सन्देश सेजा :-- महाराज, मेरी कन्या का प्रहेण- कर के मेरे. । 
निमि-कुल् को अपना सेवक बनाने की कृपा कीजिए |” इधर जंनंक ने इस - 
प्रकार का सन्देश भेजा उघर दशरथ के मन में अकस्मात्‌ यह इच्छा 
उत्पन्न हुई कि जैसा मेरा पुंत्र है वैसी ही पुत्रबधू भी यदिं मुझे मिल जाती वी: 
बहुत अच्छा होता । दशरथ यह सोचही रहे थे कि जनकेजी का पुरोहित 
जा पहुँचा और उनकी मनचीती वात कहं सुनाई | क्‍यों न-हो [ पुण्यवार्तों 
की मनोकामना, कसत्पवृक्ष के फल के सदृश; तुरन्त ही परिपके हो जाती... 
है। कल्पइत्ष से प्राप्त हुए फल कभी कच्चे नहीं होते--वे सदा पके पकाये. : 
ही सिलते हैं । इसी तरह पुण्यवान्‌ पुरुषों के मन में आई हुई बात" भी. हर 
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.: आने के : साथ ही, फलवती हो जाती है। उसकी सफलता के लिए ठह- 
:- बनों नहीं पंडृता । ह | 
- :' सिथिल्ला से आये हुए ब्राह्मण का दशरथ ने अच्छा आदर-सत्कार 
" किया:। , उससे वहाँ का सारा बृत्तान्त सुन कर इन्द्र के साथी दशरथजी 
: बहुत खुश हुए। वे बड़े खाधीन खभाव के थे | उन्होंने कहा, अब देरी 
.. को क्या काम ९ चलही देना चाहिए | घस, तुरन्तही सेना सजाई गई और 
. “प्रधान कर दिया गया। सेना-समसूह के चलने से इतनी धूल उड़ी कि सूय्ये 
की किरणे उसके भीतर शुम सी हे ग६। उनका कहीं पताहो न रहा। 
« 'सारा-का सारा सूर्य छिप गया । 
_. , “यथासमय. दशरथजी मिथिला पहुँच गये । उनकी सेता ने उसके बाग़ों 
. और ड्यानों के पेड़ों को पीड़ित करके उसे चारों तरफ से घेर लिया । परन्तु 
: यह: घेरा शत्रुआवसूचक न था, किन्तु प्रीतिसूचक् था | अतएव प्रियतम 
_> के कठोर प्रेमं-व्यंवहार को जैसे खी सह लेती है वैसे ही मिथिला ने भी 
: सेंना-सहित दशरथ के प्रेम-पूर्ण अवराध को प्रसन्नतापूर्वक्त सेह लिया... 
'. “मिथिला में जिस समय जनक और दशरथजी परस्पर मिल्ले उस संमय 
« ऐसा मालूम हुआ जैसे इन्द्र और वरुण मिल रहे हों) आचार-व्यवहार 
' “ और रीति-रबाज में थे देनों बड़े दक्ष थे। अतएव उन्होंने अपने पुत्रों और 
: पुत्रियों के विवाह की क्रिया, अपने बैभव के अनुसार, बड़े ठाठ से, विधि 
पूर्वक, . निबेटाई -। रघुकुलकेतु रामचन्द्र ने ते प्रथ्वी को पुत्री सीता से 
.... विवाह किया और लक्षाण ने सीता की छोटी बहन ऊर्मिला से । रहे उनके 
-. छोटे भाई, तेजस्वी सरत और शज्नन्न । से उन्‍होंने जनक के भाई कुशध्वज 
की कन्या. माण्डवी और श्रुतिक्षी्ति के साथ विवाह किया। थे दोनों 
5 अन्‍्यायें सी परम रूपवत्ती थी । कटि वो इनकी बहुत ही कमनीय थी । 
5५ चौथे -के सहित उत्त तीनों राजझुमारों का विवाह हे। चुका । उस 
ह ः समय, राजा दशरथ के सिद्धियों सहित साम, दान, दण्ड और सेद नामक 
कट चारों उपायों की तरह, नव-विवाहिता वधुओं सहित वे चारों राजकुसार 
*“ ._हुत ही भत्ते साल्ूूस हुए । सिंद्धियों की प्राप्ति से साम आदि उपाय जैसी 
: शी पाते हैं वैसी ही शोसा बचचुओं की प्राप्ति से राम आदि चारों कुमारों 


ने भी पाई.। अथवा बरों और वधुओं का वह ससागम प्रकृति और प्रत्यय 


रेशरथ के ध्यजारूपी पेड़ों को बेवरह भेकभोरने त्गी | नदी का बढ़ा | 
डआ जलअवाह जिस है किनारों को तोड़ कर लुखी ज़मीन को नह: | 
अष्ट करने लगता है उसी तरह उस वेगवान वायु ने रेशरथ की सेना को .. 
पीड़ित करना आरम्भ _ दिया। आँधी बन्द होते पर सूर्य के चारों... 


दिशाओं की बड़ी ही उरी दशा हुईं । भूरे परे पंख फैलाये हुए चीलहें चारों 
परफ उड़ने लगी | पही सानो दिशाओं की बिखरी हुई धूस॑र रह की 
अलके हुई' । लाल मे के सायकालीन सेध दिगन्त में छा गये । बह 
सानो दिशाश्रों के रफ्वण बच्ध बस गये। सब कहीं रजहीं रज, था 
ेलही धूल, दिखाई देने लगी रजोवती हे। जाने से दिशाये' दर्शन-योग्य 
+ रह गई'। उनकी दशा मलिनवसना अस्पृश्य ली के सहश हो गई। ह 
_तेएव उसकी तरफ आँख उठा कर देखने को जी ते चाहने लगा।. जिस. : 
दिशा में सूर्य था उस दिशा से गीदड़ियाँ इस- परह रोते क्षगों कि सुन का * 
उर साल्ूम होने लगा । ज्षेत्रियों के रुधिर से परलोकगत पिता-का तर्पण 
की परशुराम की आदत सी पड़ गई थी । से से कर गीदड़ियाँ उन्हें, 
ज्न्रियों का पुनरफि संहार करने के लिए, माने उभाड़ने सा लगी |... - 
उलटी हवा चलना और ज्गालियो' का रोना आदि अनेक अशक्षन 
दोते देख दशरघजी घवरा उठे | पडन-अशकुनत पहचानने से वे बहुत निपुए'. 
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.. थे और ऐसे-मैकक़ों पर क्या करना चाहिए, यह भी वे जानते थे | श्रतण्व 
। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि महाराज ! इन अशकुनों की शान्ति के लिए 
. क्या करना चाहिए | शुरु ने उत्तर दिया;-- घबराने की बात नहों | इनका 
परिणाम अच्छा ही होगा।?”? यह सुन कर दशरथ का चित्त कुछ खिर 
* हुआ; उनकी मनेव्यथा कुछ कम हो गई । 
5. : इतने में ज्योति का एक पुज अकस्मात्‌ उठा और दशरथ की सेना 
:. “के :सामने तत्कालही प्रकट हे! गया। उसका आकार मनुष्य का था। 
5 'परल्तु सैनिक्रों की आँखे तिलमिला जाने से पंहल्ले वे उसे पहचानही न 
- 'सके-। बड़ी देर तक आँखे' मलने के बाद जो उन्होंने देखा ते ज्ञात हुआ 
. कि वह तेज:पुख पुरुष परशुरामजी हैं। उनकी कन्धे पर पड़ा हुआ जनेऊ 
» यह सूचित कर रहा था कि वे ब्राह्मण ( जमदग्नि ) के बेटे हैं । इसके 
. साथही, उनके हाथ सें धारण किया हुआ घनुष, जिसके कारण वे इतने 
... बली और .अजेय हे। रहे थे, यंह बतला रहा था कि उनका जन्म ज्षत्रिय- 
.. इल्लोसन्न साता ( रेणुका ) से है। जनेऊ पिता के अंश का सूचक था 
- “और धलुष माता के अश का । उम्रता और बद्यतेज--कठोरता और कोम- 
... लवा--ऋा उनमें अदभुत मेल था। अतएवं वे ऐसे मालूम होते थे जैसे 
“ चन्द्रमां के साथ सूर्य अथवा साँपों के साथ चन्दन का वृक्ष । उनके 
.. पिर्ता बड़े क्रोधी, बड़े कठेरवादी और बड़े क्रुर-कर्म्मा थे। यहाँ तक कि 
. : क्रोध के वशीभूत हे।कर उन्हेंने शाल्र और लेक की मर्य्यादा का भी उल्ले- 
7 घन कर दिया था। ऐसे भी पिता की आज्ञा का पालन करने में प्रवृत्त 
हा “हाकर, 'इस तेज:पुख पुरुष ने कँपती हुई अपनी साता का सिर काट कर 
... 'हल्ते तो दया को जीता था, फिर पृथ्वी को ।. प्रथ्वी को ज्षत्रिय-रहित कर 
... के उसे जीतने के पहलेही इन्‍्हेंने घरुणा, करुणा और दया को दूर भगा 
दिया था। ये बड़ेही निब्करुण और निर्देय थे। इनके दाहने काच से लट- 
. .फती हुई रुद्राक्ष कली माला बहुतही मर्नोहर मालूम देती थी । वह इनकी 
:. शरीर-शोभा को और भी अधिक कर रही थी । वह साला क्‍या थी, मानो 
उसके बहाने क्षत्रियों को इक्कीस दफे संहार करने की सूत्तिमती गणना 
है इन्होंने कान पर रख छोड़ी थी । 
निरपराघ पिता के मारे जाने से उत्पन्न हुए क्रोध से प्रेरित होकर 


रशुराम ते त्रियों गे संहार करते कली 
को सोच कर, क्र छोटे छोई बच्चे 
नो दशा पर ख़्हआ। पुत्र 
उनके ऋर-कर्मो गजुका सी नाम राम >- 
पक्ष फेन की रत्न रह एक हे हे प्यारा और 
परशुराम हो 3 रखते ही, & के आदर: 


5 हरा ९० 
पेशरथ अध्ये अध्य कह कर अपसे सेवकों को आदि 


परन्तही के ने कली याज्ञा के परन्तु उनकी 
उनकी तरफ देखा हीं । के सीधे 

भाई रामचन्द थे । भरने जाकर उन्हे भहाभपू 

आँखे! उनकी तरफ 3 रेखा--उत् अंडे खे। 

डुए कोफ की ज्वाला सी कल रही ग। रा; 

खड़े रहे | परशुर्‌ करने के ते से हे 

- मज़बूत पकड़े और लियों के बीज में बाण को वार बार आगे 
ऊरते हुए रात चन्द्र से बोले .__ 

“ब्रियों ३ वेड़ा अपकार किया है श्स कारण 
सी से, एक नहीं, अनेक ९ उन्तका नाश के मैं अपते 
नर चुका हूँ ग * छेड़े जाने पर हे बे हुए 
पराक्रम का | कर भुभे कोप छत 
कि मिचिलानरेश जनक काजे फ किसी 
छेका उसी दूने वेड़ डाला है, > बे 
हुईं थी उसे तूने दिखाया है | इस 

जैसे तूने करे >राक्रम का सींग ड़ दिया हे 
सपसान का कारण हैं । तेसे उद्ण्ब्ता 
है । अब तक शत: पक जाज़ जेरा २ > 
श्स लोक में, कोई पाप कहता था के उसके जऊुँह 
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बढ़ रही है। यह मेरे लिए लज्जा की बात है। यह में नहीं सहन कर 
“सकता मेरे असर का हाल तुझे मालूम है या नहीं ? प्राणियों की ते 
: ब्रांवही नहीं, पर्बतों तक को काठ गिराने की उसमें शक्ति है। ऐसा अमोघ 
_ अल धारण करनेवाज़ा मैं, इस सेखार में, दो का ही अपना शत्रु समझता 
हैँ; और, उन दोनों के अपराध की मात्रा भी, मेरी दृष्टि में, बराबर है । 
/ एक ते। पिता की. होम-घेतु का बछड़ा हर ले जाने के कारण हैहयवंशी 
हि कात्तंवीर्य्य मेरा शत्रु है; और, दूसरा, मेरी कीक्ति का लोप करने की 
: चेष्टा करने के कारण तू है। यद्यपि अपने प्रबल्ल पराक्रम से मैं क्षत्रियों का 
नाश कर चुका हूँ तथापि जब तक मैं तुझ्के नहीं जीत लेता तब तक मुझे 
चैन नहीं-- तव तक्ष ज्षत्रियवंश का विध्वंसकर्त्ता अपना अद्भुत पराक्रम 
: भी.मुझे अच्छा नहीं छृगता | आग की तारीफ ते तब है जब वह फ्स की 
: हेरी की तरह महासागर सें भी दहकने लगे । महादेव का धनुष तोड़ने से 
“ ग्रदि,तुझ में छुछ घमण्ड आ गया हे। ते यह तेरी नादानी है। भगवान्‌ 
. - विष की महिसा से वह कसज्ञोर हो! गया था--उन्तके तेज ने उसका सार 
: खींच लिया था। यदि ऐसा न होता ते मजाल थी जे तू उसे तोड़ सकता। 
- नदी के बेगगामी जल की टक्करों से जड़ें खुल जाने पर तट के तरुवर को 
द हा हवा का हल्का सा भी क्लोंका गिरा देता है। यह तू जानता है या नहीं 
7. .« “अच्छा, ते, अब, तू मेरे इस धलुष पर प्रत्मश्वा चढ़ा कर उस पर 
.. बाण रख और फिर शर-सनन्‍्धान कर | युद्ध रहने दे | यदि तू यह काम कर 
_ हेगा ते में समझ छूँगा कि तुझमें भी उतनाही बल है जितना कि मुक्त 
-. में है। यही नहीं, किन्तु मैं यह भी मान छूँगा कि मैं तुक से हार गया। 
: परन्तु यदि मेरे परशु की चमचमाती हुईं घार से घबरा कर तू डर गया 
४ होते मुझ से: अभय-दान माँगने के लिए हाथ जेड़--वे हाथ जिनकी 
'... डंगलियों को प्रद्यथ्वा की रगड़ से तूने व्यथे ही कठोर कर डाल्ला है। 
.. पराक्रम दिखाने का मौका आने पर जे लोग डर जाते हैं वे निशाना 
':. मारने का अभ्यास. करते समय, धनुष की डारी से अपनी डँगलियों को 
! - व्यथ ही कष्ट देते हैं ।४ 
.. : उस समय परशुराम की क्रोधभरी सूत्ति यद्यपि बड़ी ही भयानक हो 
! -. रही थी तथापि रामचन्द्र-के हृदय में भय का ज़रा भी सब्वार न हुआ। 


वे कुछ 
उन्होंने ज़रूरत । उ्चक्के शर 
लेनाही रापचन््ध से उकी वात कास सच्छा उत्तर से 
उन्होंने ५ उनका धनु्वाश ल्ले रामचन्द 
की पहचात थी। रिपणवतार में यही पका धुष्त था | 
हाथ में उसके यो जाने से 3... शोभा और 
गई । नया वाद ही बह ला भातूम हे । यदि 
से उसका संयोग & जाय ते। फिर उसझी सुन्दर, का क्ष्या 
रामचन्द्र वालक होकर भी ली थे परशुराम के पलुष की एक 
पीन कर, बात कहते धन्होंने उस मत्यज्चा. चढ़ा रो। कह 
देख, क्षत्रिय राजाओं के शत्रु का “चेहरा 'उतर ' | 
उवॉगान्र बची ई आग +$। तरह के & हो गये । ञ्स 
पन्‍्द्र और पर यराम, आमने मने खड़े ? “रिस्पर एक दूसरे को 
! रामचन्द्र का वे वेज वढ़ रहा 4, पर परचराक का. घटता जाता 
था। लोग वहा थे उन्हें, उस उभय, पूर्रमासरी केसाद 
पेन्द्रमा और सूर्य के समानके का सामिकात्तिक के सह्श 
पराक्रम राम चन्द्र ने देखा धुराम की सास गर्स्जना तज्जना ब्यप॑ 
गईं । उन्त भी ज़ोर पका। अतएव उनकी परशुराप् 
रे दया आई उन्होंने पहले ञाँः परशुराम की तरफ़ देखा 
पनुष पर चढ़े हुए और अपने वाण-की | 
परनन्तर उन्हेने परशुराम से कहा 
का अपने जेरा पिरस्कार क्विया पैचपि आपने मुझे नव 
'ला डरा कहा है >पिआपजाहश है| _ भारश मैं आपके साथ नई. 
यता का व्यवहार । में नहीं हत्ता | कठोर आधात, 


अ गे 
करके मैं आपको मार गिराजँ | रन्तु वाद मेरा धनुष पर चढ़ घुका है; _ कि गा 


है व्यू नहीं जा सकता | अहिएते बचे छोड़ कर सै आपका चलता-फ़िरना ् आ के 


दे कर दूँ पज्ष करके जिस खर्य आप अधिकारी 
28 राह कद । दे बाते। मे आप कहें कर- है | 





। ह ग्यारहवाँ सगे । १ज्ड 
. .“मैं-आपके स्वरूप के! पहचानता हूँ और अच्छी तरह पहचानता हूँ। 
: मैं जानता हूँ कि आप आंदि-पुरुष हैं। तिस पर भी मैंने जे आपको क्ुपित 
- किया उसका कारण यह था कि मुझे आपका वैष्णव तेज देखना था । 
मुझे यह जानना था कि आपने सचमुच ही, एथ्वी पर, राम के रूप में, 
अवतार लिया है या नहीं। से, मैं आपकी परीक्षा ले चुका । मुझे अब 
विश्वांस हो। गया है कि आप सचमुच ही परमेश्वर के अवतार हैं। मुझे 
"जे कुछ करना था मैं कर चुका । पिता के वैरियों का जज्ना कर मैंने ख़ाक 
“ कर “दिया और समुद्र-पय्थन्त विस्तृत पृथ्वी सत्पात्रों का दान कर दी । 
' झतएवं, अब मुझे कुछ भी करना शेष नहीं । आप हैं भगवान्‌ विष्णु के 
“ अवतार । आप से हार जाना भी मेरे लिए प्रशंसा की बात है | वह मेरी 
- अपकीति' का कारण नहीं हे। सकती । आप ते विचारशीलों और बुद्धि 
ह. मानें में शिरोमणि हैं। अतएव आप स्वय' ही इन बातों का सुझ से अधिक 
.. जान सकते हैं | प्रब आप एक बात क्षीजिए । मेरी गति को रहने दीजिए, 
: जिससे मैं तीर्थाटन करने योग्य वना रहूँ । पवित्र तीथों के दशन और स्नान 
“ झादि की मुझे बड़ी इच्छा है। उससे मुभ्मे वश्चित न कीजिए | रही खगग 
प्राप्ति की बात,से उसकी मुझे विशेष परवा नहीं । में सुखेपभेगें का 
लोभी नहीं | इससे यदि आप मेरे स्वर्ग -गरमन की राह रोक देंगे ते मुझे 
कुछ भी दु:ख न होगों |? 

3 सुन कर रघुवंश-विभूषण रामचन्द्र ने कहा:-- बहुत अच्छा । 
" मुंझे आपकी आज्ञा सान्‍्य/है।” फिर उन्होंने अपना मुँह पूर्व की ओर 
: करक्षे उस चढ़े हुए बाण को छोड़ दिया । वह पुण्यकर्म्मा परशुराम के भी 
5 स्रेसार्ग की अगला बन गेया--जिम्त मांग से उन्हें स्वर्ग जाना था उसे 
ह ५ उसने रोक दिया | तदनन्तर रामचन्द्र ने परम तपस्वी परशुरास से नम्नता- 
- पूवक क्षमा माँगी और उनके देनें पैर छुए | बल से जीते गये शत्रु से 
... -नन्नता ही का व्यवहार शोभा देता है| ऐसे व्यवहार से तेजखियों की 
: कौति और भी. बढ़ती है। इसी से रामचन्द्र ने ऐसा किया। 

. “ : . रामचन्द्र की क्षमा-प्राथना ओर नम्रता से प्रसन्न दाकर परशुराम ने कहा:- 
*ज्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुई माता की काख से जन्म लेने के कारण 
... अर में जे. रमेगुश आ गया था उसे आपने दूर कर दिया | आपकी बदै- 


पने पिता ञ् 
आईं है। ८ से अब मुझे “हंत झछ शान्ति है | अतेएव आएंवे 3 
राजयरूपी दण्ड दिया उसे हैं इण "है| समभता । बसे के मैं आपज्ञ 
अजपह ही से. हैँ । जिस द्ण्ड्का सा भ्रच्छा हों--जित कह 
की बढ्ैल्नत ! शान्ति मिल्ले उसे डे न कहना चाहिए। अच्च्ा 
/ अब मैं बिदा होता हैं । देवताओं के जिस कासे के ए आपने अ्रक्तार 
लिया है उसे ६2॥ भ्न समाप्त करे' ।/ जो 
राम और के! ऐसप आशीर्वाद देकर महेषि' परशुराम भ्रन्तः 
डांच हो बे | चले जाते पर दशरथ पे विजय पाये हुए: अपने पत्र. 
चन्द्र को छाती हे लगा लिया स्नेह।धिक्य ऊ कारण, उस समय फनहें 
गलत हुआ जैसे राभचन्द्र का नया 'न्‍म हुआ हो। क्षह पर 
सन्‍्ताप सहले के अनन्‍्तर उन्हें ज्षे सनन्‍्तोष हुआ "है, दावानल्न से खत 
साथे गये पेड़ पर जल्नगृष्टि के पान, आनन्द पक हल | 5 7 
शहर के से ँराक्रमी दशर्‌ जिस भाय' से अयोध्या क्रो: लौह 
रहे थे वह पहले ही से सजाया जा जउका था। आई है आपदा: के 
मे जाने पर अयोध्या योध्या का भाग" लिया और कराते" 
० 


राह में आराम से विता कर हे पत्नी राजधानी को साट आये। उनके 
टते की ख़बर उप कर अयोध्या की खियो के हृदय म॑-जानकीजी के : 
दर्शनों की उत्कट अग्िज्ञाषा ज्पन्न हुई | श्ससे, जिस सड़क से सवारी आ | 


बारहबों सगे । 
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रावण का वध । 


:ह0088088जा दशरथ की दशा प्रात:कालीन दीपक की ज्योति की समता 
. रा | को पहुँच गईं। सारी रात जलने के बाद, प्रातःकाल होने 
2 शशि पर, दीपक में तेल नहीं रह जाता; वह सारा का सारा जल 
४... .. “जाता है। बत्ती भी जल चुकती है; केवल उसका जलता हुआा 
5 जार रह जाता है| उस समय दीपक की ज्योति जाने में ज़रा ही देर 
.* रहती है। देह्दी चार मिनट में वह बुक जाती है। दशरथ की दशा ऐसी 
. ही दीप-ज्योति के सदश हो। गई। इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाले विषयोप- 
- भांगरुपी स्नेह सोग चुकने पर, बुढ़ापे के अन्त को प्राप्त होकर, वे निर्माण 
.. के पास पहुँच गये । उनके देह-त्याग का समय समीप आ गया | यह देख 
करें बुढ़ापे ने दशरथ के कान के पास जाकर, सफ़ेद बालों के बहाने, कहा 
:. कि अब तुम्हें राम को राजलक्ष्मी सौंप देनी चाहिए । बुढ़ापे को कैकेयी का 
.. अर्सा लगा। इसी से यह बात उसे धीरे से दशरथ के कान में कहनी पड़ी-। 
. . जितने पुरबांसी थे, रामचन्द्र सब के प्यारे थे। अतएव रामचन्द्र के 
.राज्यामिषेक की चर्चा ने उन सारे पुस्वासियों को, एक एक करके, इस 
... परह प्रसुदित कर दिया जिस तरह कि पानी की बहती हुई नाली उद्यान के 
-.अेत्येंक पादप को प्रमुदित कर देती है। रामचन्द्र की अभ्युद्य-वार्ता सुन 
. परे प्रत्येक पुरवासी परमानन्द में सप्न हे! गया । 
अभिषेक की तैयारियाँ होने लगीं। सामग्री सब एकत्र कर ली गः 
“ इतने में एक .विश्न- उपस्थित हुआ। करहदया केकेयी ने दशरथ को शोक- 
सन्तप्त करके उनके गरम गरम आँसुओं से उस सारी सामग्री को दूषित 
- “कर दिया ।: कैकेयी करालकोपा चण्डी का साज्ञात्‌ अवतार थी.) परन्तु 
३० रेड गे 





/ उसने सम को चौंदह व 
रे दूसरे से अपने थुत्र- लिए राजत्संदा 
/ इस पिछले 4 गे और कुछ फत्त ते उसक्षे हा जगा नहीं; रा: 
*. इस वर का एक 'ात्र यही फल इसे मिल्ना।: 
रस घटना के पहले, जिस समय पिता हे #चन्द्र को आ्राज्ञ दी भी 
भ इस पृथ्वी का उपभोग करे... ३ भय रामने रोक: 
पिता की आज्ञा से पृथ्वी मर किया था | रत पीछे से जब कि “ 
| जेट ! तुम चौदह वर्ष ३३ > जाकर वात करों त् 
रामचन्द्र ते उसे "हीं, किन्तु बह असन्न होकर माना । 
पन्‍्द्र को अच्छ ह। लगा | इसीसे पहले उन्‍हें 
भरन्तु वत्त जाने की आज्ञा पे कर उन्हें इस लिए आनन्द है 
डेआ कि जेरे [ बड़े हे सत्यप्रतिज्ञ हैं ओर जे उनकी आज्ञा का पहन : 
+ सत्यवादिता निश्चत्न रखने में जनका सहायक हो रहा ह। 
भडेलसचक जो रि बहुमूल्य रेशमी धारण 
वासियों ने पामचन्द्र के सुख 


समय, अवोध्या-: 
प्‌ः .. खा था वही भाव, वर 
जी का एक बरध हिचने और एक - १ भी, देख कर कांई 
>खर््य की सीमा + रही । विपदा में भी रामचन्द्र के अखचेर्य। वैसीही बनी 
रही जेसी कि सम्पदा में ६१ ग 'कीन्ति में ज़रा भी अन्तर 
डी । सुख और उःख दोनों को २... पमका। न उन्होंने धुख में 
हेए प्रकट किया खमेंशे । पिता सत्य की संरत्षा से डियाने . 
गे ज़रा भी यज्ञ ने करके, सीता ओर लक्ष्मण को से ह९, रामचर 
रण्डकारण्यज्ल से नहीं अत्येक् सत्युरुप के भी एकही सा: 
अवेश किया । रामचन्द्र को भक्ति हे; अर सभी प्रसन्न हा गये। सं 
ग सन्त को रामचन्द्र से लिया | 
उमचन्द्र के जे जाने पर दशरथ को उनका वियोग ढु:सह हो गया । 
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बे बेतरह विकल हो उठे । उन्हें अपने अनुचित कम्मे के कारण मिलते हुए 
शाप का स्मरण हे। आया | अतएव उन्होंने शरीर न रखने ही में अपना भत्ना 
“समझा। उन्होंने कहा, बिना मेरी झत्यु हुए सुनि के शाप का प्रायश्रित्त चहीं 
-हो-सकता। यह सोच कर उन्होंने शरीर छोड़ दिया | 
 - बैरी सदाही छिद्र हाँढ़ा करते हैं। अतएवं जब अयोध्या-राज्य के 
'वैरियों ने . देखा. कि राजकुमार ते बन को चत्ने गये श्रौर राजा परलोक 
को, तबः उनकी बच आई । सौका अच्छा हाथ आया देख वे उस राज्य 
:का एक एक अंश, धीरे धीरे, हड़प करने लगे । भरत ओर, शत्रन्न भी उस 
- समय अयोध्या में नथे | वे अपने सामा के यहाँ गये थे । फिर भत्ता श्र 
क्यों न उत्पात मचाते ? अराजकता फैलती देख कर अनाथ मन्त्रियों ने | 
: भरत को : बुलाने के लिए दूत सेजे | वे भरत के ननिहाल गये । परन्तु, 
पिता की स॒त्यु की बात वहाँ भरत से कहना उन्होंने उचित न समझ्का। अत- 
एव, किसी तरह, आँसू रोके हुए, वे वहाँ गये और भरत को लिवा लाये । 
._ - अर्येध्या को लौट आने पर भरत को पिता की सत्यु का हाल और 
“ उसका कारण मालूम हुआ । इस पर वे दुःख और शेकक से व्याकुल हे। 
..35 । उन्होंने अपनी माता केकेयी ही से नहीं, किन्तु राज्य-ल्च््मी से भी 
: मुह मोड़ लिया | सेना-समेत उन्होंने अपने भाई क्रा अनुगसन किया। 
 रामचन्द्र को लौटा लाने के इरादे से वे अ्रयेध्या से चल दिये। राह में 
- जिन पेड़ों के नीचे राम-लक्ष्मण ने विश्राम किया था उन्हें जब आश्रमवासी ' 
: झुनियों ने. भरत को दिखाया तब भरत की आँखों से आँसुओं की भड़ी 
' णेंग गईं। चित्रकूट पहुँचने पर राम-लक्ष्मण से भरत की भेंट हुईं। भरत 
. ने पहले ते पिता के मरने का वृत्तान्त रासचन्द्र से कह सुनाया । फिर उन्होंने 
. रामचन्द्र से अयोध्या लौट चलने के लिए प्राथना की । उन्होंने कहा:--- मैं 
: ने भ्रभी तक-आपक्ी राज्य लक्ष्मी को हाथ तक नहीं लगाया । वह वैसी 
हो अछती बनी हुई है । चलिए और कपापूवेक उसका उपसेग कीजिए ।? 
: घड़े भाई का विवाह होने के पहले यदि छोटा भाई विवाह करले ते। वह 
परिवेत्ता कहल्लाता. है और धघर्म्मशास््र के अनुसार उसे देष लगता है। 
: सी से भरत ने सोचा कि बड़े साई रामचन्द्र के राज्य-लद््मी का स्वोकार 
. नेकरने पर यदि मैं उसका स्वीकार कर छूँगा तेः परिवेत्ता होने के देशष से 


था वह राजा की बडी लाड़ली । इसः कारण राजा ते | बुकाकर 

अमपूर्ण बातें करके डसे शान्त करने की चेष्टा को फल इसका उत्हा 

हुआ इन्द्र को सिगोई हुईं भूमि जिस तरह भीतर बैठे हुए हे 
विषधर साँप बाहर निकाल दे उसी परह, कैक्ेयी ते राजा जे प्रतिज्ञा किये 
डैए दो वरदान अुँह से >पल दिये। एक ने राम को चौदृह वर्ष 
* वैनवासी बनाया और इसरे से अपने पुत्र के - लिए राजकसक 

माँगी । इस दि वर का और कुछ ते उसके हाथ छ गा नहीं; रैंप 

अवश्य उसे भेगना पड़ा। इस बर का पक सात्र यहीं फत्त उसे मि्ा।.. 
ईंस घटना के पहले, जिस सः पिता ने पन्‍्द्र को आज्ञाली धी्‌ः 
तेत्स | झत्र तुम इस गे उपभोग करो-. ० समय रासने रोक: 

पा की झआाज्ञा से पृथ्वी । खीकार +रन्तु पीछे से जब पिता: 


सखय्य की सीमा ने रही । विपदा में भी रामचन्द्र वे सुखचर्या वैसीही वो हा 
_भक्नी मुख-कान्ति में ज़रा भी झत्तर, ८ 
पड़ा | सुख और डुःख दोनों को उन्होंने समझा । न उन्होंने सुख में 
हष॑ प्रकट किया, न उनख में शोक | पिता को सत्य की संरत्षा से डिगाने 
ज़रा भी यत्न न करके, सीता ओर जक्त्मण को साथ लिये हुए, रामचर्र. । 
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। ये बेतरह विकल हो उठे । उन्हें अपने अनुचित कम्मे के कारण मिले हुए 
शाप का स्मरण है| आये | अतएव उन्होंने शरीर न रखने ही में अपना सत्ता 
:समझा। उन्होंने कहा, बिना मेरी र॒त्यु हुए मुनि के शाप का प्रायश्रित्त लहीं 
हों सकता । यह सेच कर उन्होंने शरीर छोड़ दिया | 
:> » वैरी सदाही छिंद्र हाँ ढा करते हैं। अतएव जब अयोध्या-राज्य के 
: बैरियों ने: देखा : कि राजकुमार ते वन को चले गये श्रौर राजा परलोक 
_ को; तव॑ उनकी बन आई & मौका अच्छा हाथ आया देख वे उस राज्य 
“का. एक एक अंश, धीरे धीरे, हड़प करने लगे | भरत ओर शन्रुन्न भी उस 
5 समय अयोध्या में नथे | वे अपने सामा के यहाँ गये थे | फिर भत्ता शत्र 
- क्यों न उत्पात मचाते ? अराजकता फैक्ती देख कर अनाथ मन्त्रियों ने 
भरत को बुलाने के लिए दूत भेजे | वे भरत के ननिहाल गये । परन्तु, 
: पिता की सृत्यु की बात वहाँ भरत से कहना उन्होंने उचित न समक्ता। अत- 
.: एव, किसी तरह, आँसू रोके हुए, वे वहाँ गये और भरत को लिवा लाये । 
:..- अयोध्या को लौट आने पर भरत को पिता की मृत्यु का हाल और 
४ उसका कारण मालूम हुआ । इस पर वे दुःख और शोक से व्याकुल हे 
उठे । उन्होंने अपनी माता कैकेयी ही से नहीं, किन्तु राज्य-लक्ष्मी से भी 
: मुँह सोड़ लिया । सेना-समेत उन्होंने अपने भाई क्रा अनुगमन किया । 
_ राम्नचन्द्र को लाटा लाने के इरादे से वे अयोध्या से चल दिये । राह में 
जिन पेड़ों के नीचे राम-लक्त्मण ने विश्राम किया था उन्हें जब आअ्रमवासी 
.. झुनियों ने भरत को दिखाया तब भरत की आँखों से आँसुओं की भहड़ीं 
” “शग गई। चित्रकूट पहुँचने पर राम-लक्ष्मण से भरत की सेट हुई। भरत 
५ पु ने पहले ते- पिता के मरने का बृत्तान्त रामचन्द्र से कह सुनाया । फिर उन्होंने 
_रामचन्द्र से अयोध्या लौट चलने के लिए प्राथना की । उन्होंने कहा:---'मैं 
3) ने भ्रभी- तक आपकी राज्य लक्ष्मी को हाथ तक नहीं लगाया । वह वैसी 
के ही भछूती बनी हुई है। चलिए और कऋपापूर्वक उसका उपभेग कीजिए |? 
. “पड़े भाई का विवाह होने के पहले यदि छोटा भाई विवाह करले ते। वह 
* “ परिवेत्ता कहलाता है और धंस्मैशास्र के अलुसार उसे देष लगता है। 
:” इसी से भरत ने सोचा कि बड़े भाई रामचन्द्र के राज्य-लक्ष्मी का खोकार 
: “पे करते पर यदि सैं उसका खीकार कर छँँगा ते। परिवेत्ता होने के दे।ष से 


ड़े भाई मम 

कर उसकी रक्षा करते लगे | बड़े भाई के पड़े ही दृढ़ भक्त वने रहना और : .. 
राज्य के लोभ मे पड़ना भरत के अताल्याय का उत्कूछ "दाहरण है। 
ऐसे अद्भुत आत्मयाय के रूप में उन्होंने भानों अपनी माता कैक्ेयो-के 
प्‌ः । "बन 5+5 ४ 


उपर रामचन्द्रजी न्दिनी सीता और छोटे भाई लक््मण के 
साध भूल और दि के आहार से जीवन-यात्रा का निर्वाह 
करते हुए, बह ही शान्त भाव से, वन बत् । इच्वाकु-कुल्ष के 
राजा, बूढ़े छत सब को धारण करते थे रामचन्द्र 
उवापसा ही ते लिया । 
उक दिन की बात चन्द्र घूमते फिरते एकष- पेड़ के नीचे. बैठ 
गये। उन्हें बैठा 2 न्‍ से उस पेड 4५ झाया थम सी गईं। 
जहाँ पर के है पहाँ से उसके हट जाने का पमय आते पर भी वह 
नहीं बनी रही, हटी “ही। रामचन्द्र, ड भय, कुछ थक्के से थे । अरत- 
उवे सीता की नोर 2 रस कर वे से गये । उसी समय इन्द्र का पुत्र 
| 


संगे। ह पे 






इस पर सीताजी ा शंमचन्द्र को जगाया । तब उन्हेंने सींक का एक ऐसा. 

सा बाण मारा कि उस कोबे को उससे पीछा छुड़ाना कठिन हो। गया | अन्त : 
| : को अपनी एक आँख देकर किसी तरह उसने उस बाण से अपनी जान 
_. बचाई । बाण ने उसकी एक श्राँख फोड़ कर उसे छोड़ दिया । 

:.. * इंस घटना के उपरान्त रामचन्द्र ने सोचा कि चित्रकूट अयोध्या से 
- बहुत दूर नहीँ । यहाँ रहने से भरत का फिर चित्रकूट आना बहुत सम्भव 
'. है। इससे कहीं दूर जाकर रहना चाहिए। रामचन्द्र को चित्रकूट में. रहते 
यद्यपि बहुत दिन न हुए थे तथापि पशु-पत्ती तक उनसे प्रीति करने लगे 
 थे। हिरन ते उनसे बहुत ही हिल गये थे । वथापि, पूर्वोक्त कारण से, उन्हें 
“यह प्रीति-बन्धन तेड़ना पड़ा । चित्रकूट-पर्व्यत की भूमि उन्हेंने छोड़ दी । 
अतिथियों का आदर-सत्कार करनेताले ऋषियों के आश्रमों में--वर्षा-ऋतु से 


. - संस्वन्ध रंखनेवाले आर्द्रों, पु्वसु आदि नच्ञत्रों में सूथ्य के समान-कुछ कुछ 
... दिन तक वास करते हुए वे दक्षिण दिशा को गये। उनके पीछे पीछे जाने 


.... बाली विदेहंतनया सीता उस समय लक्ष्मी के समान शोभायमान हुई। 
: - कैकेयी ने यद्यपि राज्यलक्ष्मी को रामचन्द्र के पास नहीं आने दिया--यद्यपि 
. » उसने उसे रामचन्द्र के पास जाने से रोक दिया--तथापि लक्ष्मी ठहरी 
_: शुणग्राहिणी । वह किसी की रोक-टेक की परवा करनेवाली नहीं । परवा. 
:: “बह सिंफ्‌ गुण की करती है। जहाँ वह गुण देखती है वहीं पहुँच जाती 
:  है। अतएव, रामचन्द्र में अनेक गुणों का वास देख कर वह सीताजी के 


. - बहाने रामचन्द्र के साथ चली आई और साथ ही साथ रही । 


“5. महि अत्रि के आश्रम में उन्की पत्नी अनसूया ने सीताजी को एक 
. * ऐसा उबठन दिया जिसकी परम पवित्र सुग्न्धि से सारा बन महक उठा। 
. यहाँ तक.कि मैंरों ने फूलों का सुवास लेना छोड़ दिया। वे सीताजी के , 
:: शरीर पर ज्गे हुए उबटन की अलैकिक सुगन्धि से खिंच कर उन्हीं की 


: « तरफ दौड़ दौड़ आने लगे । 


5 राह सें रामचन्द्र को विराघध नामक राक्षस मिला। वह सायक्ालीन 
-,“ भेघों की तरह लालिमा लिये हुए भूरे रड़ का था । चन्द्रमा के मार्ग को 
/ राहु की तरह, वह रामचन्द्र के मार्ग को रोक कर खड़ा हो गया इतना 
:« दी-नहीं,. किन्तु. उस लेकसन्तापकारी राक्षस ने राम और लक्ष्मण के वीच 


श्फई सुबंश |. ..... 


वहाँ एक विलक्षण घटना हुई । रावण को छोटी बहन, जिसका नाम _ । 
शूपणखा था, रामचन्द्र की मेहिनी मूर्ति देख कर उसे पर आसक्त-हो 
गई। अतएव, औष्म की "रमी की सताई नागिन जैसे चन्दन के बृंच्च के “ 
पास दौड़ जात्नी है बैसे ही वह भी अपना शरीरज सन्‍्ताप शमन करने के 
लिए रामचन्द्र के पास दौड़ गई । जिस समय वह गई सीताजी भी राम-. : ह 
चन्द्र के पास सैजूद थीं | +रन्ठु शूर्पएसा ने उत्तके सामने ही रामचन्द्र - 
से कहा कि कृपा करके आप सुभसे शादी कर ज्लीजिए- . वात यह है कि _ 


विवाह करके पति आप्त करने की *च्डा रखनेवाली उस निशाचरी से, ह 
वलीवद के समान भांसल कन्धोंवाले रासचन्द्र ने कहा:--“वाले! मेरा 
ते विवाह हो चुका है; मैं ते पहले ही से कलत्रवान्‌ हूँ । अब मैं दूसरी शा 
जी के साथ कैसे. विवाह करूँ ९ तू मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास. जा और । 
उन पर अपनी इच्छा प्रकट कर |? इस पर वह लक्ष्मण के पास गई, 2 
ते उन्होंने भी उसका सनेरध सफल न किया । वे वोले:---“मैं छोटा हूँ; - 
एसचन्द्रजी बड़े हैं। और, तू पहले मेरे बड़े भाई के. पास गई । इस कारण ... 


बारहवा सग। श्प्छः 


- अब तू मेरे काम की नहीं। मैं अब तुझे अपनी स््री नहीं बना सकता |? 
यह सुनने ओर लक्ष्मण के द्वारा तिरस्कृत होने पर वह फिर रामचन्द्र के 
:- पास आई | उंस समय कभी राम ओर कभी लक्ष्मण के पास जानेवाल्ी 


: उस निशाचरी.की दशा, दोनों तटों के आश्रय से बहनेवाली नदी के सद्दश 
« हुई। खभाव से ते शूपंणखा महा कुरूपा थी; पर रांमचन्द्र को अपने 


- ऊपर अलुरक्त करने के लिए, माया के प्रभाव से, वह सुन्दरी बनी थी । 
“यह बात सीवाजी को मालूम न थी | इस कारण, से कभी रामचन्द्र और 
केमी लक्ष्मण के पास जाते देख, उन्हें हँसी आ गई । उन्हें हँसते देख कर 
कु _ शृप॑णखा आपे से बाहर हो गईं। वायु न चलने के कारण निश्चल हुई 
: समुद्र-मर्य्यादा को चन्द्रोदयः जैसे कज्षुव्य कर देता है वैसे ही सीताजी के 
का हँसने ने शूपणखा को कज्ुव्ध कर दिया । बह क्रोध से जल्न उठी; उसका 


: -- शान्तभाव जाता रहा। वह बेली:--हाँ, तू सुक् पर हँसती है ! इस 


|: हँसने का फल तुझ्के बहुत जल्द मिलेगा । बाघिन का तिरस्कार करनेवाली 
5  झगी की जो दशा होती है वही दशा तेरी भी होगी । तेरा यह हँसना 


' - मृगी के द्वारा किये गये बाघिन के अपसान के सदृश है। अच्छा, ठहर |” 


हा ऐसी धसकी सुन कर सीताजी डर गई । उन्होंने अपना मुँह पति की 
:: गोद में छिपा लिया--भयभीत होकर वे रामचन्द्र की गोद में चली गई । 
. उधर शूपैणखा ने अपना बनावटी रूप बदल कर, अपने नास के अनुसार, 


:.. भ्र्थात्‌ सूप के समान नखोंवाला, अपना खाभाविक भयड्डर रूप दिखाया। 


:  लक्ष्मणजी समझ गये कि यह मायाविनी है | उन्होंने सोचा कि पहले ते। 
इसने कोकिला की तरह कर्ण-मघुर भाषण किया और अब यह खहगाली की 

. “ पेरह घोर नाद कर रही है। अतएव इसकी बेली ही इस बात का प्रमाण है 
: कि यह कंपट करने वाली कोई निशाचरी है। फिर क्या था | तुरन्त ही 
.. नंज़ी तलवार हाथ में लेकर वे पर्शशाल्षा के भीतर घुस गये और कुरूपता 


: “ की. पुनरुक्ति से उन्हेंने उस भयावनी राक्षसी की कुरूपता और भी बढ़ा दी। 


- उसकी नाक और कान कांट कर उन्हेंने उसकी कुरूपता दूनी कर दी.। 
तब वह आकाश के जड़ गई ओर वहाँ टेढ़े नखों ओर बाँस के समान 

.. कठोर पोरोंवाली अपनी अंकुश के आकारवाली त्जनी एँगली नचा नचाकर 
... 'शमचच्द्र ओर लक्ष्मण का घमकाने लगी । 


भामक रास! की निवासभूत्ि में किर उससे खर ओर 
दूषण सं को अपनी डैई नाक और मेटे हुए कान दिखा 
कर कहा:-....6 भचन्द्र करे श्सः की देखे। । आज राक्षस: है 
गे यह नया तिर कोर किया है |), रासो जे का. न कटी हुईं ञ्सीः 
राक्षसी को ठरन्त ही रामचन्द्र पर पढ़ाईकर की | उन्होंने वह 
ने सोचा कि कटी आगे ले उतना अच्छा ; नहीं। चद्ि 
उन्होंने शकुन रवा न्ञ की, पथापि शूरपश्ा का अरे 
वेश उन्तके लिः ने ज़रूर हुआ | हाथो मे हेथियार उठाये हुए 
उन अभिमानी ४ भक्रमण ने के लिए; सामने 
भाता हे पे की आशा ते धनुष को सौंपी और सीता 
सर्मण को | सीता को तर के सिपुर्द फरके उन्होने अपना 
लिया । इससे कोई सन्देह नहीं कि रामच- केले थे और राक्त: 
की वात यह ई कि बुद्ध होने पर जितने राक्षस धे्‌ 
उतने ही राम्चन्द्र उन्हें दिखाई ढ्यि सजा 
पमचन्द्र ने कहा: ८ दूषण नाम रास को अवश्य देण्ड देता 
जाहिए | क्योंकि डुषटों जा हुआ है | इसे जैं उसी तरह नहीं सः 
* भता जिस तरह कि डेजेन मुक्त पर कोई दूषद लगाता वें 
उसे न सह सकता | क्यों दा ई काम नहीं . श 
गरता । जे था रवाब्‌ हैं... फूँक फू: र रखते हैं--3 हुराचारियों 
लगाये हुए दृष की हीं सह सकते /2 यही सोच कर रोमचन्दर ने 
जर, दूषण और त्रिशिरा पर, ऋ से, इतनी क्ती से वाण छोड़े कि उनके. 
“गे पीछे छूटने र भीवेएक ले ध छूटे हु से मालूम हुए। 
रामचन्द्र के दैसे तय उन तीचे। के छेद कर बाहर निकल 
। पर उनकी में फ़क न पड़ा | "पे साफ़ बने रहे | रुधिर 
या और के वस्तु उनमें ने णंगी। रधिर निकेलने न. पाया 
आर थे ररीर के प्र ही गये । < से के प्राण पे। रामचन्द्र के श्न 
बाणों ते फ पघिर, जे वाणों के के बाद धाों से गिरा 
था, उसे क्षियो रामचर 
उस उतनी के 


बारहवाँ सर्ग । ह श्ष€ 


_.जुरगति कर डाली कि बेंसिर के सैनिकों, अर्थात्‌ कबन्धों, के सिवा एक भी 
:. ग्रोद्धा युद्ध के मैदान में समूचा खड़ा न रह गया । सर्वत्र रुण्ड ही रुण्ड 
-. दिखाई देने लगे । बाणों की विषम वर्षा करनेवाले रामचन्द्र से लड़ कर 
» राक्षसों की वह सेना, आकाश में उद्दते हुए गीधों के पंखों की छाया में 
: सदा के लिए से! गई। फिर वह नहीं जागी; सारी की सारी मारी गई । 
. '. जीती सिर्फ शूप॑णखा बची । रामचन्द्र के शराघात से प्राण छोड़े हुए राज्षसों 
/ के मरने की बुरी वार्त्ता उसी ने जाकर रावण को सुनाई । मानों वह इसीलिए 
:- बच रहो थी। वह भी यदि न बचती ते। रावण का शायद इस युद्ध के फला- 
अल का हाल ही न सालूम होता। 
./.: बहनेंके नाक-कान काटे और बन्धु-बान्धवों के मारे जाने की ख़बर पाकर 
क्‍ क कुबेर. के. भाई रावण को ऐसा मालूम हुआ जैसे रामचन्द्र ने उसके दसों 
.. शीशों पर लोत सार दी हो। | वह बेहद कुपित हो उठा। हरिणरूपधारी 
. भारीच नामक राक्षस की मदद से रामचन्द्र को धोखा देकर, वह सीता 
, -फी.हंर ले गया | पक्षिराज जटायु ने उसके इस काम में कुछ देर तक विष्न 
| अपश्य डाला; परन्तु वह रावण के पञ्जे से सीता को न छुड़ा सका । 
. *. आश्रम में सीता को न पाकर रामचन्द्र और लक्ष्मण उन्हें हूँढ़ते हुए 
.- पैन वत्त घूमने लगे । मार्ग में जटायु से उनकी सेंट हुई। उन्होंने देखा कि 
-.>ीडु के पंख कटे हुए हैं श्रैर उनके प्राण कण्ठ तक्षआ पहुँचे हैं--..उनके 
* निकलने में कुछ ही देरी है। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि सीता को 
- “डैड़ाने के प्रयत्न में, इस गीध ने, अपने मित्र दशरथ की मित्रता का ऋण 
ठग आयों से, चुकाया है तब राम-लक्ष्मण उसंके वहुत ही कृतज्ञ हुए । 
क्‍ * जटायु ने रावगणद्वारा सीता के हरे जाने का बत्तान्त उनसे कह सुनाया | 
--पंस्तु राषण के साथ लड़ने में उसने जो प्रबल पराक्रम दिखाया था उसका 
हर उल्लेरल् करंने की उसने कोई आवश्यकता न समझी । क्योंकि, उसका उल्लेख 
व उसके शरीर पर लगे हुए घाव और कटे हुए पंख ही कर रहे थे । सीता 
.... दाल कहे कर जठायु ने प्राण छोड़ दिये | उसकी सृत्यु से राम-लच्मण 
- की अपने पिता की सत्यु का शोक नया दे गया। क्योंकि उन्होंने उसे 
... पिता हो के समान समझा था । अ्रतएव, उन्होंने अग्नि-संस्कार से आरस्म 


फरके उसके सारे अध्व॑देह्ििक छुझ पिता के सचश ही किये। 
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अशेकवाटिका में पति-विरहिणी सीता । 


बारह॑बाँ सन]. -  -.. श्र: 


छड्ढा. से लौट. कर साभाग्यशाली हनूमान्‌ ने जानकीजी का चिह्न राम- 


...चन्द्रजी को दिया । यह चिह्न जानक्रीजी की चूड़ामणि के रूप में था। उसे . । 
पाकर रामचन्द्रजी को परमानन्द हुआ । उन्होंने उस मणि को अपने ही मन. - 


से श्राये हुए, जानकीजी के मूत्तिमान्‌ हृदय के संमान,, समझ्का। उन्होंने - 
.. कहा, यह जानकी की चूड़ामणि नहीं है; यह ते! उनका सातक्षात्‌ हृदय है, .. 
. जी चूड़ाभण के रूप में मेरे पास आकर उपस्थित हुआ है। उसे उन्होंने अपनी .. 
छाती से लगा लिया । उसके स्पश से वे चणमात्र अचेत से हो गये। उन्हें... 


. ऐसा आनन्द हुआ जैसे वे जानकीजी का आलिड्डन ही कर रहे हों। .. द 


. _प्रियतमा जानकी के समाचार सुन कर रामचन्द्रजी बेहद उत्कण्ठित हो। 

. - 58 [ उनसे मिलने की कामना उनके हंदय में इतनी बलवती हो गई कि लड्ढग 

के चारों तरफ भरे हुए महासागररूपी परकोटे को उन्होंने साधारण खाई 
से भी छोटा समझता । ; 

.... बन्दरों की अंसंख्य सेना लेकर रामचन्द्रजी ने तत्काल ही लट्ढा पर. 

* चढ़ाई कर दी। उन्होंने प्र किया कि शत्रुओं का नाश किये बिना अब 

. मैंन रहूँगा। वे आगे आगे चले, बन्दरों की सेना उनके पीछे पीछे । 

. सेना इतनी अ्रधिक थी कि उसके चलने से प्रथ्वी के नहीं, आकाश के भी ... 

: रास्ते रुक गये। बड़ी कठिनता से उसे. चलने. की राह मिली । समुद्र के 

: पैंट पर रामचन्द्र ने अपने और अपनी सेनां के.डेरे डाल दिये | वहाँ पर 


.... रावण को भाई विभीषण आकर उनसे सिला | वह क्‍या आया. मानों - 


. राक्षसों की लक्ष्मी, उसके हृदय में बैठ कर, मारे स्नेह के उसे रामचन्द्र के: 
. पास ले आई। वह डरी कि ऐसा न है। जे। राक्षसों का समूह ही उन्मूलन है 
: “जाय। इससे उसने विभीषण की बुद्धि फेर दी और उसे रामचन्द्र के पास, 
. . जै गई। उसने सोचा कि रामचन्द्र की कृपा से यदि यह जीता रहेगा ते 
. इसके आसरे मैं भी बनी रहँगी । ््ि 
.. - “विभीषण की भक्ति पर प्रसन्न होकर रामचन्द्रजी ने उसे राक्षसों को 
.. राज्य देने की प्रतिज्ञा की । यह. उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। 
.._ चीतिकों बरताव उचित समय पर करने से अवंश्य ही उससे शुभ फल की ._- 
: प्राप्ति होतीं है। . है 

रामचन्द्रजी ने खारी जत.के समुद्र पर बन्द्रों से पुत्त बैंधवा -दिया | . 
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चारहबाँसग। कक रद. 
... देख पवनसुत हनूमान, सजीवनी नाम | मंहैएपधि ले आये । उसके प्रभाव... 

3 लद्मण की सारी व्यथा दूर दें गई वे फिर भीषण युद्ध करने लगे । 
उन्होंने अपने तीचिय बाणों से इतने एल मार गिराये कि लकी की लिये 
में द/हाकार मंच गया। वे महाक्ारुणिक विलाप करने खगी। अपने 
बाणों की सहायता से राज्सियों को विलाप करना सिखला कर लंद्मणजी 
विलापाचाय्य की पद॒वों को पहुँच गये । शरत्काल पजस तरह मेघाों की 


गरज और इंन्द्र-घलुष की सर्वनाश कर देता है--उनका नामे(निशाल तक कि 


| बाकी नहीं रखता-उसी तरह लक्मण ने मेधनाद ह नाद और इन्द्र-घछ+ क्के 


-समॉन चमकीले उसके धलुष का अत्यरत झश भी बाकी न खेँखा | उन्‍होंने... 


. इसके धनुष को काट के उसके दुआड़े कड़े डाले और खंय 
. उसे भी मार कर सदा के लिए चुप कर दिया । 
मेघनाद के मारे जाने पर कुम्मकर्ण लड़ाई के मैदान में आया। सुप्रीव 


: श्षेडसके नाक-कान कीट कै उसकी वही दशा की डाली जे दशाउसकी, - : - 


बहन शुपेणखा की हुई थी ! भाई-बहन देने की अबखा एक सी है। गई। 
. ज्ञाक-कान कं जाने पर भी कुम्मकर्ण ने बड़ी पराक्रम दिखाया । टॉकी से. 
काटे गये मैनसिल के लाल लाल पर्वत की तरह उसने रामचन्द्र को आगे 
- बढ़ने से रोक दिया । तब रामचन्द्र के बाणों ने मानों उससे कहए- भाप 
- त्ञो विद्रोप्निय हैं। यह समय आपके सेनने का था, यु करने का नहीं | 
- आपके भाई ने आपको कुसमय में जगा कर ४7 ही इतना कष्ट दिया (४ 
ज्ञान पड़ता है, यही सेच करे उन्होंने कुम्मकर्ण के. लिए दीघेनिद्रा अली 
दी-- उसे उन्होंने सदा के लिए खुला दिया । 3 
करेड़ों वन्दरों की सेना में आर भीनमएछलस कितने एप्स गिरकर . 
नष्ट हो. गये। करे डुफ राज़सें के रुघिर की नदियों वे लिक्ली । उन 
. नदियों में गिरी हुई अुक के मैदान की रज की तरह, कर्पि-सेना में मर 
कर गिरे हुए रा्षसों का पता तर न चला कि वे गये औएर उनको 
कया गति हुई । 20 दे 
.._ राज़सों को इतनी हत्या ही चुकने पर, रावण फिर युद्ध करते के लिए 
घर से निकला । उसने निश्चय के: लिया-कि आज था तो रावण दी इस 
संसार से सदा के लिए इ+ करजायगा यार हे ! उस समय देवताओं 


ने देखा कि चन्द्र तो पैदल खड़े है. «रु रावण रथ पर सवार है 
यह बात उन्हें बह्त क्की। अतरव, इन्द्र मे. के वर्ण के कड़े जो 
हुआ अपन | की सवारी के लिए भेज दिया / मार्ग सैआकाश: गज 
को लहरों का स्पर्श करके आई हुई ताज ने इस रघ की ध्वजा-के वेश्र को 
हिल जषेण में बह विजयी रथ रामचन्द्र के सामने आकर 
ड़ा हो। जय रिथी भातत्ति के हाथ के सहारे पमचन्द्र बसपर.. 
सवार हो गये /अ इन्द्र का ककच भी भाव्ति ल्ञाया या। उसे 
सने रामचन्द्र को पहना दिया ! यह वही ककच । जिस पर असुरों के. 
जे कमल-दत्त ! को पहुँचे थे | फैसले का दत्त बहती - 
फोमल होता है । कर मारने से बिलकुल ही चोट नहीं लगती । . - 
अछुर लोग जब इ अश्र चला पव इस कवच कप से इन 
+र उन्तका कुछ होता था । ॥ भल-दल के सह कवच पर 
7 कर गिर पड़ते थे कवच को शरीर ऊरके रामकत्रजी 
पिश से बुद्ध कर3े _ ९ तैयार हो। गये हक 02 
न्द्र्श्री ? दौनों, एक इसरे के आमते हुए। रा ने 


राम्रचन्द्र रा ए्‌ः हर 
ण को देखा और "विश ने राम को | अपना अपना "ेल-विक्रम दिखाने. 
के अवसर नेहुत दिन के वाद आने से राम-रावण का बुद्ध सफल सा 
हो। गया । प्त्यत्त उड़े न करने से भ्रभी पक उत्त दोनों का वैर-भाव निष्फत्, 
गा था। अब दो में से एक की हार के हीरा उसका परिणाम मालतूब 
होने का की आ गया | वश के पुत्र, *थु-बान्धव और सेनानी आदि ह 
भेर चुके थे | अतएव, यद्यपि तह अकंत्ा ही रह गया धा--पहले की तरह .. 
उसके पास ययपि उसके परीर-रक्षक तक मे थे--तथापि अपने हाथों 
और सिसें की बहुलता के रण वह अपनी राक्षसी माता के केश 

हे या ३ 


सा 2 2 
डैवेर के छोठे भाई रावण को देख कर पमचन्द्रजी ने सन में कहा:-- 

। गत है । अपने सिर काट काट क्र उन्हें 
फैल की तरह भहादेवजी धर हवा है । दीलास-पर्वत तक को. 
एक बार रैंसने उठा लिया था | पह सचसुच ही बड़ा वीर है 7 . इस' 
कार न में सोच ९ वे बहुत खुश डै९। उ्होंने हा, ऐसे -बली बेर... 





58 0... बारहवाँ सर्ग। ह श्ड्फू . 
: को सामने पाकर मुझे अब अपना पराक्रम प्रकट करने का अच्छा मौका 
मित्राहे।..... . - 
....: 5 युद्ध छिड़ गया | पहला. प्रहार रावण ही ने किया | फड़क कर सीता 
: . के संड्म की सूचना देने वाली रामचन्द्र की दाहनी भुजा पर, उसने, बड़े 
:: क्रोध में आ कर, एक बाण मारा । वह निशाने पर लग कर भीतर घुस गया। 
 - रमचन्द्र ने रावण से इसका बदला तत्काल ही ले लियो। उन्होंने भी 
. : एक तेज्ञ बाण छोड़ा | वह रावण का हृदय फाड़ कर ज़मीन पर जा गिरा | 
__ : गिरा क्यों, ज़मीन-के भीतर घैंस गया। वह इतने ज़ोर से छूटा था कि 
: “ रावण की छाती भी उसने फाड़ दी और उसके पार निकल कर पाताल 
' तक, नागों को मानों खुशखबरी सुनाने के लिए, ज़मीन को फाड़ता चला 
' गया। रावण ने पातालवासी नागों की भी बहू-बेटियाँ हर ली थीं। अत- 
* एव, नागलेक वालों के लिए उसकी छाती के फाड़े जाने की ख़बर सचमुच 
ही सुनाने ल्ायक्‌ थी । शास्प्राथ करने वाले दे आदमी जिस तरह जीत 
,- औ इच्छा से एक दूसरे की उक्ति का यक्ति से खण्डन करते हैं, उसी तरह, 
_ -रामचन्द्र और रावण ने भी, परस्पर एक दूसरे के अख्य को अख्तर से ही 
, फोर्टे कर, विजय पाने के लिए, जी-जान से प्रयत्न करना आरम्भ कर 
: दिया ।.धीरे घीरे उनका क्रोध बहुत ही बढ़ गया। वे देनें ही पराक्रम 
 'की पराकाष्ठा दिखाने लगे | कभी रावण का पराक्रम बढ़ा हुआ देख पड़ा 
5 कभी राम को | परस्पर लड़ने वाले दे! मतवाले हाथियों के बीच की दीवार 
: ' पे तरह, जीत की लक्ष्मी राम आर रावण के विषय में सामान्यभाव को 
पहुँच गई। कभी वह रामचन्द्र की हे। गई, कभी रावण की । दोनों के 
:--बीच्र में वह भूले की तरह ऋूलने लगी। रामचन्द्र के द्वारा रावण पर किये 
, गये प्रह्रों से प्रसन्न हा।कर देवता, और रावण के द्वारा रामचन्द्र पर किये 
. भय प्रहारों से प्रसन्न होकर दैत्य, राम और रावण पर, क्रमशः, फूल बर- 
-. साने लगे | परन्तु उन दोनों योद्धाओं की बाणवर्षा से वह पुष्पवर्षा न सही 
:: गई। अतएव, उसने परस्पर एक दूसरे पर बरसाये गये फूलों को बीच 
« ही सें रोक दिया । उन्‍हें आकाश से नीचे गिरने ही न दिया । 
कुछ देर बाद रावण ने रामचन्द्र पर लोदे की कीलों से जड़ी हुईं शतप्नी 
: 'भोमक रादा, यसंराज से छीन लाई गई क्ुुकम्मियों का पीदने की कूट 


2 सी ही साल्यूम हुईं। 
उसोन पर पे देख कर 


् भी देवताओं को 
वास न हुआ । वे हरे 


कि ऐसा नहो जो 


उन्हें विश्वास हो गये 
वे, उन्होंने रावणारि 


रामचन्द्र के शीश 
स पर राज्याप्रिषेक झे १, सुकुट रखते का 
“बड़े ही छुगन्धित ल्नों की 


"यत्त फूलों कप वर्षा की  'महा 
देख सह भौंरों | 


दे दिकपालों के हाथियों 
पने पंखों पर चिपकाये हुए वे उन फूलों 
! की सुगन्धि से खिंच कर, 


९, वे भी,  फू्नों के पीछे 
पलक आ 2 2 | 
द्ख 


रख रामचन्द्र बे जप से ठुरच हीं. 


रा बॉरहवाँ सग | । ' ६४७ 
: : प्रत्यश्वा उतार डाली । तब इन्द्र का सारथी मावलि उनके सामने उपस्थित 
४. हुआ [उसने प्राथना की कि आज्ञा हे| ते मैं श्रव अपने खासी का रथ--- 
:5 बह रंध. जिसकी पताका के डण्डे पर रावण का नाम खुदे हुए बायणों के 
..चिह्द बन गये थे--ले जाऊँ | रामचन्द्र ने उसे रथ वापस ले जाने की आज्ञा 
-“दे दीं। तब बह हज़ार घोड़े जुते हुए उस रथ का लेकर, ऊपर, भ्राकाश 
की तरफ रवाना हा गया। 
इधर सीता जो. ने अग्निपरीक्षा के द्वारा अपनी विशुद्धता प्रमाणित कर 
... दी।  भ्रतएव, रामचन्द्र ने अपनी प्रियतमा पत्नो का खीकार कर लिया । 
“ फिर अपने:प्रिय मित्र विभोषण को लड्ढा का राज्य देकर, और सीता 
- शक्मण तथा सुग्रीव को साथ लेकर, अपने भुज-बल से जीते हुए सर्वश्रेष्ठ 
- विमान. पर सवार द्वोकर, उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। 


तेरहवाँ सगे | <्ड 


उसने हुआ है। मंत््य और कच्छप आदि अवतार लेनेवाले विष के रूप 
, : की तरह यह भी अपना रूप बदला करता है---क भी ऊँचा उठ जाता है, कभी 
_. आगे बढ़ जाता है और कभी पीछे हट जाता है। विष्णु की महिमा जैसे 
. दसों दिशाओं में व्याप्त है वैसे ही इसके विस्तार से भी दसे दिशाये' व्याप्त 
. हैं--क्ोई दिशा ऐसी नहीं जिसमें यह न हे।। विष्णु ही की तरह न इसके 
_. रुप का. ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है और न इसके विस्तार ही का । 
_«” निश्चय-पूवेक कोई यह नहीं कह सकता कि समुद्र इतना है अथवा इस 
. त्तरह का है।. जैसे विष्णु का यथार्थ ज्ञोन नहीं हे। सकता वैसेही इसका 
. भी नहीं हे। सकता । ह 

श '  थुगों के अन्त सें, सारे लोकों का संहार करके; प्रलय होने पर 
_ आदि-पुरुष विष्णु इसी में योग-निद्रा को प्राप्त होते हैं । उस समय उनकी 
. “नान्नि से उत्पन्न हुए, कमल पर बैठने वाले पहले प्रजापति, इसी के भीवर 
। 2 है उनकी स्तुति करते हैं | यह बड़ा ही दयालु है। शरण आये हुओं की यह सदा 


. रक्षा करता है। शत्रुओं से पीड़ित हुए राजा जैसे किसी धर्मिष्ठ राजा को 


: मध्य मान कर उसकी शरण जाते हैं वैसे ही इन्द्र के वज से पंख कटे हुएं 
. . सैकड़ों पंत इसके. आसरे रहते हैं। इन्द्र के कोप-भाजन होने से उन 
.. “चारों का सारा गर्व चूर हो। गया है। वे यद्यपि सर्वथा दीन हैं, तथापि 
:.. थह उनका तिरस्कार नहीं करता। उन्हें अपनी शरण में रख कर उनकी 

. रा कर रहा है। आदि-वराह ने जिस समय पृथ्वी को पाताल से ऊपर. 
: * उठाया था उस. समय, प्रलय के कारण, बढ़े हुए इसके खच्छ जल ने, पृथ्वी 
'” को झुह ढक कर, क्षण सात्र के लिए उसके घूँघट का काम किया था। 
और लोग श्रपनी पत्नियों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं ठीक 
. वैसा ही व्यवहांर यह नहीं करता। इसके व्यवहार में कुछ विलक्षणता है। 


-.- यह अपने तरड्डरूपी अधरों का ख़ुद भी दान देने में बड़ा-निपुण 





'" « परेष्टता-पु्वंक इससे संगम करने वाली नदियों को यह खुद भी पीता, है 
:.. और उनसे अपने को भी पिल्ाता है । यह विलक्षणता नहीं ते क्या है ? 
के ज़रा इन तिमि-जाति की मछलियों या हेलों को तो देख | ये -अपने 
:: . बड़े बड़े मुँह खेल कर, नदियों के मुहानों में, न मालूम कितना पानी पी 
लेती हैं। पानी के साथ छोटे छोटे जीव-जन्त भी इंनके झुँहों में. चले जाते 


पने 

जिनमें छोर छोटे छे हैं, उस को की तरह ऊपर 
फेंक देती हैं 

ये सतझकार “जलहसी-... सच्छी तमाशा क्षर रहे हैं। 
जल के भीतर से उपर उठ कर सु के फेने को ये द्विधा विभक्त 
फेर देते हैं । फ़ैते रच में इनके एकाएक अकढ हो से फ़ेना इधर 
उपर दे हुकड़ो में जावा है। कुछ के वह इनकी एं अनपदी पर फैल 
जाता है, कुछ दूसरी पर भालू होता है 3 वह, इनके. 
सिर के दोनों परफ़, कानों का उमर कत्त गया हो | क्यों, ऐसा हीं मालूम 

होता है ४ 

“तीरकी वायु लेने के निकले हुए रन बड़े बड़े सॉँपोको वो देख 

की बड़ी बडी लहरों में और रैनमें बहुत ही कम | इनके और 
लहरों के आकार तथा जे दोनों में आय: सभता है। इनके फनों पर जे 


। ताक यो चमक, सुख को (रो के संयोग से, बहुत हरी. 
है ! श्सीसे ये पहचाने भी जाते हैं । यदि यह बात न होती तो इनकी 


देख, वह पर्वत्प्राय जा काला मेष समुद्र के पर लटक रहा है। है 
पेह पानी पीना हेता है; परन्तु अच्छी तरह पीने नहीं पाता | मँवरों में हा 
पड़े कर वह रैंधर उधर मारा पारा फिरता है। उसके इस तरह इधर उधर... _ 


भालूम होती है। से पर तम्राल और वाड़ का जडुल खड़ा है । उच्के- 
रण वह जीली नीली दिखाई देती है | “हैं. हम लोगों से बहुत दूरहै। 


तेरहवाँ सगे । | ३०६... 


इससे बहुत पतली जान पड़ती है। अपने पतलेपन और नीले रह के 
कोरंण वह ऐसी मालूम हे।ती है जेसे चक्र क्री धार पर छगे हुए मोरचे 
की पंतली पंतलो तह । 

» “है दोधनयनी ! समुद्र-तीर-वत्तिनी वायु शायद यह समझ रही है 
कि तेरे विम्बाधर सें विद्यमान रस का में बेतरह प्यासा हूँ । अतएंव, मुझे - 
इवनां धीरज नहीं 'कि में तेरा खड्जार हो चुकने तक ठहरा रहूँ--मुझे ए 
एक पल भारी सा हो। रहा है। यही सोच कर मानों वह तेरे मुख का 
मण्डन, केतक्री के फूलों की पराग-रज से, कर रही है। जल्दी के कारण 
मैं तेरे मुख का मण्डन नहीं होने देता | इससे, मुझ पर कृपा करके, वायु 
ही तेरे मुख. का मण्डन सा कर रही है । 

- - “देख ते, विमान कितने वेग से जा रहा है। हम लोग, पल ही भर में 
संभुद्र पार करके, किनारे पर, पहुँच गये | समुद्र-तट की शोभा भी देखने 

लायक है । फल्नों से लदे हुए सुपारी के पेड़ बहुत ही भत्ते मालूम होते 
हैं। फटी. हुई सीपियों से निकले हुए मेतियों के ढेर के ढेर रेत पर पड़े 
हुए कैसे अच्छे लगते हैं । 

_. “हे सृगनंयनी ! ज़रा पीछे सुड़ कर तो देख | न मालूम कितनी दूर 
हम लोग निकल आये। केले के समान सुन्दर जद्दाओ्ोंवाली जानकी ! 
संमुद्रतोर-वर्तिनी बन-भूमि पर ते। एक दृष्टि डाल | जैसे जेसे समुद्र दूर 
होता जाता है वैसे ही वैसे वह उसके भीतर से निकलती हुई सी चली 
आ्तो है। 

5 “इस विमान की गति को तो देख । मैं इसकी कहाँ तक प्रशंसा करूँ? 
कभी तो यह देवताओं के मार्ग से चलता है, कभी बादलों के और कभो 
पत्तियों के । जिधर से चलने को मेरा जी चाहता है उधर हो से यह जाता 
है। यह मेरे मत की भी बात समझ जाता है | 

: “प्रिये-। अब देपपहर का समय है। इसीसे धूप के कारण तेरे मुख- ह 
मण्डल पर पसीने के बूँ द निकल रहे हैं | परन्तु, ऐरावत के मद से सुग- . 
न्धित और त्रिपंथगा गड्णेय की तरख्ों के स्पश से शीतल हुई आकाशनवायु 
उन्हें तेरे मुख पर ठहरने ही नहीं देती | निकलने के साथ ही वहं उन्हें 
सुखा देती है। ह रा 


नक्ा ढर नहीं अब तो इस- जनस्ान में सब प्रकार श्रानन्द है; किसी 


न्धिआा रही थी; "पेड़ों पर अधखिले फूल शोभा पा रहे थे। 
शेर सोरों का शोर सनोहासे खरसें हे र्ह्म घधा।प रन्तु सुख के ये सारे 


ह ...तेरहवाँ-सेंगे। ह कहे 
सामान; बिंना तेरे, मुझे अत्यन्त असहछा थे । जिस समय में इस पर ठहरा 
हुआं था. उसः समय गुफाओं के भीतर प्रतिध्वनित हेनेवाल्ली मेधों की 
गजना ने मुझे बड़ा ठुःख दिया था । उसे सुन कर सेरा धीरज प्रायः - छूट 
गयां-था । बात यह थी कि उस समय मुझे तु भीरझ का कम्पपूण आलि 
डुन यादे आ गया था । मेघों को गरजते सुन तू डर कर काँपती हुई मेरी: 
गोद में आ जाती थी । इसका मुझे एक नहीं, अनेक बार, अनुभव हो| चुका 
धा। इंसी से तेरे हरे जाने के बाद, इस पर्वत के शिखर पर, सेघ 
गजेना: सुन कर वे- सारी बाते मुझे याद आ गई थीं श्रौर बड़ी कठिनता 
से मैं उस. गजना का सह सका था । इस पर्वत के शिखर पर एक बात 
और भी ऐसी हुई थी जिससे मुझे दुःख पहुँचा था | पानी बरस जाने के 
कारण, ज़मीन से उठी हुई भाफ का योग पाकर, खिली हुईं नई कन्दलियों 
ते तेरी आँखों की शोभा की होड़ की थी | उनके अरुणिमामय फूल देकर 
मुझे, वैवाहिक घुवाँ लगने से अरुण हुई तेरी आँखों का स्मरण है। आया 
था। इसी से मेरे हृदय को पीड़ा पहुँची थी-। 

5” “ग्रव हम लोग पम्पासरावरं के पास आ पहुँचे । देख ते। उसके त८ 
पर नरकुल का कितना घना वन है| उसने तीरवर्त्ती जल को ढक सा लिया 
है। उसके भीतंर, तंट पर, बैठे हुए चब्चल सारस पक्षी बहुत ही कम 
दिखाई देते हैं। दूर तक चल कर जाने के कारण थकी हुई मेरी दृष्टि इस 
सरोवर का जल पी सी रही है। यहीं, इस सरोवर के किनारे, मैंने चकवा- 
चकवी के जोड़े देखे थे।. अपनी अपनी चोंचों में कमल के केसर लेकर वे 
;ऐक दूसरे की दे रहे थे। वे संयोगी थे; और, में, तुझसे बहुत दूर होने के 
कारण, वियोगी-था। इससे मैंने उन्हें अत्यन्त चावभरी दृष्टि से देखा था । 
उस समय मेरा बुरा हाज्ञ था। मेरी बिचार-बुद्धि जाती सी रही थी । 
सरोवर के तट पर अंशेक की उस लता को, जे। फूलों के गोल गेल 
गुच्छों से कुक रही है, देख कर सुस्ते तेरा अम हो। गया था। मुझे ऐसा 
भालूम हे।ने लगा था कि वह लता नहीं, किन्तु तू ही है । इस कारण 
आँखें से आँसू- टपकाता हुआ मैं उसका आलिज्ञन करने चला था । यदि 
सच बात बतला कर लक्ष्मण मुझे रोक न देते तो में अवश्य ही उसे अपने 
हेंदेयें से लगा ज्लेता - हम मम के 


7१०४ गा रघुबंश |. 


“देख, गोदावस भी झागई। विम्नात्न के भरोखों से बाहर ऐटकती हु 
तेरी सोने की अरधनी के पुँघुरुओ ऊ। शब्द सुन कर, गोदावरी के सारस पक्षी 
काश में उड़ते हुए, आगे 5 कर, तुमसे भेंट सी. जमा हि 

_ अहा ! बहुत दिनों वाद आज फिरः पचवटी के -दरन हुए हैं।.. 
है वही पव्चवटी है जिसमें एूने, करि कमज़ोर होने.पर भी, आम के: 
पौधे! को, गनी से घड़े भर भर कर, सींचा था । देख तो इसके सूग, हुँह. 


ऊपर को उठाये हुए, हम लोगों की तरफ़ कितनी उत्सुकता से देख रहे हैं। के 
र्‌ 


समय उस दिन के वाद आ रही है जिस दिन आखेट से निपट कर, कर 

गोद में अपना सिर रक्खे 3९, नरकुल की कुटी के भीतर, एक्स में, 

गोदावरी के किनारे, मैं से गया 7 । उस समय, तंदी की. तरजों को 

देकर आई हुईं ताडु ने, मेरी सारी धकावट, एक पत्न में, दूर कर दी 
नए “5 


अगस्त्य मुनि का नाम तो तूने अवश्य ही सुना होगा। शरत्कात में 
सके उदय से सारे जलाशयों के जत्न निम्मल हो जाते हैं। मजे जों को 


करनेवाले उन्हीं पर का यह शवर्तती स्थान है । श्नकी भहिम्रा 

भौय है। इन्होंने अपनी औह टेढ़ी के, केवल एक बार कोपपूर्ण 
देष्टि से देख हैं, नहुष-नरेश को इन्द्र की पदवी से भ्रष्ट कर दिया था 
परम कीर्चि / रस समय, अप्िहोत्र कर रहे हैं। आहवनीय, 
गाहपत्य श्र ६ नामक उनकी आगों उठा हुआ, हग्य की 
सुगन्धि से जवां, देख, हम लोगों के विमान-मार्ग तक में छाया हुआ 
* । उसे सूँबने से मेरा र सिथ दूर हो गया और मेरी आत्मा हलकी-सी 


“है सानिनी। “हें शातकर्णि मुनिका पचाप्सर नामक विहार-सरोवर . 


४ । वह वन से घिरा हुआ है। >तएव, यहाँ से वह बन के. बीच चमकता - 
डआ ऐसा दिखाई देता है जैसे, दूर से देखने पर, मेथों के बीच. चमकत 


- अनि ने यहाँ पर बड़ी ही क्षर तपस्या की थी | शगों के साथ साथ फिसते । 
डैड उन्होंने केवल कुश के अंकुर खाकर अपनी आय-रक्षा की थी। के 
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:“ ऐसी उम्र तपस्या से डरे हुएं इन्द्र ने यहीं उन्हें पाँच अप्सराओं के यावनरूपी 
> कपट-जांल में फँसायो था। अब भी वे यहीं रहते हैं । इस सरोवर के 
:  जल.केभीतर बने हुए मन्दिर में उनका निवास है |-इस समय उनके यहाँ 
: गाना-बजाना हे। रहा है | देख, झदड़ की गम्भीर ध्वचि यहाँ, आकाश 
« तंक में, - सुनाई दे रही है। उसकी प्रतिध्वनि से पुष्पक-विमान के ऊपरी 
: कमरे; क्षण क्षण में; गुजायमान हो रहे हैं । 3. 2 
_) / सुंतीक्ष्ण नोम का यह दूसरा तपखी है | इसका चरित्र बहुत ही उदार 
.. और खभाव बहुत ही सौम्य है | देख तो यह कितनी कठिच तपस्या कर 
: रहा है। नीचे तो, इसके चारों तरफ, चार जगह, आग धघक रही है 
: और: ऊंपर, इसके सिर पर, आकाश में, सूथ्ये तप रहा है । इस अकार 
. ऐसे तपस्था करते देख, इन्द्र के सन में, एक बार सन्देह उत्पन्न हुआ । उससे 
' “कहा; ऐसा न हो जो ऐसी उम्र तपस्या के प्रभाव से यह :तपस्त्री मेस 
: इन्द्रीॉसन छीन जे । अतएव, इसे तप से डिगाने के लिए उसने बहुत सी 
: 'देवाड़नाये” इसके पास भेजों । उन्होंने इसके सामने उपस्थित होकर नाना 
५ अकोर को झंगार-चेष्टाये” कीं । मन्‍्द सनन्‍्द मुसकराती हुई उन्होंने कभी तो 
इस पर अपने कटांक्षों की वर्षा की; कभी, किसी न किसी बहाने, अपनी 
. कमर-की अ्रधखुंली करघनी दिखलाई; और कभी अपने हाव-मभावों से इसे 
- मोहित करना चाहा । परन्तु उनकी एक न चली | इस तपखी का सन्त 
४ “मैला तक ने हुआ और उन्हें विफल मनोरथ हेकर लै।ट जाना पड़ा । देख 
“ तो यह मुक्त पर कितनी कऋपा करता है। ऊर्ध्ववाहु होने के कारण इसका 
_>बीर्यों हाथ तो ऊपर को उठा हुआ है। बह तो कुछ काम देता नहीं । रहा 
. :पीहना हाथ, से। उसे यह मेरी वरफ्‌ बढ़ा कर, इशारे से, मेरा सत्कार 
रहा है। इसी: दाहने हाथ से यह कुशों के अंकुर तोड़ता है- और इसी 
. से मगों को सी खुजलाता है। इसके इस हाथ. में पहनो हुई रुंद्राच् की माला 
: भुजबन्द के समान शोभा दे रहो है । यह सदा मौन रहता है, कभी 
.. जलता तहीं। अतरंव, मेरे प्रणाम का खीकार इसे, जरा सिर हिला कर ही 
« शिवा पड़ा है। बीच सें:विमान आ जाने से सूथ्ये इसकी. ओर में:हे। यया 
०. 3 परल्तु अब रुकावट दूर हो गई है । अतएव, यह फिर अपनी दृष्टि को 
' सूर्वे में लगा. रह इ हैं। 5 3 

श्र. 


२०६ 'रैबुबशे,।.. अं 
“यह पवित्र तपोवन अन्निहोत्री : भेड़ नामक तपखी का है| 
उसर्म सभी को शरण पी है। कोई-यहः '* नहीं लौदने पाता। 
सम्िधों से चिरकाल तक को हेँ। करके जेब शरमंका सन के 
टेसिं न हुईं तब उससे गे से बविन्न डैए अपने शत्रु ३५ को अपन 
रैवन कर दिया। उठ की तरह पाले गये उस अमन के ये पेड़ ही, अब 
पकी तरफ़ से, अति को काम करते है अपनी सुखद छाया से 
ये आये-ग्चे लो काट दूर करते है और अपने भी8 पथा बहुत होगे 
वाले फत्नों सं मिटात्े यु रा 
इस लोग चि पर से जा रहे हैं। है ऊँचे नो३ 
अज्लेंवाल्ती | पवे' 'र्विष्ठ बैक के मान मोत्म हो रहा है वह 
यहा-सहश ऊँ घोर नाढ है। यह . भी अपने :गुहाहुपी 
मुँह से फरवे बार शब्द । दीज्ों या पट्टी के अुस्सों पर 
टकर मारने से है गे की नेक लग जाता -है। उच्च 
सींगे! पर मेधें के 2 काला कात्ञा कीचड़ सा क्ग 
हुभा । यह परत ! अच्छा त्गता हे कि भरी 
टेष्टि इसकी तरफ उेलपृर्वक सिंची ताजा रही है। 

५५ किनी नाम की मह्ी इसके ले बहुत: ही निम्मेत्त है 
देख तो यह कैसी रे धीरे वह रही है लोगे विभान से यह दूर 
। इससे पारा बहुत ई देती है; यह पव॑त की त+ 
हेंटी में बहती जा रहो है और गाजूध हो रही है जैसे केग 

में मोतियो की पड़ी 

“पहाड़ के गैस तमात्न का पेड़ कितल है । यवांकुर 
पान तेरे. कुछ उँछे पीले कोल की शोसा बढ़ाने के लिए -जैंने इसी 
उभाले के सुगन्धिपृर्त वौड़ कर तेरे ल्लिए बनाये थे । 


“यह महर्षि अआंत्र का पावन बन है । यहीं अपने आश्रम में थे तपस्या 
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्क् दे। इसी से वे वेतरह हिल गये हैं और निर्भय विचरण कर  रहे.हैं। ये 
“ अधटित घटनाये” सहषि अन्रि- की उम्र तपस्या के, प्रभाव की. सूचना 

: रही हैं.। जे। त्रिपथगा गज्ञा सहादेवजी के मस्तक पर माला के सहश 
: शोभा देती है मर जिसमें खिले हुए सुबर्ण-कमलों को सप्तर्षि अपने हाथों 
८ से,तेंड़ते हैं उसेही, सुनते हैं, झत्रि की पल्ली अनसूया ने, तपाधनी भुनियों 
: के.स्तान के लिए, यहाँ बहाया था। वीरासन लगाकर, ध्यान सें लिमम्न 
- हुए ऋषियों की वेदियों के ब्रीच में खड़े हुए ये पेड़ भी, हृदय , में, एक 
: श्रपूव भाव पैदा करते हैं । पवन न चलने के कारण निश्चल खड़े हुए ये 
: पेड़:खय॑ भी ध्यानमप्त से मालूम होते हैं । का 
अब हम लोंग प्रयाग आ गये | देख यह वही श्याम नाम का वट-वृत्ष 
- है जिंसंकी पूजा करके, एक बार, तूने कुछ याचना की थी । यह इस. समय 
. खूब फल रहा है। अतणव, चुन्नियों सहित पन्नों के ढेर की तरह 
. चमकता है। 

| हे निर्दोष अड्गों वाली ! गड़ा श्रैर यमुना के सड़म के दशेन कर,। 
:. शुश्नव्श गड्ढ में नीलवर्ण यमुना साफ़. अलग मालूम हो रही है। यमुना 
- की नीली नीली तरज्ों से परथक किया गया गड्जा का प्रवाह वहुतही भत्ता 
: मालूम होता है:। कहीं तो गड्ढा की धारा, बड़ी प्रभा विस्तार करने वाते 
बीच बीच नीलम. गुथे हुए मुक्ताहार के सदश शोमित है; और, कहीं बीच 
बीच नीले कमल पोहे-हुए सफेद कमलों की माला के सद्श शोभा पाती 
- है.।: कहीं तो . वह सानस-सरोबर के प्रेमी राजहंसों की उस पाँतिके 
- सच्श मालूम होती है जिसके बीच बीच नीले पंखवाले कदम्ब नामक हंस 
. बैठे हों; और कहीं कालागरु के वेल बूटे सहित चन्दन से लिपी हुई प्रथ्बी 
हर के सचश मालूम द्वोती.है | कहीं ते वह छाया सें छिपे हुऐ - अंधेरे के 
“फारण- कुछ कुछ कालिमा दिखलाती हुई चाँदनी के सच्श जान पड़ती, है 

'भीर कहीं खाली जगहों से थेड़ा थेड़ा नीला . आकाश प्रकट करती हुई 
'शरत्काल की सफेद मेघमाला के सदृश भासित द्वोती है.। और, कहीं कहीं 
. .पह काले साँपों का गहना और सफेद भस्म धारण किये हुए सहादेवजी 


: के शरीर के सदृश सालूम होती है। नीलिमा और शुअ्रता का ऐसा -. 


: अद्भुत मेल देख कर चित्त वहुतही प्रसन्न होंता है। समुद्र की गज्ढा अर न 
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::.. “मेरा विचार सच निकला । छाल के कपड़े पहने और अघ्ये हाथ में 
“लिये हुए, बूढ़े बूढ़े मन्त्रियों के साथ, भरत मुझसे मिलने के . लिए. पैदल. 
* ओ रहे हैं। शुरु व्शिष्ठ-तो उनके आगे हैं और सेना पीछे। भरत की सु 
पर अपूर्व भक्ति है । पिता ने राजलक्ष्मी को उनकी गोद में दे दिया। परन्तु 
_ भरत ने; थुवा हैौकर भी, उसे हाथ न लगाया। मुझू में अल्धिक श्रद्धा 
रखने के कारण उसे उन्होंने चैदह वर्ष तक वैसी ही अनभेगी रक्‍खाः। 
: पास पास रंहने पर भी यदि युवक और युवती के मन में विकार न-उत्पन्न 
: हों तो वह असिधार-ब्रत कहलाता है। तलवार की धार पर चलने के 

 समौन-इस ब्रत.को साध ले जाना बड़ाही कठिन काम-है। भरत ने इतने- 
. :बैंषे तक लैंदमी को अनभेगी रख-कर इसी महा-कठिन ब्रव-की साधना की 
_. है| अत उनके. निम्मेल्न चरित्र की जितनी प्रशंसा की जाय कम है ।? 

. “« शामचन्द्रजी के इतना कह चुकने पर विमान को उनके मन की बात 
:. विदित है। गई। बह्द जान गया कि अब वे उतरना चाहते हैं । विमान में 
-. एक प्रकार का देवतापन था। वह अपने अधिदेवता की प्रेरणा से, देवता 
ही की तरह सारे काम करता था। अतएवं वह आकाश से उतर पड़ा । 
:- उसे समय, भरत के पीछे पीछे आती हुई अयोध्या की प्रजा ने उसे बड़ी 
“ही विश्मयपूर्ण दृष्टि से देखा | ज़मीन से थेड़ी ही एँचाई पर आकर विमान 
_ ठहर गेयां | तब. स्फटिक-मणि जड़े हुए डण्डोंवाली सीढ़ी उससे लटका दी 
* गई । जमीन पर उसके टिक जाने पर, विसीषण ने, आगे बढ़ कर, कहा-- 
«महाराज, इसी पर पैर रख कर उतर आइए |? सुग्रीव भी रामचन्द्र की 
- सेवा में सदा ही दत्तचित्त रहते थे । उन्होंने अपने हाथ का सहारा दिया 

और, रामचन्द्रजी उसे थास कर तुरनतही विमान से उतर पड़े।.. 

: . रामचन्द्र विनीत-तो. बड़े ही थे। उतर कर पहले तो उन्होंने इच्चाकु- 
-. पैश के गुरु, महर्षि वशिष्ठ को दण्डप्रणाम किया-। तदननन्‍्तर,.. भाई भरत 
“का दिया हुआ अध्ये अहण करके, आँखों से आँसू वहाते हुए, उन्होंने 
. भरत को गले से लिपटा लिया । फिर, उन्होंने बड़े ही प्रेम से: भरत का 
मस्तक सूघा--वह सस्तक जिसने रामचन्द्रजी की भक्ति के चशीभूत होकर 
: पिता के दिये हुए राज्य के महासिषेक का परित्याग कर दिया था । भरत 
के साथ. उनके बूढ़े बूढ़े मन्‍्त्री भी थे। चादह वर्ष से हजामत न कराने के 
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_ चलने वाले पुष्पक-विमान पर फिर सवार हुए ।-उस' समय वे.चमकती हुई 
:. बिजलीवाले सायड्रालीन बादल पर, बुध और चइहस्पति के योग से शोभा- 
अमान, चन्द्रमा के समान मालूम हुए । 
ये बहाँ, रथ पर, प्रलय से आदि-पराह की उद्धार की हुईं पृथ्वी के समान 
के, अथवा भेघें की घटा से शरत्काल की उद्धार की हुई चन्द्र की चन्द्रिका के 
:... समान--दंशकंण्ठ के कठोर संकट से रामचन्द्र की उद्धार की हुई घैय्येबती 
.. सीता की वन्दना भरत ने बड़े ही भक्ति-भाव से की । रावण की प्रणयपुर्ण 
_ “विनती भड्ढ करने के ब्रत की रक्षा में दृढ़ता दिखानेवाले जानकी जी के वन्द्‌- 
“- भीय चरणों पर, भरत ने, बड़े भाई का अनुकरण करने के कारण, बढ़ी हुई 
_ «जटाओ्रों वाला अंपंना मस्तक रख दिया । उस समय जानकीजी के पृजनीय 
-/ पैरों को जोड़ें और साधु-शिरोमणि भरत के जटाधारी शीश ने, परस्पर मिल 
- कर, एक दूसरे की पवित्रता को और भी अधिक कर दिया। 
८“ आगे आगे अयोध्या की प्रजा चली; उस के पीछे धीरे धीरे रामचन्द्रजी 
.... को-विमान । आध कोस' चलने पर अयेध्या का विस्दृत उद्यान मिल्ला । उसमें 
:** शरुन्न ने डेरे लगवा कर उन्हें खूब सजा रक्खा था । विमान से उतर कर 
:: चहीं रामचन्द्रजी ठहर गये । 


चोदहवाँ सर्ग । हक 


व्ता का परित्याग | ५ 
बा पे यान में, स भचन्द्र श्र शक्मण को, एकही से 
थे व ६5 अपनी वा के । 


22888 मरने से मी दोनों माता, कौशल्या और सेमित्रा, आश् 
दाता वक्त ऊंट जाने से च्ते लेताओं के समान बहुत शो गय दशा क॑ 


“* शर्तों के चिह दस नर कीशल्या और सुमित्रा जे. पीरप्सू-पदवी: की हैं 


_ चैदहवाँ सर्ग । २१३ 
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.:. आाकाठ ज्ञान की । उन्होंने कहा--हम वीरजननी नहीं कहलाना चाहती । 
.. हमारे प्यारे पुत्रों कों इस" प्रकार शख्याघात की व्यथा न सहनी 
पड़ती वो अच्छा होता ।..... 9५ ० ध 
: .- इतने में अपने खर्गवासी श्वसुर.की दोने रानियों, अर्थात्‌ काशल्या 
- और सुमित्रा, को समान अक्ति-भाव॑ से प्रणाम करते हुए सीता ने कहा:- 
.. “माँ | पति:को दुःख देनेवाली, आपकी बहू, यह कुलत्षणी सीता आपकी 
/.बन्दंना करती है।” यह सुन करःउन दोनों रानियों ने कहा :---“बेटी. | 
- इठ:। यह तेरेही पवित्र आचरण का प्रभाव है जे इतना बड़ा दुःख मोल 
: कर भाई सहित तेरा पति फिर हमें देखने को मिला ।” इसमें सन्देह नहीं - 
:“ कि सीता जैसी सुलक्षणी और सब की प्यारी वहू के विषय में ऐसे ही प्यारे 
- बंचनों का. प्रयोग उचित था । कैशल्या और सुमित्रा के ये वचन तो प्यारे 
: हाक़र सच भी थे। अंतएव, उनके प्रयोग के औचित्य का कहना 
: . रुंकुल-केतु रामचन्द्रजी के राज्यासिषेक का आरम्भ तो उनकी दोनों 
:. भाताश्रों के आँखुओं से, पहले. ही, हो चुका था। पूत्ति' डसकी होने को 
: थी। से बह सोने के कल्शों में तीथों से लाये गये जलों से बूढ़े बूढ़े 
.. मन्न्रियों के द्वारा हुई। राक्षसों और बन्दरों के नायक चारों तरफ़ दौड़ 
-.पड़े। समुद्रों, सरोवरों श्र नदियों से भर भर कर वे जल ले आये | वह 
: जल--विन्ध्याचल के ऊपर मेघों के जल की तरह--विजयी रामचन्द्र के 
शीश पर डाला. गयां। यथाविधि उनका राज्यासिषेक हुआ | तपखी का 
बैश भी जिसको इतना दर्शनीय था उसके राजेन्द्र-हूप की शोभा वहुतही - 
. ढ़ जायगी, इसमें सन्देह करने को जगह ही कहाँ ? वह ते पुनरुक्तरेषा, 
' अर्थात्‌ दुगुनी, हो गई। एक ते रामचन्द्र की खाभाविक शोभा, दूसरी 
: राजसी-रूप-रचना की शोभा । फिर भला वह दुगुनी क्‍यों न है। जाय ? | 
: ... तदनन्तर सन्त्रियों, राक्षसों और बन्दरों को साथ लिये और तुरहियों 
-. के नांद से पुरवासियों के समूह को आनन्दित करते हुए रामचन्द्र ने, 
- गरणों और -बन्दनवायें से सजी हुई, अपने पूर्व-पुरुषों की राजधानी में 
ः अवेश किया । प्रवेश के समय अयोध्या के ऊँचे ऊँचे मकानों से उसे पर : 
-* खीलों की वेहद वर्षा हुई. लोगों. ने देखा कि रामचन्द्रजी रथ पर सवार 







२१४ रघुबंश- > ला हि ' 
३। लक्ष्मण और शजुन्न, देते ई, उन्त-पर भन्‍्दे मन्‍्द चमेर कर रहे हैं 
भरत, पीछे, उम्र पर धारण किये हुए खड़े हैं । उस समय हेखे बातों 
को वे अपने ४ ये ” भाक्षात्‌ साम्, दान, दण्ड और भेद नाम 
चारों उपायों के की तरह मा; महुए।. 7 अधि “ 
रामचन्द्रजी प्रवेश: > भयोध्या क महतो के ऊपर छात्र हुए 
अलागर के घुक्े ३० "जा, बाद के ककों से हट कर, इधर उधर कै 
'ई | उसे देख कर 'क्ूप हुआ जैसे बन से लौट कर रामचंनजी ने 
अपनी पुरी की बेखी आ७3 थे से खोल की हो। ! जब तक प्रति परदेश 
“हेता है तब तक ५ मी कंपी-चोटी नहीं ५ वे अपनी 
के नहीं खोततों । अपने खामी रामचन्द्र के वनवासी होने से अंयो६ 
भी, पत्तित्रता स्रीकी है, मानों अब वियागिनी ईऐसी से राम 
ने उसकी वेणी स्ले। कर उसके: वियेगीपन के चिह दूर कर दिया 
न समय क्षणीर पाम के पक छोटे से सुपज्नित रच पर सं 
हुई सीवाजी ने परी मे कि. संमर्य- अयोध्या की ब्ियों 
अपने अपने भकानों की खिड ते, दोनो हाथ जोड़ जोड़ कर, उन 
रस तरह खुल कर प्र के हाथों की ऑजुलियां' वाहर वात्ञों 
को भी साफ दिखाई है के उस समय का वेश बच ही. छुन्दर 
था। उत्तकी उ-> पाखुओं ने, अकसे हाथ से उनका 'टेयार करके, उन्हें 
उ्छे अच्छे कपडे +3 "हेने पहनाओे हे | की दिया हुआ उवटत 
उनके बदल पे था । वह कात्ति टन कभी ख़राब होते- 
पाला न्ष था से प्रभा का भण्डल निकल रहा था | सीताजी: के चारों 
ओर फैसले हुए उसः पभा-मण्डल् को देख कर यह  मोत्म' झेता ! था मानों 


पामचन्द्र ने उन्हें फिर आय के वीच में खड़ा करके अयोध्या को यह दिखाया. . 
है कि सीताजी सर्वधा शुद्ध है | अतरत्, उन्तकों यहंण - करके सैंने कोई 

__ रामचन्द्रजी मित्रों का सत्तार करना खूब जानते थे | सौहाई-के वे 
वे सागरहो घे। विभीषण, सुत्रीव और जास्वुवान्‌ आदि अपने प्ित्रों को, 
अच्छे अच्छे से डैए मकानों से ठहेस कर, - और, उनके आराम का उत्तम 
अवन्ध करके के: के पूजाघंर गये। बह पिता के ते दर्शन उन्‍हें हुए. 





ह 38०58 ६ 
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: नहीं । “उनकी पूजा की सामग्रो और चित्रसान्न वहाँ उन्हें देख पड़ा। घर 
“ “के भीतर घुसते ही रामचन्द्र की आँखें से आँसू टपक पड़े॥ सामने केकेयी 
: को देख कर उन्होंने. बड़ेही विनीत-साव से कहाः--“माता ! सत्य पर 
५ खिर रहते को फल खर्ग की प्राप्ति है। ऐसे कल्याणकारी सत्य से जे पिता 
-* नहीं डिंगे, यह तुम्हारे ही पुण्य का प्रताप है ।. बार बार सोचने पर भी 
५. मुझे, तुम्हारे पुण्य के सिवा. इसका और कोई कारण नहीं देख पड़ता | 
,  तुम्हारीही कपां से इन्हें खर्ग की प्राप्ति हुई है |?” रामचन्द्रजी के. मुँह से 
.. यह सुन कर भरत की. माता का सारा सझ्लोच दूर हो गया। अब तक 
.. कैयी अपनी करतूत पर लब्जित थी । पर रामचन्द्रजी के उदार वचन सुन 
: कर उसकी सारी:लज्जा जाती रही। 


रामंचन्द्र ने सुप्रीव और विभीषण आदि की सेवा-शुश्रषा में ज़रा भी 


हे कसर ने : पड़ने दी। उन्हेंने नाना प्रकार की कृत्रिम वस्तुओं से उनका 
- खुबही संस्कार किया.। उनके मन में भी जिस वस्तु की इच्छा उत्पन्न हुई 


पह तुरन्तही उन हें प्राप्त हो गई । माँगने की उन्हें ज़रूरतही न पड़ी । उनके 


ह । भेत्र तक को बात ताड़ कर, रामचन्द्र के सेवकों ने. तत्कालही, उसकी 
: पृत्तिः करं दी । मुँह से किसी को कुछ कहने की उन्हेंने नौबवही न भाने 


दी; राम॑चन्द्रजी का ऐसा अच्छा प्रबन्ध और उन्तके नौकरों की इतनी 
_ पच्ता देख कर विभीषण आदि को वड़ाही आश्चय्य हुआ । 


शंमचन्द्रजी से मिलने ओर उनका अभिनन्दन करने के लिए - अगस्य 


' आदि किंतनेही दिव्य ऋषि और मुनि भी अ्रयोध्या आये। रामचन्द्र ने 
-. उन सर्वेका अच्छा आदर सत्कार किया। उन्हेंने रामचन्द्र के हाथ से मारे 
> गये. उन्तके शत्रु रावण का बृत्तान्त, जन्म से आरम्भ करके सृत्यु-प्येन्त 
- रमचन्द्र को सुनाया-। इस जृत्तान्त से रामचन्द्र के पराक्रम: का और भी 
. अधिक गैरव सूचित- हुआ । रामचन्द्र की स्तुति और प्रशंसा करके वे लोग 
* अपने अपने स्थान को लौट गये । हे 


राक्षसों और बन्दरों के स्वामियों को अयोध्या आये पन्द्रह दिन हे। 


: रथ । परन्तु.उन्हें: रामचन्द्र ने इतने सुख से रक्‍्खा कि उन्हें मालूम ही.न 
. डआ कि इतने दिन कैसे बीत गये-। उनका एक एक दिन एक एक घंटे 
फ़ी परह कट गया-। “उनकी सब तरह सन्तुष्ठ करके रामचन्द्र ने इन्हें घर 


आज्ञा की / ४ पे सीताजओी ने जय अपने हाथ. बहुमत 
भेंटें देकर इन्हे विदा किया 5 कर 5 
जिस उप्पक-विभान बैठ कर रामक्‍न्द्रजी लड्ढ से आये थे बह कु 
/था। रावण ड्से दीन लाया था वएव- रावण मारे 
जाने पर बह रामचन्द्र है। गया था। अर हे कहना चाहिए पि्‌ 
रावण के आणो के साथ सेऔरा चन्द्र्ते ले लिय लिया-घा | पेह विग्यार 
बाधा आकाश का फूल था श्व्जेंवह के. सहश शोभा 
पावा था | उमर ने सससे ''जाब, ठुम् बेर की सवारी 
का काम के | जिस' समय है पुम्दासी / मा जाना ७. 
उस अकार, अपने की आज्ञा से चौदह वर्ष पेनवास करते के 
अनन्तर, रामचन्द्रजी योध्या का पज्य श्राप्त हुआ ।: राजा होने पर 
जि. परह उन्हें परम, अर्च- और का ) पत्तपात छोड़ कर, एक 
सा व्यवहार किया परह उन्हे गे छोटे . भाइयों के साथ 
व्यवहार किया | है को उन्हेंते तुल्थ अपने व्यवहार पे 
उन्‍्हेंने जरा भी विप नहीं आते दे) भावाओ #. भी उन्होंने एक 
ही सा व्यवहार किया । उसकी र समान होने के कारेशे 
किसी के आदर से व्न्‍्छोसे नयूनाधिक्रता होने की । छू: बजे से 
दध पी गईं तिकाओ। पर सिक्ा्ि: ” पौनों साताओं क्र 
गमचन्द्र ने एक सी उेत्सल्ता प्रकूर ३५ - 
रामचनद्र के प्रजा 
ञ्म 


ही अच्छी: परह किया ॥ 
ने तक न बया; पसे उनकी अजा पनाह्य हो: गह। 
विश्नों से जसन्न हुए भेय का ज्ञाश करने में उन्होंने 
हैससे उनकी घ 


उदा तत्परता दिखाई; 
भ्रजा के है| गई... हर पम्मलनिष्टान होते. ह्गे। . 
नीति का वन करके उन्‍्होंस किसी को जरा २ भी सुमार्य से, न हटने 
दिया; इससे उनकी अ्जा उन्हें पिता भभने लगी | प्रजञा का हु: 
पढे दूर करके सत्रको उन्हेते पुखी दिया; इससे सजा उन्हें पुत्नंवत्‌ प्यार 
रने लगी रिश यह कि मचन्द्र भर जा उन्हीं से धनव्ती, प्न्हीं 
क्रियावती, हीं से पिव्कती और उन्हीं से हुई। 
भेरवासियों का गे “पे समय करने होवा इसे रामकऋर्र 
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उसी समंय कर डालते । समय को वे कभी व्यथ न खे।ते.। राज्य के 
काम काज करके जे समय बचता उसे वे सीवा के साथ, एक्लान्त -यें 
बैठ कर, व्यतीत कंरते । - सीवा के रूप-लावण्य आदि की प्रशंसा नहीं हो 
>सकती-।. रामचन्द्रजी के समागम का सुख लूटने के लिए, सीता का सुन्दर 
. रूप धोरण करके, मानों स्तर्य लक्ष्मी ही उनके पास आ गई थी। रामचन्द्रजी 
के महत्त उत्तमेतत्तम चित्रों से सजे हुए थे । दण्डकारण्य के प्राकृतिक दृश्यों 
' और मुख्य मुख्य स्थानों के सी चित्र वहाँ थे । उन चित्रों को देख कर सीता 
. के साथ बैठे हुए रामचन्द्र को दण्डक-बन क्री दुःखदायक बातें भी - याद 
| आरा जाती थीं | परन्तु उनसे उन्हें दुःख के बदले सुख ही होता था । 
“प्रजा के काम से छुट्टी पाने पर, रामचन्द्रजी, सीता के साथ, इच्छा- 
. पूर्वक, इन्द्रियों के विषय सेग करने लगे । इस प्रकार कुछ दिन बीत. जाने 
पर सीता के मुख पर शर-नामक घास के रड्ड का पीलापन दिखाई दिया | 
: उनके नेत्र पहले से भी अधिक पानीदार, अतएवं और भी सुन्दर, हो गये । 
. सीता ने इन चिह्नों से, बिना मुँह से कह्टे ही, अपने गर्भवती होने की 
“सुचना रामचन्द्र को कर दी। रामचन्द्र को सीता को हाल मालूम हे 
. गया ।:अतएव उन्हें बड़ी ख़ुशी हुई । बह रूप, उस समथ, उनको बहुत 
: हो अच्छा मालूम हुआ्रा । धीरे धोरे सीता का शरीर बहुत ऋश हो। गया ! 
'. गर्भ -घारेण के चिह श्रैर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। अतएव उन्हें रास- 
.  चन्द्रज्ञी के सामने होने अथवा उनके पास बैठने में लज्जा मालूम होने लगी । 
: परन्तु उनकी सलज्जता और गर्भ-स्तिसूचक उनका शरीर देख कर राम- 
चन्द्र को प्रसन्नता होती थी । " 
... एक दिन सीताजी को अपने पास बिठा कर रमणशील रामचन्द्रजी ने 
- प्रेमपूर्षक' उनसे पूछा 
“प्रिये वैदेहि ! तेरा सन, इस समय, किसी. वस्तु-विशेष की इच्छा वो 
- “नहीं रखता १ तुमे अपने मन का श्रमिलाप, सह्लोच छोड़ कर, मुक्त पर 
“ 'अकट करनो-चाहिए ? 
इस पर सीताजी से कहा :--- 
:. “भांगीरथी के त्तीरवर्ती तपावनों का फिर एक वार मैं दर्शन करना 
' ्राइती हूँ ।. मेरा जी चाहता है कि मैं फिर कुछ दिन बंहाँ ज्ञाकर रहूँ । 
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साहा | वे कैसे मनेहारी तपेवन हैं। कुश वहाँ वहुत होते हैं; उनसे, उन. : 
तपोवनों की भूमि हरी दिखाई देती है जड्जल के हिंस पशु, मांस खाँर 
छोड़ कर, मुनियों के वलि-वैश्वदेव-कार्य्व में. उपयोग. किये जाने बा 
सांवा, कोदें और धान श्रादि जजुली धान्य, वहां, आनन्द से खाबें| 
करते हैं। वहाँ रहने वाले सुनियों की कितनी ही. कन्यकाशओ्रों से मेरी मैत्री 
भी है। अतएव, मेरे मने विनोद का बहुत कुछ सामान वहाँ है. “इसीसे 
मेरा सन वहाँ जाने को ललचाता है।७. ... बी 
रामचन्द्र ने कहा :-... । 


सीता का मनोरथ सफल कर देने का वचन देकर : रामचन्द्रजी, . एक 
सेवक को - साथ लिये है, अयोध्या का दृश्य देखते के इरादे से, अपने: 
मेघस्पर्शी महल की छत पर चढ़ गये । उन्होंने देखा कि अयोध्या. मे सर्वत्र 
ही असन्नता के चिह वर्तमान हैं। राज मार्ग की दूकानों में लाख रुपयेका 
भाल भरा हुआ है; सरयू में बड़ी बड़ी नावें चल्ल रही हैं; नगर के. समीपवर्त्ती 
उपवनों और बागीचों में बैठे डेए विल्ासी पुरुष आनन्द कर रहे.हैं।. .. . 


है। रही है |? अर के नरक 
यह सुन कर वैदेही-बल्चभ 'रामचन्द्रजी के हृदय पर कड़ी चोट लगी । 
पत्नी-सम्बन्धिती इस निन्दा को. उन्होंने अपने लिए. बहुत बड़े अपयश-का | 


| चैदहवाँ सर्ग । श्श्दः. 
३ : कारण समझता उसंसे. उनका हृदये--लेहे के घोर घन के आंधात से तपे 
: हुए लोहे के समान--विदीरण हो. गया; वे गहरे विचार में मग्न हो गये ।. 
_“ब्रेसाचने लगेः--यह जे मुझ पर कलट्ठः लगाया जाता है उसकी वात मैं 
+. मुत्ती अनसुनी करंदूँ या निर्दोष पत्नो को छोड़ दूँ ? क्‍या करूँ, छुछ समक्त 
में नहीं आता: कुछ देर तक, इन दोनों बातों में से एक का भी निश्चय 
, उससे से है| सका | उनका. चित्त कूत्ते की तरह चलायमान होकर कभी 
_- एक की तरफ चल्ना गया कभी दूसरी की तरफ । अन्त सें उन्होंने सिर 
:: किया कि यह -कलंडू और किसी तरह नहीं मिट सकता। इसे दूर करने 
.. 'के लिए पत्नो-त्याग के सिंवा और कोई इलाज ही नहीं । अतएव उन्होंने 
सीता का परित्याग करं देना ही निश्चित किया। सच ते यह है कि जे 
लोग यश को ही .सब धनों से श्रेष्ठ समसते हैं उन्हें अपने शरीर से भी यश 
अधिक प्यारा: होता है। धन-सम्पत्ति, सेग-विज्ञास और ज्ों-पुत्र आदि 
: से:भी बह. अधिक प्यारा होगा, इसके कहने की ते आवश्यकता ही नहीं । 
: ...  रामचन्द्र' पर इस घटना का बहुत बुरा असर हुआ। उनका तेज 
: “ ज्षोण हो गया । उनके चेहरे. पर उदासीनता छा गई । उन्होंने अपने तीनों 


भाइयों को - बुल्ञां मेजा ।: वे आये तो उन्होंने रामचन्द्रजी की घुरी दशा 


'.. देखी | अतेएव:वे घंचरा गये । उनसे रामचन्द्र ने अपनी निन्‍दा का वृत्तान्त 
बन करके कहां:- * 
भाई ।- जिस वंश के हम लोग अंकुर हैं वह सूर्य से उत्पन्न हुए 
- - राजपियों का वंश है | उसी पर इस कलझडू का आरोप हुआ है। यह तो 
- तुमसे छिपा ही नहीं कि मेरा आचरण सर्वथा शुद्ध है। तथापि मुँह की 


, - भीगो.हुई वायु के कारण उत्पन्न हुए खच्छ दर्पण के धब्बे की तरह--मेरे 
. - ओरण इस उज्ज्वल वंश पर कलडूः का यह टीका लग रहा है। पानी की 


. हहेरों में: तेल्न. की. दूँद की तरह, यह पुरवासियों में फैलता ही चला-जा 
रहा है | आंज-तक, इस वंश पर, इस तरह का कल्तडू कभो न लगा था । 
पहला हो मौका है |: अतप्व, हाथी जेसे अपने बन्धनस्तम्भ को नहीं 
है सकता चैसे हों में भी इसे नहीं सह सकता | झुभे यह अत्यन्त असझ 
: . है। इसे मेटने के लिए--इंससे बचने के लिए--मैं जनकसुंता को उसी तरह 
त्याग दूँगा जिस तरह किं.पिता की आज्ञा से, आगे,. मैंने पृथ्वी द्यागं दी 
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थी। जानकी में यद्यपि शीघ्रही फलोत्पत्ति होने वाली है--यद्यपि उनका 
प्रसूति-काल समीप आ गया है--तथापि सैं इस वात की भी कुछ परवा न. 
करूँगा । मैं जानता हूँ क्रि जानकी सर्दथा निर्दोष है ।' अतएंव, पुरवासी -. 
उसके विपय में जे सन्देह करते हैं वह सच नहीं । परन्तु मेरे मत में लोका- .:. 
पवाद बहुत प्रबल वस्तु है; उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।.' देखो नं, ॒ 
चन्द्रमा में कलडू का नाम नहीं | वह सर्वथा शुद्ध और निर्मल है। परल्तु . 
उस पर पृथ्वी की जे। छाया पड़ती है उसी को लोगों, ने कलइ मान रक्‍्खा.. 
है | तुम शायद यह कहो कि जानकी को जे घर से निकालना ही था तें ह 
रावण पर चढ़ाई करके उसे मारने का परिश्रम व्यथ ही क्यों मैंने उठाया हा 
परन्तु, रावण को मारने में मुझे जे। प्रयास पड़ा. उसे मैं व्यथ नहीं सम-..." 
झता ! उससे बैर का बदला लेना मेरा कर्तव्य था | औरं, इस तरह का. 
चदला किसी लाभ की आशा से थेड़े हीं लिया जाता है। पैर से दबा देने . 
वाले को साँप, क्रोध में आकर, जो काट खाता है वह क्या उसका , लोई . 
पीने की आकांक्षा से थाड़े ही काटता है । सॉाँप.कभी रुधिर नहीं पीता । . 
वह ते! केवल बदला लेने हो फे लिए काटता है । अतएव, तिस्येक-योनि में ..' 
उत्पन्न साँप तक जब अपने वैरीं से वैर का बदला लेता है तब में क्‍यों न. 
लूँ ? इसमें सन्देह नहीं कि मेरा निश्चय सुन कर तुमकी जानकी :पर दया . 
अावेगी--तुम्हारा हृदय करुणा से द्ववीभूत हो उठेगा | परन्तु, यदि तुम _ 
चाहते है। कि इस कलड्डरूपी पैने बाण से छिंदे हुए अपने प्राण मैं कुछे दिन - 
तक और धारण किये रहूँ ते. तुम्हें जानकी का. परित्याग करने से मुझे न. . 
शेकना चांहिए।? 6 
- शामचन्द्र को जानक्ीजी के साथ ऐसा क्र और कठोर व्यवहार करने ८ 
का ठान ठाने देख, उनके तीनों भाई--लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न--संहंसा 
सहम गये। उनमें से किसी के भी मुँह से 'हाँ? या 'नहीं? नं निकला:। न॑ उन्‍होंने: 
वैसा व्यवहार करने से रामचन्द्र को मना हो किया औरंन उनकी इच्छा. 
के अनुकूल सलाह ही दी । सन्नाटे में आकर सब चुपचाप बैठे रह गये. 
दशा देख कर सदा सत्यवादी और तीनों लोकों में विख्यात-कीर्ति 
रामचन्द्र ने अपने परम आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण की तरफ देखा और उन्हें . 
लगे एकान्त में ले गये । वंहाँ उनसे बे बोले:-- . | 5 7 
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चैदहवाँ सर्भ । २२१- 


5 . “हे सीम्य ! तुम्हारी मैौजाई सुनियों के तपावनों में जाना-चाहती है। 
:- गर्भवती होने के कारण, उसके मन में, वहाँ जाने की इच्छा, आपही आप, 
_-. उत्पन्न हुई है। और, उसे यहाँ से हटा देना मैं चाहता भी हूँ । अतएव 
इसी बहाने, रथ पर सवार होकर तुम उसे वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ 
; श्रा्रो। इससे उसकी इच्छा भी पूर्ण हे जायगी और मेरा अभीष्ट भी 
' / सिद्ध हो जायगा |? - 


“पिता, की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता के खाथ्व शन्रुवत्तू व्यव- 


:  हांर करके उसका सिर काट लिया था--यह बात लक्ष्मण अच्छी तरह 
_ जानते थे ।-अतएव, उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा सान ली । बात यह 
..है कि बड़ों की भ्राज्ञा का पालन, बिना किसी सेच-विचार के, करना ही 
.. चाहिए। वे जो कहें, चाहे वह भज्ता हो चाहे बुरा, उसे चुपचाप कर 

डालना ही मनुष्य का धर्म है। 


लक्ष्मण ने जानकीजी से जाकर कहा कि बड़े भाई ने तुम्हें तपोबन 


दा को ले जाने की आज्ञा दी है। वे तो यह चाहती ही थीं। अतएव, बहुत 
प्रसन्न हुई । सुमनन्‍्त ने ज़रा भी न भड़कनेवाले घोड़े रथ में जात दिये । 
“ उसनेमन में कहा--सथे हुए ही घोड़े जेलने चाहिए; चश्चल घोड़े जेतने 


से, सम्भव है, जानकीजी को कष्ट हो । रथ तैयार होने पर, सुमन्‍्त ने 


- घोड़ों की रास हाथ में ली और लक्ष्मण ने जानकीजी का उस पर बिठा 
_.. फेर अयोध्या से प्रस्भान कर दिया । बड़े ही अच्छे मार्ग से सुमन्‍्त ने रथ 

.हाँका | सनेहारी दृश्यों और खानें के देखती हुई जानकीजी चलीं । मन 
:.- में यह सोच कर वे बहुत प्रसन्न हुई! कि सेरा पति मेरा इतना प्यार करता 


है कि मेरी इच्छा होते ही उन्होंने मुझे तपेवन का फिर दशन करने के 


मर : लिए भेज दिया । हाय ! उन्हें यह खबर ही न थी कि उनके पति ने उसके 
हा “विषय में कल्पवृत्त के खभाव को छोड़ कर असिपन्रवृत्त के खभाव को 
- महण किया है | राम॑चन्द्रजी अब तक ते जानकी के लिए कल्पवृत्त अ्रवश्य 
थे; परन्तु अब वे नरक के असिपत्र नामक उस पेड़ के सददश दो गये थे 
से जिसके पत्त तलवार की धार के सद्ृश काट करते हैं । 


: *, रास्ते में भी लक्ष्मएं ने सीवाजी से असल वात न बताई | परन्तु जिस 


: ईःसह भावी दुःख को उन्होंने छिपा रक्खा उसे सीताजी की दाहनी 


श्र | रघुवश | 


आँख ने फड़क कर बवा ही दिया । सीताजी की आँखें के लिए रामचन्द्र 
का दशशन वहुत ही प्यारा था । उन्हें देख कर उनकी आँखें को परमानन्द 
होता था । उसे आनन्द से वे, ओर उनके द्वारा खयं सीताजी, चिरकाल 
के - लिए वच्चित होनेवाली थीं। इसी से उनकी दाहनी आँख से न॑ रहा 
गया । फड़क कर उसने उस भावी दुःख की सूचना कर ही दी । इंस बुरे 
शकुन ने सीताजी का विकल्न कर दिया । उनका मुखारविन्द कुम्हल्ा गया। 
उस पर बेतरह उदासीनता छा गई | मुंह से ते उन्होंने कुछ न केहा। पर 
अन्तःकरण से वे परमेश्वर की प्राथनां करने लगीं |. उन्हेंने मन ही मत 
कहा!ः-- भाइयों सहित राजा का भगवान्‌ कल्याण करे [४ ... 

मार्ग में आगे वहती हुई गड़गजी मिल्लीं | बड़े भाई की आज्ञा से, वन 
में छोड़ आने के लिए, उनकी पतित्रता और सुशीला पत्नी को, . ले जाते 
देख, गड्ग ने अपने तरड्रूपी हाथ उठा कर लक्ष्मण से मानों यह कहा कि 
ख़बरदार, ऐसा काम न करना ! इन्हें छोड़ना सत ! गड़ग के किनारे 
सुमन्‍्त ने रथ खड़ा कर. दिया और लक्ष्मंण ने रथ-से उतर कर अपनी 
भावज को भी उत्तार लिया | तब तक उस घाट का मरंलाह एक सुन्दर 
नाव ले झ्राया । सत्यप्रतिज्ञ लक्ष्मण उसी पर सीताजञी को चढ़ा कर गड्ला 
के पार उतर गये । पार क्‍या उतर गये, मानों बड़े भाई की. आज्ञा से, 
सीताजी को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आते के लिए उन्होंने जो प्रतिक्षा 
की थी, उसके वे पार हो गये; उन्हेंने उसकी पृत्ति सी कर दी | _ 

गद्य के उस पार पहुँचने पर जब रामचन्द्र की आज्ञा, सुनाने -का 
कठिन प्रसड़ उपस्थित हुआ तव लक्ष्मण की आँखे' डब डबा आई उनका 
कण्ठ रुँघ गया । कुछ देर तक उनके मुँह से शब्द ही न निकला। खेर, 
“हृदय को कड़ा करके, किसी तरह, उन्हेंने, उत्पात मचानेवाले मेघ से' 
पत्थरों की ब्ृष्टि के समान, अपने झुँह से राजा की वह दारुण आज्ञा उगंत 
.दी। उसे सुनते ही तिरस्काररूपी तीत्र लू की मारी सीवाजी, छंता की 
तरह, अपनी जन्मदात्री घरणी पर धड़ाम से गिर गई और उनके आंभ-: . 
रणरूपी फूल उनके शरीर से टंपक पड़े । विपत्ति में झ्लियों को माता ही 
यांद आती है। चाहे वह उनका दुःख दूर कर सके चाद्दे न. कर सके 
सहारा उसका ही खियों को. लेना पड़ता है.। हाय .! माता घंरणी ने 
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.. सीता का दुःख दूर न किया । वह फटती ते उसके भीतर. सीवाजी प्रवेश 
.: करजातीं। पर वह न फटी । उसे अपनी सुता के परित्याग में सनन्‍्देह सा 


. हो। ्राया। उसने अपने मन में मानों कहा:-- तिरे पति का आचरण 
बहुतही शुद्ध है; वह बड़ा ही साधुचरित है। वह महाकुलीन भी है 


क्‍योंकि इच्बाकु के वंश सें उसने जन्म पाया है। फिर भला, इस त 


- अकस्मात्‌ बिना किसी कारण के, वह तुझे कैसे छोड़ सकता है! मुझे इस 
. श्राज्ञा पर विश्वास नहीं । इससे में तुम्के अपने भीवर नहीं बिठा सकती |? 
“. * जब तक जानकीजी मूच्छित पड़ी रहीं तब तक उन्हें दुःख से छुटकारा 


_ रहा | ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार नष्ट हो जाने से दुःख का भी उन्हें ज्ञान 


न हुआ | लक्ष्मणजी ने उनके मुख पर पानी छिड़क कर और पंखा कल 
कर उन्हें जब फिर. सचेत किया तब उनका हृदय दुःखाप्नमि से बेतरह जल 


... - उठा। सचेत होना उन्हें मूच्छित होने से भी अधिक दुःखदायक हुआ । 
८“ आहा।! जानकीजी की सुशीलता का वर्णन नहीं हो! सकता। यद्यपि उनके 


. पति ने उन्‍हें, निरपराध होने पर भी, घर से निकाल दिया, तथापि, उनके 


दे . मुँह से, पतिं के विषय में, एक भी दुर्वचन न निकला उन्हेंने बार बार 


' अपने ही को धिकारा; बार बार अपनीही निन्‍दा की; वार वार जन्म के 
“ दुखिया. अपने ही जीवन का तिरस्कार किया । 


- लद्मण ने महासती सीताजी को बहुत कुछ आसा-भरासा देकर 


- और अंहुत कुछ समझता बुर्का कर वाल्मीकि मुनि के आश्रम का रास्ता 
“ बता दिया और वहीं जाकर रहने की सलाह दी । फिर उन्हेंने सीतांजी 
... के पैरी पर गिर कर उससे प्रार्थना क्षी:-- 


. “हे देवी! मैं पराधीन हूँ । पराधीनता ही ने मुझसे ऐसा क्र कर्म्मे 


.. कराया है। खासी की श्ाज्षा से मैंने आपके साथ जे ऐस] कठोर व्यवहार 
_ किया है उसके लिए आप मुझ्मे ज्षप्ता करें। मैं, अत्यन्त नम्र देकर, आपसे 
:.. शेसा की भिन्ना माँगता हूँ ।?? 


सीताजी ने लक्ष्मण को कट पट उठा कर उनसे इस प्रकार कहना 


: “धारभथ्भ किया;--- 


“हे सैम्य | तुम बड़े सुशील हा । मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम 


: चिरजीव हे। ! तुम्हारा इसमें कोई देष नहीं । तुम तो अपने जेठे भाई के 
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उसी तरह अधीन हे। -जिस तरह कि विष्णु इन्द्र के अधीन हैं । और, 
. खामी की आज्ञा का पालन करना अधीन का कंत्त व्य ही है । 
“मेरी सब सासुओं से मेरा यथाक्रम प्रणाम कहना और कहना कि .. 
मेरी कोख में तुम्हारे पुत्र का गर्भ है। हृदय से तुम उसकी कुशल-कामना 
: करो; आशीष दे। कि उसका मड्डल हो । . 
“ओर, उस राजा से मेरी तरफ से कहना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के '. 
सामने ही आग में कूद कर अपनी विशुद्धता सावित कर दी थी। फिर भी .. 
: जो तुमने पुरवासियों की की हुई अत्तीक चर्चा सुन कर ही मुझे छोड़ दिया, 
वह क्‍या तुमने अपने कुंस के अनुरूप काम किया अ्रथवा शास्त्र के अनुरूप ! - 
रघु के उज्ज्वल वंश में जन्म ले कर और सारे शाल्ों का मम्मे जान कर भी 
: क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना उचित था ! श्रथवा तुम्हें में * 
क्यों दाष दूँ" । तुम तो सदा ही दूसरे का कल्याण चाहते हे; कभी भी . 
किसी का जी नहीं दुखाते | अतएव, मैं यह नहीं कह सकती कि तुमने अपने “ 
ही मन से. मेरा परित्याग किया है। यह परित्याग मेरे ही जन्म-जन्सोन्‍्तरों के . 
पाषों का फल है। उसमें तुम्हारा क्या अपराध ? जान पड़ता है, यह करतूत. . 
तुम्हारी राज-लक्ष्मी की है। वह तुम्हें प्राप्त होती थी । परन्तु. उसका तो 
तुमने तिरस्कार किया और मेरा आदर | उसे तो तुमने छोड़ दिया और पे 
मुझे अपने साथ लेकर वन को चले गये। इसीसे जब मैं तुम्हारे घर में आदर- 
. पृन्नंक रहने लगी तब, मत्सर के कारण, उससे मेरा रहना न सहा गया। 
 ऋुद्धहुई डसी राज-लर्त॑ंमी की प्रेरणा का यह परिणाम मालूम होता है। हाय! 
मेंरे वे दिन कहाँ गये जब मैं राक्षसें से सताये गये सैकड़ों तपख्ियों की पत्नियों 
को, तुम्हारी बदौलत, शरण देती थी |. पर, अब, मुझे ही औरों की शरण 
जाना पड़ेगा ! तुम्हारे जीते, यह मुझसे कैसे हो। सकेगा ? तुम्हारे वियोग 
'में मेरे थे पापी प्राण विज्ककुल ही निकम्मे हैं। बिना तुम्हारे मैं अपने जीवन | 
को व्यथ समंभूती हूँ। वह मेरे किसी काम का नहीं। यदि तुम्हारा तेज मेरी श 
कोख में न विद्यमान होता ते मैं अपने तुच्छ जीवन का एक पल में नाश 
कर देती । परन्तु तुमसे जो गर्भ मुझ में रह गया है वह मेरी इंस इच्छा 
.. की सफलता में विन्न डाल रहा है । यदि मैं आत्महत्या कर लूँ ता उसका 
भी नाश है। जायगा। और, यह मैं नहीं चाहती । गर्भ की रक्षा करना ही 
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. मैंअपना धंस समस्तती हूँ । इसीसे मुझे मरने से बब्चित रहना पड़ता है। .. 
.. अच्छा, कुछ हज नहीं । शिशु-जन्म के बाद, सूंय्य की तरफ एकटक देखती .- 
: “हुई, में ऐसी. तपस्यों करूँगी जिससे जन्मरान्तर में भी तुम्हीं मेरे पति «दो 


* और, फिर तुमसे कभी मेरा वियोग न हो । तुम से सेरो एक प्राथेना है।... 


: बह यह कि मनु ने वर्णाश्रमों का पालन करना ही राजा का. सबसे बड़ा 
धर्म बतलाया है। यह तुम अवश्य ही जानते होगे | अतएव, यद्यपि, तुमने . 
: - मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तथापि, फिर भी, मैं तुम्हारी दया का 
“पात्र हूँ । इस दशा को प्राप्त होने पर मुझे तुम .पत्नी. समझ कर नहीं, 
किन्तु एक साधारण तपसखिनी समझ कर ही मुझ पर कृपा करना। प्रजा की 
_ देख-भाल रखना ओ।र उसकी. रक्षा करना राजा का कत्तव्य है ही | अतएव 


- 5 तुम्हारे राज्य में रहनेवाली सुझ तपखिनी को भी अपनी प्रजा संमक् कर ही 


: मुझे पर कृपादृष्टि रखना । पत्नी की हैसियत से न सहीं, प्रजा की हैसियत 
से ही मुझ पर अपना खामित्व बंना रहने देना । सुझसे बिलकुल ही नाता 
_: ज्तेड़ देना ।? | 
लक्ष्मण ने कहा:-“देवी | में आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। 
. माताओं और बड़े भाई से आपका सन्देश में यथावत्‌ कह दूँगा।? 
_.. यह कह कर लच्मणजी बिदा हो गये | जब तक वे आँखों की ओट 


*.. नहीं हुए तब तक सीताजी उन्हें टकटकी लगाये बराबर. देखती रहीं। 


दृष्टि के बाहर लक्ष्मण के निकल जाने पर सौताजी दुःखातिरेक से व्याकुल .- 
:..' है| उठी और कण्ठ खेल कर, डरी हुई कुररी की तरह, चिल्ला चिल्ला . कर 
- रौने लगा । उनका रोना और विलखना सुन कर वन में भी सर्वत्र रोना- 
: धोनी शुरू हो। गया। पशु और पक्षी तक सींताजी के दुःख से .दुःखी होकर 
.. विकल् है। गये । मोरों ने नाच छोड़ दिया; पेड़ों ने डालियों से फूल. फेंक 
_.- दिये; हरिणियों ने मुँह में लिये हुएमी कुश के आस उगल दिये । चारों 


है ओर हा-हाकार. सच गया | 


_. प्याध के बाण से छिदे हुए क्रौहच नाम के पक्षी को देखे कर जिनके 
.... ददय का शोक, रोक के रूप में, बाहर निकल आया था बे-अर्थात्‌ आदि- . 
, फैवि वाल्मीकिजी-इस समय, कुश और ईघन लेने के लिए, वन सें विचर 
रहे थे। अकस्मात्‌ उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई दी,। अतएवं, उसका पता 
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लगाने के लिए, जिधर से वह्‌ आ रही थी उधरं ही को वे चल दिये और कुछ 
देर में सीताजी के सामने जाकर उपस्थित हुए। उन्हें देख कर सीताजी.' - 
ने विज्ञाप करना बन्द कंर दिया और आँखें का अवरोाध करने वाले आँसू. 
पांछ कर मुनिवर को प्रणाम किया | वोल्मीकि ने चिह्ों से जान लिया कि. .. 
सीताजी गर्भवती हैं | अ्रतएव, उन्होंने-- तिरे सुपुत्र है?--यह कह कर... 
आशीवाद दिया । फिर वे वोज्ञे:--.. ... का 
“मैंने ध्यान से जान लिया है कि भूठे लेकापवाद से .कृपित होकर. 
तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया है। वेदेहि ! तू सोच मत कर । तू ऐसा समस्त... 
कि तू अपने पिता ही के घर आई है| मेरा आश्रम दूसरी जगह है तेक्या 
हुआ; वह तेरे पिता ही के- घर के सदृश है । यद्यपि, भरत के बेड़े भाई-ने 
तीनों लोकों के कण्टकरूपी रावण को मांरा है; यद्यपि वह की हुई अरतिंज्ञा - 
से चावल भर भी नहीं हटता--उसे पूरी करके ही छोड़ता हैं; और, यदि. - 
अपने सुँह से वह कभी घमण्ड की बात नहीं निक्लालता--कभी - अंपने 
मुँह अपनी वड़ाई नहीं करता - तथापि यह मैं निःसन्देह कह सकता हूँ... 
कि उसने तु पर अन्याय किया है | अतएवं, में उसे पर अवश्य ही. . 
अप्रसन्न हूँ । तेरे यशख्री ससुर से मेरी मित्रंता-थी | तेरा तत्व-ज्ञानी पिता, 
सदुपदेश-द्वारा, पण्डितों के भी सांसारिक आवागमन का मिटाने वाला .. 
है | और, खय' तू पतित्रता स््रियां की शिरोमणि है | अतएवं, सब तरह - 
तू मेरी कृपा का पात्र है | तेरे ससुर में, तेरे पिता में, और खय' तुमे में, 
एक भी बात ऐसी नहीं जिसके कारण मुझे, तुक पर दया दिखाने में, संक्लीच 
है| सके | तू मेरी सर्वथा दयनीय है | -अतएव, तू मेरे तपेवल में आनन्द 
से रह । तपसियों के सत्सह्ल से वहाँ के हिंसक पशुओं. तक ने सुशीक्षता . 
सीख ली है | वे भी हिल गये हैं | उन तक से तुझे कोई कष्ट न पहुँचेगा । 
निडर हे।कर वहाँ रह सकती है | विना किसी विन्न-बाघा के, सुखपूरव्वंक .. 
प्रसूति होने के अनन्तर, तेरी सन्‍्तान के जातकर्म्म आदि सारे संस्कार, .. 
विधिवत, किये जायैंगे | उनमें ज़रा सी त्रुटि न होने पावेगी। पुण्यतेया तमसा .. 
नदी मेरे आश्रम के पास हो .वहती है। उसमें स्लान करने से मनुष्य के. 
: सारे पाप छाट जाते हैं। इसीसे, कूटियाँ निर्म्माण करके, उसके किनारे . 
किनारे, कितने ही ऋषि-मुनि रहते हैं। तू भी उसमें नित्य ल्वान करके, 
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है - उसके वालुका-पूर्ण तट पर, देवताओं की पूजा-अर्चा किया करना | इससे 
, तुझे बहुत कुंछ शान्ति मिलेगी और तेरे चित्त की उदासीनता जाती रहेगी | 
« तुझे बहाँ-अकेली न रहना पड़ेगा । आश्रमों में अनेक्त मुनि-कन्याये भी 
_ हैं। वे तेरा मनोविनाद किया करेंगी । जिस ऋतु में जे। फल-फूल होते 
_ है उन्हें. वे बन से लाया करती हैं। बिना जाते वोये उत्पन्न होने वाले अन्न 
- औ बे पूजा के लिए लाती हैं । वे सब बड़ी ही मधुरभाषिणी और शीलवती 
५ हैं।: उनेके साथ रहने और उनसे बात-चीत करने से तुझे अवश्य ही 
.. - शान्ति मिल्लेगी | मीठी मीठी बाते' करके, तुक पर पड़े हुए इस' नये दुःख का 
- वे बहुत. कुछ कम कर देंगी । तेरा जी चाहे ते अपनी शक्ति के अनुसार तू 
_: : आश्रम के छोटे छोटे पौधों को घड़ों से पानी दिया करना । इससे पुन्नोत्पत्ति 


:5. के पहले ही तुम्के यह मालूम होा। जाथगा कि सन्तान पर साता क्री कितनी 


:.. ममता होती है। मेरी बातें को तू सच समझ। उनमें तुझे ज़रा भी सन्देह 
| न करना चाहिए |? 
| -..  दयाद्रहदेय वाल्मीकि के इन आश्वासनपूर्ण वचनों का सुन कर सीता- 
जी ने अपनी कऋृतज्ञता प्रकट की । मुनिवर के इस दयालुतादशक बरताव 
की उन्होंने बड़ी बड़ाई की और उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। सायड्डूगल 
' वाल्मीकिजी उन्‍हें अपने आश्रम सें ले आये | उस समय कितने ही हरिण 
 आश्रप्त की बेदी को चारों ओर से घेरे, बेठे हुए थे और जंगली पशु, 
(, शान्तभाव से आनन्दपुर्वक घूम रहे थे। आश्रम फे प्रभाव से हिंसक 
जीव भी, अपनी हिंसक-ब्त्ति छोड़ कर, एक दूसरे के साथ वहाँ मित्रवत्‌ 
व्यवहार करते थे । 
जिस समय सीताजी आश्रम में पहुँची उस समय वहाँ की तपस्विनी 
खियाँ वहुंत ही प्रसन्न हुई । अमावास्या का दिन जिस तरह, पितरों के 
- हीरा सारा सार खींच लिये गये चन्द्रमा की अन्तिम कला की, ओप- 
धियों को सौंप देता है उसी तरह वाल्मीकिजी ने उस दीन-ढुखिया और 
' शाक-विहला सीतां को उन तपस्विनियों के सुपुदं कर दिया । 
_. “तपस्वियों की पत्नियों ने सीताजी का बड़े झादर-सत्कार से लिया। 
: उन्होंने पूजा के उपरान्त, कुछ रात बीतने पर, उन्हें रहने के लिए एक 
_गेशाला दी । उसमें उन्होंने इंगुदी के तेल का एक दोपक जला दिया और 


श्श्८ रघुवश-। 
सोने के लिए एक पवित्र म्ृगचरस्स विछा दिया। तब से सीताजी बहीं रहने 
आर अन्यान्य तपसिनी स्रियों के सदश काम करने लगीं।. नित्य, प्रात) 
काल, पवित्र-सलिला तमसा में स्नान करके, आश्रम में आये हुए अतिथियों - 
का वे विधिपृव्वक सत्कार करने लगीं। पेड़ों की छाल के ही वद्ब धारण 
करके और जड्ली कन्द-मूल तथा फल-फ़्ल खाकर ही .किसी तरह 
उन्होंने, अपने पति के वंश की रक्षा करने के लिए, अपने शरीर को जीवित. 
रखने का निम्चय किया | 
उधर मेघनाद का मर्दन करने वाले लक्ष्मणजी अयोध्या लौट गये। 
उन्होंने मन में कहा, भगवान्‌ करे रामचन्द्रजी का अपने कंत्य पर अब 
भी पछताबा आवबे। यह सोच कर वे वहुव ही उत्सुक हे। उठे और बड़े 
भाई की आज्ञा पूर्ण करने का सारा वृत्तान्त, सीताजी के रोने-धाने और - 
चिलाप करने तक, उन्होंने उनका एक एक करके कह सुनाया । उसे सुन- 
कर रामचन्द्रजी का सहा दुःख हुआ। ओस बरसाने वाले पूस के चन्द्रमा. 
के समान वे अश्रुपूर्ण हो गये । उनकी आँखें से आँसुओं की धारा बह - 
निकली । वात यह थी कि रामचन्द्रजी ने मन से सीताजी का घर से न. 
निकाला था; किन्तु लेकापवाद के डर से उन्होंने ऐसा किया थां ।:बुद्धि-. - 
मान्‌ और समभझकदार होने के कारण किसी तरह उन्होंने अपने शोक को,... 
बिना किसी के समक्काये बुकाये, आप ही अपने काबू में कर लिया। 
खस्थ होने पर, सजग होकर वे फिर वर्णाश्रम की रक्षा करने और रजो- 
शुण का अपने सन से दूर करके राज्य के शासन में चित्त देने लगे | परन्ठु .: 
उस उतने बड़े और सम्रद्धिशाली राज्य का उपभेग उन्होंने अकेले हीत, 
किया । भाइयों का भी उसमें हिस्‍सा समझ कर उन्होंने उन्हें भी, अपने : 
ही सहृश, उसका उपसेग करने दिया। 8 
राज-लक्ष्मी की श्रव वन आई। अपनी अकेली एक, से भी महा- “ 
पतित्रता, पत्नी का, लेकापवाद के डर से, छोड़ देने वाले राजा रामचन्द्र. 
के हृदय में वह अत्यन्त सुख से रहने लगी । रामचन्द्र ने सीता की क्या... 
निकाला, मानें लक्ष्मी के विना सात का कर दिया। फिर भला क्यीं न .. 
बड़े सुख से रहे और कयें तल उसकी दीप्ति की नित नई बढ़ती हो | : . 
सीता का परित्याय करके रावण के वैरी रासचन्द्र ने दूसरा विवाह न 
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।  किया। यज्ञों फे अनुष्ठान के समय जब जब पत्नी की उपस्थिति की आवश्य« 
--: कता हुई तब तब उन्होंने सीता की ही मूत्ति अपने पास रख कर सारी 
+ धाम्मिक क्रियाये' निपटाई ।. सीताजी पर यह उनकी कृपा ही समझनी 
: चांहिए। क्योंकि, यह बांत जंब सीताजी के कान तक पहुँची तब उनका 
हि शौक कुछ कमर हो गया और अपने दुःसह परित्याग-दुःख को उन्होंने 
: किसी तरह सह लिया । यदि रामचन्द्रजीं उनपर इतनी भी दया न दिखाते 
' - तो दुःखाधिक्य से दबी हुई सीता की न मालूम क्‍या दशा होती ! 


३५... 


5  पन्चहवाँ सर्ग।-.. 
रामचन्द्रं का स्वगरिहण। 


१७४७६ ६ म॒ुद्र ने प्रथ्वो को चारों तरफ़ से घेर रक्खो--है। इस कारण. 
स 80 बह प्रथ्वी की मेखला के समान मालूम देता है। सीता, 
9£22४४०0 का परित्याग कर चुकने पर, प्रथ्वीपति रामचन्द्र के पास, 
समुद्ररूपी मेखला धारण करने बोली अकेली प्रध्वी ही, भोग 
करने के लिए, रह गई | अतएव एक्मात्न उसी का उन्होंने उपमेग किया।. 
इतने में लवण नामक एक राक्षस बड़ी उद्ण्डता करने लगा । अपने - 
अत्याचार और अन्याय से उसने यमुना के तट पर रहनेवाले तपसियों: 
का नाकों दम कर दिया । यहाँ तक कि उनके यंज्ञ तक उसने बन्द कर 
दिये । अतएव, बहुत पीड़ित होने पर, वे तपखी . सब को शरण देनेवांले: 
रासचन्द्रजी की शरण गये । यदि वे चाहते ते अपने तपाबल से लवण को 
एक पल्ष में जल्ला कर भस्म कर देते । परन्तु उन्होंने ऐसा करना झुनासिव 
न समझा। तपस्या के तेज का उपयोग तभी किया जाता है जब अत्या-. 
चारियों को दण्ड देकर तपस्ियों की रक्षा करने वाला और कोई विद्यमान 
न हो।। तपसखी अपने तपेवल का व्यथे ख्चे नहीं करते । ऐसे ऐसे कामों 
में तपस्या का उपयोग करने से वह ज्ञीण हो। जाती है । | 
रामचन्द्रजी ने मुनियों से कहा:--“आपकी आज्ञा मुझे मान्य है। 
लवणासुर का मार कर में आपकी विद्न-बाधाये दूर कर दूगा।!श . .. 
धर्म्म की रक्ताही के लिए धनुषधारी विष पृथ्वी पर अवतार लेते है। 
इससे रामचन्द्रजी ने यमुना-तट-वासी तपसियों से जो प्रतिज्ञा की वह 
सर्वथा उचित हुई। उनका तो यह कामही था । 
मुनियों ने रामचन्द्रजी की कृपा का अमिनन्दन करके अपनी कतज्ञता, 
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ज प्रकट की ।: उन्होंने उस देवद्रोही दैल्य के मारने का उपाय भी रंमचन्द्रजी 
- से बताया | वे वेले:--- 'सहाराज, जब. उसके पास: उसका त्रिशूल न. हे 
- तभी उस पर आक्रमण करना । क्‍योंकि, जब तक उसके हाथ में त्रिशुल 
/ "तब तक कोई उसे नहीं जीत संकता ।? हे जे 
: ५“: रामचन्द्रजी ने मुनियों की रक्षा का काम शन्रुन्न की सौंपा । शत्रन्न का 
: अर्थ-है--शत्रुओं का संहार करने वाला । श्रतएव शत्रन्न कां नाम यथार्थ 
.. करनेही के:लिए मानों रामचन्द्रजी ने उन्हें लवणासुर को मारने की पाज्ञा 
दी । शत्रुओं को: संन्‍्ताप पहुँचाने. में रघुबंशी एक से एक बढ़ कर होते हैं । 
: जिस तरह अपवादात्मके नियम. सर्व-साधारण नियम को घर दबाता है.उसी 
.  ररेंह रघुवंशियों में, कोई भी क्‍यों न हो, वह अपने शात्र का प्रताप शमन 
- करने की शक्ति रखता है 
रामचन्द्रजी ने शत्रन्न की आशीष देकर विदा किया। वे कट रथ पर 
: “संबांर हुए और - सुगन्धित फूंल खिले हुए बने का दृश्य देखते हुए चल्ले । 
* शत्रुघ्न वीर भी बड़े:थे और निडर भी बड़े थे। उनके लिए सेना की कुछ 
भी आवश्यकता न थी । तथापि रामचन्द्रजी ने उनकी सद्दायता के लिए 
'. थोड़ों सी सेना साथ करही दी | वह-शज्रन्न के पीछे पीछे चली । परन्तु 
. उनका प्रयोजन-सिद्धि के लिए वंह सेना विल्कुलही अर्नावश्यक सिद्ध हुई । 
: धातु ख्य ही अध्ययनाथक है । उसके पीछे लगे हुए अधि? उपसर्ग से 
 असका जितना: प्रयोजन सिद्ध होता है उतनाही पीछे चलने बाली सेना से 
. शनुन्न को प्रयोजन सिद्ध हुआ। 8? के लिए अधि”की तरह शतन्नुन्न के 
. लिए रामचन्द्रंजी की मेजी हुई सेना व्यर्थ हुई | सूर्य के रथ के आगे आगे 
. चलने वाले बालखिल्य मुनियों की-तरह, यमुना-तट-बासी ऋषि भी, शमरुघ्न 
- के रथ के आगे - आगे, रास्ता बतलाते हुए, चले | शन्नन्न बड़े ही तेजस्वी 
. “थे। देदीप्यमान जनों में वे बढ़कर थे । जिस समय तपख्ियों के पीछे थे 
श्रौर, उत्तके पीछे सेना चली, उस समय उनकी तेजखिता और शोभा 
श्रौर भी चढ़ ग ४ ह 

रास्ते में वाल्मीकि-का तपेवन पड़ा । उसके पास पहुँचने पर, आश्रम 
:. कैमूग, शत्रुन्न के रथ की ध्वनि सुंन कर, सिर ऊपर को उठाये हुए बड़े 
.' चाष से उन्हें देखने लगे । शत्रन्न ने. एक रात वहीं, उस आश्रम में, बिताई। 
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उनके: रथ के घोड़े: बहुत -थक्क गये थे.]: इससे : उन्होंने वहीं ठहर जाना: 
मुनांसिध समक्ता । वाल्मीकि ने कुमार शत्र॒न्न का अच्छा सत्कार किया; । 
तपंस्था के प्रभाव: से उन्हेंने उत्तमेत्तम पदार्थ प्रस्तुत कर दिये और शत्रन्न- 
को बड़ेही आराम से रक्खा। उसी रात को -शत्र॒न्नः की गर्भवती भाभी 
के--पृथ्वी के- कोश और दण्ड के समान--दे। सर्वसम्पन्न पुत्र हुए. बड़े. 
भाई की सन्‍्तानोत्पत्ति का समाचार सुन कर -शत्रन्न: को बड़ा आनन्द - 
हुआ प्रातःकाल होने पर, उन्होंने हाथ जेड़ कर सुनिवर वाल्मीकि को: .- 
प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे रध पर सवार होकर-चल दियां |: 

यथासमय शर््रुन्न मधूपन्न नामक नगर में पहुँच गये वे पहुँचे ही थे. 
कि कुम्भीनसी नामक राक्षसी का पुत्र, लवणासुरं, मारे हुए पशुओ्रों के. 
समूह को, वन से ली गई सेंट के सदश, लिये हुए उन्हें मिल गया।: : . 
उसका रूप वहुंतही भयानक था । चलती फिरती चिता की श्राग के सदर .... 
पह मालूम होता था। चिता की आग के सारे लक्षण. उसमें थे.।. चिंता. हे 
की आग घुवें से कुछ धुँधली दिखाई देती है; वह भी धुरें के..:ही समान. - 
घुंघले रड् का था। चिता की आंग से जंलते हुए मुर्दे की-मजा की र 
दुर्गन्धि आती है; उसके. भी शरीर से मज्जा की दुर्गन्धि आती थी | चिता .: 
की आग ज्वालारूपी लाल-पीले केशवाज्ञी होती हैं; उसकेभी.केश- खाला 
ही के सच्श लाल-पीलेथे | .चिता की:आगे को: मांसाहारी (गीध, :. 
और गीदड़ आदि) घेरे रहते हैं; उसे भी.मांसाहारी (राक्षस ) घेरे -.. 
हुए. थे । दैवयाग से; उस समय, लवंण के हाथ में त्रिशूल नथा। उसे . 
त्रिशुलहीन देख कर शत्रुन्न. बहुत खुश हुए।. उन्हेंने उस पर तत्काल ही... 
आक्रमण कर दिया। यह उन्हेंने अच्छा ही कियां। क्‍योंकि, शत्रु के छिद्र - 
देख कर जो लोग वहीं प्रहार करते हैं उनकी अवश्य ही जीत द्वोती है-- .:. 
जीत उनके सामने हाथ बाँधे खड़ी सी रहतीः है । युद्धविद्या. के श्राचाय्यों 
की भ्राज्ञा है:कि जिस बात में शत्रु को कमज़ोर देखे उसी को लक्ष्य करके ..: 
उस पर आधात करे | इस सैके पर शब्रुन्न ने इसी ओज्ञा का:परिः 
पालन किया ये : 3 
:: शन्रष्न को: अपने ऊपर. चेट.करते देख लवणासुर के क्रोध की सीमा . . 
न रही.! उसने ललकार कर कंहा:-- ८४... « कक 
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५. “मुझे आज पेट भर खाने को न मिला देख, जान पड़ता है, त्रह्मा डर 
« गया: है ।. इससे डसी ने तुझे, मेरे मुँह का कौर बनाने के. लिए, भेजा 
: है। धन्य मेरे भाग्य ! ठहर; तेरी गुस्ताखों का बदला में अभी देता हूँ ।?? 
' : इस प्रकार शत्रन्न को डराने की चेष्टा करके उससे पास के एक' 
- प्रक्राण्ड पेड़ को, माथा नामक घास के एंक तिनके की तरह; जड़ से 
- बखाड़, लिया और शत्रुन्न को जान॑ से सार डालने की इच्छा से, उसे उसने 
उन पर फेंका । परन्तु शत्रुन्न ने अपने तेज़ बाणों से बीव ही में काट कर 
.. उसके डुकड़े टुकड़े कर डाले | बंद पेड़ ते उनके शरीर तक न पहुँचा; हाँ. 
उसके फूलों की रज उड़ कर ज़रूर उनके शरीर पर जा गिरी । अपने फेंके 
_ हुए पेड़ें की यह दशा हुई देख लवणासुर ने सैकड़ों मत वजनी एक पत्थर 
“यमराज के शरीर से अलग हुए उसके मुक्के की तरहं, शत्रेन्न पर चलाया । 
“ शत्रन्न ने इन्द्र-देवतात्मक असर उठा कर उस पर ऐसा मारा कि वह पत्थर 
चूर.चूर- हो गंया । वह पिस्त सा गया; उसके परमाण रेत से भी अधिक 
« बारीक हो गये । तब, प्रलयकाल की आँधी के छड़ाये हुए, तांड़ के एकह्ी 
-: वृक्ष वाले पर्वेद की तरह--अपनी दाहनी भुजा उठा कर, वद्द शत्रुन्न पर 
- दौड़ा। यह देख कर शज्॒न्न ने विष्णुदेवता-सम्बन्धी एक-बाण ऐसा छोड़ा 
-: कि वह लवणासुर की छाती फाड़ कर पार निकल गया ।: इस बाण के 
- लगते ही वह निशाचर अररा कर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके गिरने से 
; पृथ्चीते कैप उठी, पर आश्रमवासी झुनियों का कैपना बन्द हो गया । 
'-. थमुना-तीर-वर्ती ऋषि और मुनि, जे! अब तक्ष उसके डर से  कँपते थे, 
:- निर्भय हो। गये | इधर उस मरे हुए राक्षस के ऊपर तो मांसंभक्षी पक्तियों 
- फेक्ुुण्ड के कुण्ड टूट पड़े; उधर उसके शत्र शत्र॒न्न के शीश पर आकाश 
. : से दिव्य फूलों की वर्षा हुई । 
लवणासुर को मारने से वीर-बर शत्रुन्न को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने 
<... कहा-४इन्द्रजित का वध करने से बढ़ो हुई शे।भावाले परम तेजखो लू॑मेण 
_ का सहोदर भाई, मैं, अपने को, अब, अवश्य समझता हूँ। यह काम मेरा 
की : अवश्य अपने भाई के बल और विक्रम फे अनुरूप हुआ है [#/ 
'. “-. लवण के मारे जाने पर उसके सताये हुए सारे तपस्वियों ने अपने की 
...' इताथे माना और शत्रुन्न की स्तुति आरन्भ कर दी.। प्रताप और पराक्रम 
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से उन्नत हुए अपने सिर को. शत्रुन्न- ने, उस समय , सुनियों के सामने झुका * ५ 
कर नम्नता दिखाई | पराक्रम के काम कर के भी,-अपनी प्रशंसा सुनने पर, 
लज्नित होना श्रार सझोच से सिर नीचा कर:लेना-ही, सच्ची वीखता का: .. 
सूचक है । ऐसे ही व्यवहार से वीरों की शोभा होती है.। हे 

पुरुषाथे ही को सच्चा भूषण समभंने वाले और इन्द्रियों-के विषय-:-.-: 
सेग की ज़रा भी इच्छा न रखने वाले सधुरमूति, शत्र॒न्न को वह जगह. 
बहुत पसन्द आई । इस कारण, उन्होंने, यमुना. के तट पंर, मथुरा. नोम 
की एक पुरी बसाई और आप उसके-राजा हो गये | ऐसा अच्छा राजा: 


पाकर पुरवासियों की सम्पदा दिन-दूनी रात चोगुनी बढ़ने लगी. सभी: | पु 


कहीं सुख, सन्‍्तोष और समृद्धि ने अपना डेरा जमा दिया। अतएव, 
ऐसा! मालूम होने लगा जैसे खर्ग में वसने से बचे हुए मनुष्य लाकर मथुरा :- 
बसाई गई है। । रह 
अपनी वसाई हुई पुरी की शोभा ने शत्रन्न का मन मेह लिया। अपने , हू 
सहल की छत से वे; सोने के सद्दश रहुवाले चक्रवाक-पक्तियों से युक्त: 
नीलवण यमुना को--पएथ्वी की सुवशे-जटित वेशी के समान--देख कर कल | 
बहुत ही प्रसन्न हुए । 0 
भन्त्रों के आविष्कारकर्त्ता महामुनि वाल्मीकिज्ञी दशरघ के भी मित्र 
थे और जनक जी के भी |. मिथिलेश-नन्दिनी-सीताजी के .पुत्रों के दादा. .. 


और नाना पर वाल्मीकिजी की विशेष प्रोति होने के कारण,- उन्होंने उन... 


देनों सद्योजात शिशुओं के ज़ात-कर्म आदि संत्कारं, विधिपूर्वक,-वहुत ही . 

अच्छी तरह, किये । उत्पन्न होने के अनन्तर उनके शरीर पर जो गर्भ- 
सस्वृन्धी मल लगा हुआ था उसे आदि-कवि ने, अपने-ही:हाथ॑ से,कुश 
और लव (गाय की पूँछ के वाल) से साफ किया | इस कारण उन्होंने उन॒.. 
दोनों शिशुओं का नाम भी कुश और लव ही रक्खा ।.. वाल्य काल वीत .' । 
जाने पर जव॑ वे किशोरावस्था को शाप्त हुए तंब मुनिवर ने .पहंखे-ते| उन्हें. . 
वेद और वेदाडु' पढ़ाया । फिर; भावी कवियों के लिए कवित्व-ग्राप्ति की... 
सीढ़ी का काम देने वाली अपनी कविता, अर्थात्‌ रामायंण; पढ़ाई |: यही. 
नहीं, किन्ठु रामायण को गाकर पढ़ना भी उन्होंने: लब-कुश को सिखा .... 
दिया। रामचन्द्र के मधुर बृत्तान्च से परिपू् रासायश को; अपनी, माती ... 
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के सामने. गां:कर; उस दे।नों बालकों ने जानकीजी की रामचन्द्र-स म्वन्धिनी 
वियोग-व्यंथा को कुछ कुछ कमम कर दिया | ः 
5  गाहपत्थ, दक्षिणं और आहचंनीय. नामक तीनों अग्निक्रों के समोन 
' तैंजखो अन्य भी--लक्ष्मण,भरत और शत्र॒प्न नामक--तीनों रघुवंशियों की 
गर्भवती पत्नियों के, अपने अपने पति के संयोग से, दे। दे पुत्र हुए । 
: “इधर शत्रन्न को मथुरा में रहते बहुत दिन हां गये। अतएवं, अयोध्या 
को लौट कर अपने बड़े भाई के दशन करने के लिए उनका मन उत्कण्ठित 
: हो उठा-। उन्होंने मथुरा और विदिशा का राज्य ते अपने विंद्वान पुत्र शत्रु- 
- घाती और सुबाहु को सांप दिया और आप अयोध्या को लौट चले । 
 अन्होंने- कहा:+-' अब की दफ़े वाल्मीकि के आश्रम की राह से न जांना 
“ चाहिएं। वहां जाने और ठहरने से मुनिवर की तपस्या में विन्न आता है ।! 
इस कारण; सीताजी के सुतों का गाना सुनने में निमम्न हुए हरिणोंवाल्े 
. बाल्मीकिजी के आश्रम को छोड़ कर वे उसके पास से निकल गये । 
 . प्रजा.ने जब सुना कि लवणासुर को मार कर शज्रुन्न ओ रहेहें तब 
: .उसे-बड़ी खुशी हुई। सब लोगों ने श्रयोध्या के प्रत्येक गली कूचे को तोरण 
:. और बंन्दनवार आदि से खूब ही सजाया। इन्द्रियों को अपने वश में रखने 
: वाले कुमार शंत्रुन्न ने जिस समय अयोध्यापुरी में प्रवेश किया उसः समय 
“ पुरवासियों के आनन्द की सीमा न रही। उन्हेंने शत्रुन्न को-बड़ी ही 
-:. आदरपूण दृष्टि से देखा । यथासपय शत्रुन्न रामचन्द्रजी की सभा में गये । 
उस: समय . रामचंन्द्रजी अपने सभासदों से घिरे हुए बैठे थे। सीता का 
- 'परित्याग. करने के कारण, वे; उस समय, एक मात्र पृथ्वी फे ही पति थे । 
. : शवंणासुर के शत्र शर्रन्न ने बड़े भाई को देख कर भक्तिभावषपूर्वक प्रणाम 
-किया.। कालनेसि के वध से प्रसन्न हुए इन्द्र ने जिस तरह विष्ण भगवान्‌ 
की: प्रशसा-की' थी उसी तरह रामचन्द्रजी ने भी शत्रन्न की प्रशंसा की । 
. शत्रुन्न पर वे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे प्रेमपूर्वकक कुशल-समाचार पूछे। 
: “शत्रुन्न ने उनसे ओर ते! सब बातें कह दीं; पर लव-कुश के जन्म का वृत्तान्त 
“ 'भे.बताया । घात-यह थो कि वास्मीकि ने उन्हें आज्ञा दे दी थी कि तुम 
*.. विषय सें रामचन्द्रजी से कुछ न कहना; किसी समय मैं खयं ही यह बृत्तान्त 
हे ८ “हन्‍हें सुनाऊँगा। इसीसे, इस विषय-सें, झन्रन्न को चुंप रहना पड़ा । 
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एक दिन की बात-सुत्तिए । -किंसी-ग्रामीण ब्राह्मण का पुत्र, युवा होने 
पहले ही, अकस्मात्‌ मर गया । वह आ्ाह्मणं, उसे गोद में लिये हुए; राजा. 
रामचन्द्र के यहाँ आया ।. वहाँ, द्वार पर, उसने लड़के को गोद से. उतार... 
कर रख- दिया और चिल्ला-चिल्ला कर- रोने लगो ।, वह बोलो हा 
“अरी पृथ्वी ! तेरे दुर्भाग्य का क्या ठिकाना | .तू बंड़ी ही: अभागिनी 

है । दशरथ के बाद रामचन्द्र के हाथ में आने से: तेरी बड़ी ही दुर्दशा हो 
रही है। तेरे कष्ट दिन पर दिन बढ़ते ही जांते हैं [7 .. « «५ 
रामचन्द्रजी ने उस ब्राह्मण सें:उसके शोक का कारण पुछा | उसने सारा: 

हाल कह सुनाया |. रामचन्द्रजी ते। प्रजा के पांलन और असहायों के -. 
रक्षक थे | त्राह्मण के पुत्र की मृत्यु का हाल सुन कर वे बहुत लज्जित हुए। ही | 
उन्होंने मत ही मन कहा: मी हे 
“अरब तक तो इच्वाकुबंशी राजाओं के-देश पर : अकाह्ष-सृत्यु के पैर - 

नहीं पड़े थे | मामला क्या है; जे इस ज्राह्मण का बेटा अकांल ही.में काल 
का कार हो गया।? । हम 
उन्होंने उसे दुःखदग्घ ब्राह्मण को बहुत कुछ आस-भरोसा दिया और * 
'उससे कहा:-- -. . - ५ 
. “आप घबराइए त्हीं । ज्षरां देर आप यहाँ ठहरिए ।-आंपका दुःख 
दूर करने-का मैं कुछ उपाय करना:चाहता हूँव?र ५ मदन 
यह कह कर उन्होंने यमराज.पर चढ़ाई - करने का विचार :कियां। .. 
तत्काल हीः उन्होंने कुवेर के पुष्पक विमान.को याद किया । याद करते ही * 
बह रामचन्द्रजी के. सामने आकर उपस्थित हो! गया ।-उन्होंने अपने शस्लाख्‌ 
साथ लिये.।. फ़िर वे विमान परः सवार हे गये उन्हें लेकर विमान. 
उड़ चला -। ४ 5 
रामचन्द्रजी, कुछ: ही दूर गये होंगे कि आकाशवाणी हुई । ; उन्होंने . . 
सुनो कि:सामने ही कोई कह रहा है: . _.. 
“हे राजा | तेरे राज्य में. कुछ दुराचार हो रहा है.। उसका पतालगा ;- 

कर: बसे दर कर दे तो. तेरा काम बन जाय । उसके दूर होते:ही तू, झर्तकल : 
ही जायगा।? ८, :८४०- हक हर गा 
रामचन्द्रजी ने इस आकाश-वाणी:को सच. समक्ता] : उन्हें इस पर. हा 
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. विधास हो गेया। -अतएव, अपने राज्य के वर्णाअ्रम-सम्बन्धी विक्वार को 
: दूर करने का निश्चय करके उन्होंने विमान को बड़े वेग से. उड़ाया । राम- 
चन्द्रजी की आज्ञा से वह इतने वेग से. उड़ा कि उसकी पत्ताक्ा, हवा के 
. भोंकों से लहंराने और फहराने पर भी, निश्चल सी मालूम होने लगी | दूर 
दूर तक वें विमान पर बैठे हुए दुराचार का कारण हूँ ढ़ते फिरे | कोई दिशा 
ऐसी:नःबची जहाँ वे न गये हों | अन्त को, ढूँढ़ते हूँढ़ते, उन्हें एक तपखी 
देख पड़ी | अपना भूह पृथ्वी की तरफ किये हुए, एक पेड़ की डाल से वह 
' छटक रहा था। उसके नीचे आग जल रही थी, धुएं से उसकी श्राँखें 
लाल है। रहो थीं | घुआँ पीनेबाले उस तपल्ली से रामचन्द्रजी ने उसका 
« नाम, धाम और कुछ आदि पूछा। उसने उत्तर दिया:--- 

.. “मेरा नाम शम्बुक है। जाति का मैं शुद्र हूँ | खग-प्राप्ति की इच्छा से 
. मैं तपस्या कर रहा हूँ--मैं देवता हो जाना चाहता हूँ ।” 

पी ह सुन कर वर्णों और आश्रमों को अपनी अपनी सय्यादा के भीवर 
: रखनेवाले राजा रामचन्द्र ने कहा कि तू तपस्या का अधिकारी नहीं । तेरे 
' ही कारण मेरी प्रजा का दुःख पहुँच रहा है। तू मार डालने योग्य है। 
' तेरा सिर काटे बिना मैं न रहूँगा | यह कह कर उन्होंने शत्न उठाया और 
- आग की चिनगारियों से कुल पी हुई उसकी डाढ़ीवाले सिर का--पाला पड़ने 
: से कुम्हलाये हुए केसरब्रात्े कमल फ़ूल की तरह--कण्ठरूपी नाल से काठ 
. दिया। खर्य राजा के हाथ से मारे जाने पर उस शूद्र ने पुण्यात्माओं की 
- गति पाई--जिस गति को पुण्यशील महात्मा ही पाते हैं वही उसको प्राप्त 
: है गई। यद्यपि. वह घार तपस्या कर रहा था तथापि उसकी तपस्या. से 
_वर्णाश्रम-धर्म के नियमों का उल्लह्नन होता था । अतएब, यदि रामचन्द्रजी 
. के हाथ से उसकी खझत्यु न होती ते वह अपनी तपस्था से उस गति का 
- फंदापि अधिकारी न होता । 

*. भागे में महात्तेजखी अगस्य मुनि रामचन्द्रजी को मिल्ञे | उनको सुनि- 
. घर ने--शरत्काल को चन्द्रमा के समान--अपही कृपा करके श्रपने 
: देशन दिये । अगस्त्य मुनि.के पास, देवताओं के धारण करने योग्य,. एक 
: आभूषण था । उसे उन्होंने समुद्र से पाया धा--उस समुद्र से जिसे उन्होंने 
5 पी कर फिर पेट से निकाल दिया था । अपने जीवदान के पल्टे में ही 
 इई हे 
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समुद्र ने मानों उसे मुनिवर को प्रदान:किया था, इसी अनेमेल: आभूषण : 
को अगस्थ मुनि ने रोमचन्द्र का दे दिया रामचन्द्रजी ने उसे अपंने.बाहु.. 
पर घारण कर लिया--उस' बाहु. पर जे किसी समय जानंकीजी का कण्ठ-. 
पाश बनता था; परन्तु जिसको यह काम -बहुतं दिनों से बन्द हे। गया था | 
जानकीजी का तो परित्याग द्वी है| चुका था, बन्द न दे। जाय ते क्या हे. 
उस दिव्य आभूषण का धारण करके रामचन्द्रजी ते:पीछे अयोध्या को - 
लौटे; उस ब्राह्मण का मरा हुआ बालक उसके पहले ही जी उठा [::-- 
पुत्र के जी उठने पर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ ।: उसने देखा कि राम- 
चन्द्रजी तो यमराज से भी अधिक बली और प्रभुवाशाली हैं। यदि बे ऐसे. 
न होते ते यमराज के घर से मेरे पुत्र को किस तरह ला सकते ।: अतएव, : 
पहले उसने रामचन्द्रजी की जितंनी निन्‍दा की थी- रंसंसे कहीं. अधिक 
उनकी स्तुति की । स्तुति से उसने निन्‍्दा का सम्पूर्ण निवारण कर दिया-। 
इस घटना के उपरान्त रामचन्द्रजी ने अश्वमेधं-यज्ञ करने :का निम्वय : 
किया और घोड़ा छोड़ा । उस समय उन पर राक्षसों; बन्दरों और मनुष्यों: 
के खामियों ने भेंटों की इस तरह वर्षा की जिस तरंहः कि मेघ भ्रनाज की - 
फसल पर पानी की वर्षा करते हैं। रामचन्द्रेंजी का निमन्त्रंण पाकर बड़े. 
ब्रेड, ऋषि और मुनि--प्रथ्वी के ही रहनेवाले नहीं, किंन्तु नक्षत्रों तक के 
रहनेवांले--हर दिशा और हर लोक से: आकर उनके . यहाँ उपितें. 
- हुए। अयोध्या के बाहर, चारों तरफ, उन लोगों ने अपने अपने आसन - 
लगा दिये। उस समय फाटकरूपी चार सुखबाली अयोध्या--वत्काल:हां :: 
सृष्टि की रचना क्रिये हुए त्रह्माजी की चतुमुंखी मूत्ति के संहश--शोभाव- « 
मान हुई। सीवाजी का परित्याग .करके रामचन्द्रंजी ने उन पर कृपा ही स 
की ।. उनका परित्याग भी प्रशंसा के योग्य ही हुआ। क्योंकि अश्वमेष 
यज्ञ की दीक्षा लेने पर, यज्ञशाल्रा में बैठे हुए रासचन्द्रजी ने, सीता ही के 
सोने की प्रतिमा वना कर, अपने. पास विठाई । उन्होंने दूंसरी ख्रीः क! 
ग्रहण ही न कियां। इंससे सीताजी पर रामचन्द्र का संचमुच ही अनत्व 
. प्रेम प्रकट हुआ । धन्य वह खो जिसका खामी, उसे छोड़ कर भी उसकी 
. प्रतिमा झंपने पास रक्‍्खे ! 
:.. रामचंन्द्रजी का यज्ञ बड़े दी ठांट-बाट से हुआ 4 शॉंख में जितनी: सामग्री 
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की आज्ञा है उससे भी अधिक सामग्री से यज्ञ किया गया। उसमें किसी 
तरह का-विन्न ने हुआ | यज्ञ-आदि पुण्य कार्य्यो' में राक्स ही अधिक 
'विप्न डालते हैं। परन्तु रामचन्द्रजी के यज्ञ में विभीषण आदि राक्षस- ही 
"रक्षक थे | फिर भत्ता क्‍यों त वह निर्विन्न समाप्त हे ? । 
.. 5 चन्ञ में वाल्मीकि मुनि भी आये थे ।. अपने साथ वे जानकीजी के 
दोनों पुत्र, लव और कुश, को भी लाये थे। उन्हें महर्षि! ने आज्ञा दी 
“कि मेरी रची हुई रामेयण तुम अयोध्या सें गाते फिरो। ल्व-कुश ने गुरु 
“की आज्ञा का पालन करिया। उन्होंने अयोध्या में धूम घूम कर, यहाँ वहाँ; 
खूब ही उसे. गाया । एक ते! रामचन्द्रजी का पावन चरित, दूसरे महामुनि 
'चाल्मीकिंजी की रचना, वीसरे किन्नर-कण्ठ लव-कुश के मुख से गाया 
जाता | भत्ता फिर उसे सुन कर सुननेवाले क्यों न मोहित हों ? जिस 
. जिसले.उन्त. दोनों बालकों का गाना सुना उस उसका मन उन्होंने मेह 
'लिया.। गाना उनका जैसा मधुर था, सूर्ति भी उनकी वैसी ही मधुर थी । 
-अ्रतएब, जे लेंग रूपमाधुय्य औएर गानविद्या के ज्ञाता थे उन्हें लब-कुश 
नके दशन और उनका गाना सुनने से अवर्शनीय आनन्द हुआ | उन्हें।ने 
| सारा हाल रामचन्द्रजी से कह सुनाया | उन्हें भी बड़ा कुतूहल हुंआ। 
' श्रतएव, उन्होंने व-कुश को बुल्ला कर उन्हें देखा भी और भाइयों सहिते 
उनका गाना भी सुना। जिस समय ल्व-कुश ने रामचन्द्रजी की सभा में 
रामायण थाना आरम्भ किया उस समय सभासदों की आँखें से आनन्द 
के आँसुओं की वर्षा होने लगी । सारी सभा ने इतनी एकाप्रता से गरना 
:झुना कि वह चित्र लिखी सी निश्चल बैठी रह गई। उस समंय वह उस 
पन-भूसि, के सदृदश मालूम होने लगी जिसके बृत्षों से, प्रातःकाल, ओस 
टंपक रही हा, और, हवा न चलने से, जिसके बृत्त बिना हिले डल्े 
निस्तव्ध खड़े हो। 
*  लब-कुश को देख कर, एक और कारण से भी, सब लोग अचस्मे में 
भी. गये।. लव-कुश और रामचन्द्र में उन्हें बहुत ही अधिक सहशता 
- भोलूम हुईं। वाल्वयस- और मुनियों को सी वेशभूषा को छोड़ कर, अन्य 
सभी बातों में, वे: देने भाई रामचन्द्र के तुल्य देख पड़े । परन्तु लोगों के 
अचम्मे का, इससे भी ब्रढ़ कर, एक और,भी कारण हुआ 4 .ह सह. घा 
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कि उनके सधुर गान पर प्रसन्न होकर रामचनद्र ने यद्यपि उन्हें बेड़े बड़े और - 
बहुमूल्य उपहार दिये; परन्तु उन्हें लेने में उन दोनों भाइयों ने बेहद निर्लों- 
भता दिखाई। अतएवं, उनके गान-काशंल पर लेग जितना चकित न हुए . 
थे उससे अधिक चकित वे उनकी निस्प्रहता पर हुए । आह 

रामचन्द्र ने प्रसन्न होकर खयय॑ ही उनसे पूँछा:---यह किस.-कवि की. 
रचना है और किसने तुम्हें गाना सिखाया है ?? .  +£ सा 

रामचन्द्रजी के इस प्रश्न के उत्तर में उन दोनों भांइयों ने महषि 
वाल्मीकि का नाम बताया | ४ 

यह सुन कर रामचन्द्रजी के आनन्द का ठिकाना न- रहा:। वे तुरन्त पु 
अपने भाइयों का साथ लेकर, वाल्मीकिजी के पास गये; ओर, एकमात्र : 
अपने शरीर को छोड़ कर अपना सांरा राज्य उन्हें दे डाला) इसपर 
परमकारुणिकर वाल्मीकिजी ने उनसे कहा:--““मिथिलेश-नन्दिनी की कोख . 
से उत्पन्न हुए ये दोनों बालक आपही के पुत्र हैं। अब आप कृपा कंरके 
सीता को ग्रहण कर लें |?? गा 

रामचन्द्रजी बेले:-- ६५ ५5 पक हक 

“तात | आपकी बहू, मेरी श्राँखाँ के सामने ही, अभि में अपनी _ 
विशुद्धता का परिचय दे चुक्ली है। में उसे: संब्बंधा शुद्ध समझता हूँ। * 
परन्तु दुरात्मा रावण के यहाँ रहने के कारण, यहाँ की प्रजा ने' उस पर: 
विश्वास न किया । अ्रव यदि मैथिली, किसी तरह, अपनी चरित-सम्बं- - 
न्धिनी शुद्धता पर प्रजा को विश्वास दिल्ला दे ते मैं, आपकी आज्ञा से, . 
उसे पुत्र सहित ग्रहण कर लूँगा [? कि 

रामचन्द्र की इस प्रतिज्ञा को सुन कर वाल्मीकिजी ने शिष्यों के द्वारा. 
जानकीजी का--नियमों के द्वारा अ्रपना अथे-सिद्धि की वरंह--आाश्रम से . 
बुला भेजा । 
. »दूसरे दिन, रामचन्द्रजी ने पुरवासियों को एकत्र किया. और जिस . 

'निमित्त सीताजी बुल्लाई गई थीं उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने वाल्मीकिजी 
को बुला सेजा। दोनों पुत्रों सहित सीताजी को साथ लेकर,- महाझ॒नि 
वाल्मी किजी, परम-तेजखी रामचन्द्रजी के सांमने, उपसितं हुए। उस 
समय -वे ऐसे माल्ुम हुए जेसे खर और संस्कार से ख्ुक्त गाग्रन्नो ऋचा की . 
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. लेकर वे भासमांन्‌ भास्कर के सामने उपस्थित हुए हैं। | उस अवसर पर, 
-सीताजी गेरुवे बल्ले धारण किये हुए थीं और नीचे, प्रथ्वी की तरफ, देख 
: रही थीं। दृष्टि उनकी अपने पैरों पर थी। उनका इस तरह का शाल्त 
. शरीर ही मानों यंह कह रहा था कि वे सब्बेधा शुद्ध हैं; उन पर किसी 
' तरह का सन्देह करना भूल है। 

 : ज्यांही लोगों ने सीताजी को देखा त्योंह्दी उनकी दृष्टि नीचे का हो। 
: गई। उन्होंने सीताजी के दृष्टिपथ से अपनी आँखे हटा ल्ीं। पके हुए 
' धानों: की तरह, सबके सब, सिर क्ुका कर, जहाँ के तहाँ, स्तव्ध खड़े 
रहे गये। महर्षि वाल्मीकि ते रामचन्द्रजी की सभा में, आसन पर, बैठ 
: “गये; पंर सीवाजी खड़ी ही रहीं । सर्वन्न निस्तव्धता हो। जाने पर वाल्मी कि- 
 'जी ने सीताजी को आज्ञा दी:-- 
|. - “बेदी! तेरे चरित के सम्बन्ध में अयोध्यावासियों को जेो- संशय 
- उत्पन्न हुआ है उसे, अपने पति के सामने ही, दूर कर दे |? 
: *: वाल्मीकिजी की आज्ञा सुनते ही उनका एक शिष्य दैड़ा गया और 
: 'पवित्रें जल ले श्राया। उससे आचमन करके सीताजी, इस प्रकार, सत्य 
वाणी बोली :-- 

: हे माता! है मही-देवी | अपने पति-के सम्बन्ध में थदि मुझसे कर्म 
से ते कया; वाणी और सन से भी, कभी व्यसिचार न हुआ हो तो तू 
इतनी कृपा कर कि अपने भीतर मुझे समा जाने दे |? 

. - परम- सती सीताजी क॑ मुँह से ये शब्द निकले ही थे कि तत्काल ही 
- भथ्वी फट गई और एक बहुत बड़ा गढ़ा हे। गया । उससे प्रखर प्रकाश 
का एक पुख, विजली की प्रभा के सहश, निकल आया। उस प्रभा- 
_“सण्डल्ल के: भीतर, शेषनाग के फनों के ऊपर, एक सिंहासन रखा हुआ 
. 'था |: उस पर समुद्ररूपिणी मेखला धारण करनेवाली प्रत्यक्ष पृथ्वी देवी 
/” विराजमान. थीं। उस समय सीताजी अपने पति की तरफ़ इकटक देख 
' रही थीं। उन्हें, उसी दशा सें, उनकी माता पृथ्वी ने श्रपनी गोद सें उठा 
लिया और लेकर पाताल में प्रवेश कर गई । रामचन्द्रजी उन्हें सीता को 
-'जे जाते देख---“ नहीं नहीं?--कहते ही रह गये । । 

./ * उस समय धन्वाघारी रामचन्द्रजो-को वड़ा- क्रोध - आया 4 उन्होंने 
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पृथ्वी से सीताजी को छीन लाना चाहा | परन्तु शुरु ने, देव शक्ति की 
प्रबलता का वर्णन करके, और, बहुत कुछ समक्का बुक्मा कर, उनके कोप - 
को शानन्‍्त कर दिया । ह कक पट 
यज्ञ समाप्त होने पर, आये हुए ऋषियों और मिन्रों-का खुब -आदर- -- 
सत्कार करके रामचन्द्र ने उन्हें अच्छी तरह विदा किया; पर लव-कुश.को 
उन्हेंने अपने ही यहाँ रख लिया । जिस स्नेह की दृष्टि से वे अबतेकसीताजी 
को देखते थे उसी दृष्टि से वे अब उनके पुत्र लव-कुश को देखने लगे। ४: .. 
भरतजी के सामा का नाम युधाजित्‌ था । उन्होंने प्रजापाल्क राम॑-. : 
चन्द्रजी से यह सिफारिश की कि सिन्घु-देश का.ऐसश्वय्यैशांली राज्य भरत : - 
को दे दिया जाय । रामचन्द्रजी ने इस बात को मान कर भरत को सिन्धु- 
देश का राजा बना दिया। भरत ने उस देश में जाकर वहाँ के : निवांसी 
_गन्धवों को युद्ध में ऐसी करारी हार दी कि उन बेचारों को हाथ. से . - 
हथियार रख कर एक मात्र वीणा ही ग्रहण करनी पड़ी ।_ राज-पाट का. 
मंफ़ट छोड़ कर वे अपना गाने बजाने का पेशा करने को लाचार हुए | -. 
सिन्धु-देश में अपना दब-दबा जमा कर भरतजी ने वंहाँ की. तंच्षशिला है । 
नामक एक राजधानी में तो अपने पुत्र तक्ष का राज्यामिषेक्र कर दियाऔर. 
पुष्कलावती नामक दूसरी राजधाती में दूसरे पुत्रे पुष्कल का । भंरतजी के '- 
ये दोनों पुत्र बहुगुण-सम्पन्न, अतएवं, राजा होने के - सर्वथा योग्य थे। 
उत्तका अभिषेक करके भरतजी अयोध्या को लौट आये । के 
श्रब रह गये लक्ष्मणजी के पुत्र अ्भद और चन्द्रकेतु | उन्हें भी उनके 
पिता ने, रामचन्द्रजी की आज्ञा से, कारापथ नामक देश का राजा बच्तां दिया। 
वे भी अद्भदपुरी और चन्द्रकान्ता नामक राजधानियों में .राज्य करने लगे |... 
इस तरह लक्ष्मण, भरत और शत्रुन्न के पुत्रों को राजा बना कर-और 

. प्रत्येक को अलग अलग, राज्य देकर, रामचन्द्रजी श्रौर उनके भाई निश्वित्त .... 
हा गये। . हक 
बूढ़ी होने पर, रामचन्द्र आदि की.-मातायें--कैशल्यों, सुमित्रा आर . 
. कैकेयी--शरीर- छोड़ कर पति-लोक फो पेघारी । माताओं के. मरने- पर; 
नरेश-शिरोमणि रामचन्द्रजी और उनके भाइयों ने प्रत्येक की श्रोद्ध आदि 
आऔर्ध्व॑देहिक क्रियाये , क्रम से, विधिपूर्वक, की 4 जल 2 
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एक दिन की बात है कि स॒त्यु महाराज, मुनि का वेशं धारण करके 
... रामंचन्द्रजी के पास आये और बोले: -- 
। :, « “महाराज ! मैं आप से एकान्‍्त में कुछ कहना चाहता हूँ | आप यह 
प्रतिज्ञा कीजिए कि जे कोई हम दे।नों को बातचीत करते देख लेगा उसका 
आप परित्याग कर देंगे ॥? 

» रोमचन्द्रजी ने कहा:-- बहुत अच्छा । मुक्ते मब्ज़र है ।? 
. - तब काल ने अपना असली रूप प्रकट करके कहा कि श्रव आपके 

'खग-गंसन का- समय भआ गया। अतएव, ब्रह्मा की आज्ञा से, आपकी 
: वहाँ जाने के लिए अ्रव तैयार हो जाना चाहिए। 
: :» इतने में रामचन्द्रजी के दशन की इच्छा से दुवासा ऋषि राजद्वार पर 
.  श्रा पहुँचे | लक्मणजी, उस समय, द्वारपाल का काम कर रहे थे। काल 
... से रामचन्द्रजी ने जे! प्रतिज्ञा की थी उसका भेद लक्ष्मणजी को मालूम था । 
.. परन्तु दुर्वासां के शाप के डर से उन्हें, ऋषि के आगमन की सूचना देने के 
: लिए, रामचन्द्रंजी के पास जाना पड़ा । जाकर उन्होंने देखा ते। रामचन्द्रजी 
:. पकान्त में बैठे हुए काल पुरुष से बाते' कर रहे थे। फल यह हुआ कि 
-* -फी हुई प्रतिज्ञा के अनुसार रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया । 
.- . लच्मणजी यागविद्या में पारद्डत थे । वे पूरे योगी थे | अतएव वे सरयू 
: , मै किनारे चले गये और येग-द्वारां शरीर छोड़ कर बड़े भाई की प्रतिज्ञा 
“ को-भ् न होने दिया। 
...  शर्भण के पहलेही खर्गगामी हे। जाने से रामचन्द्रजी का तेज एक चतु- 
शराश कम हो गया। झतएव, तीन पैर के धर्म्म की तरह थे पृथ्वी पर 

. शिथिल होकर किसी तरह अपने दिन पूरे करने लो । अपने लीला-समापन 
.. .गीससय ससीप आया जान उन्होंने अपने बड़े वेटे कुश को, जो शत्ररूपी 
-: दाधियों के. लिए अंकुश के सदश था, कुशावती में स्थापित कर के उसे 
: हां का राज़ा बता दिया । और, मधुर तथा सनोहर वचनों के प्रभाव से 
-« »ज्यनों की आँखें से आँसू टपकाने वाले दूसरे बेटे लब को शरावती नामक 

: भरी में खापित करके वहाँ का राज्य उसे दे दिया। 
. .... ईस प्रकार अपने दोनों पुत्रों को राजा बना कर खिर-वबुद्धि रामचन्द्रजी 
पड ते खंगे जाने की तैयारी कर दीं। उन्होंने भरत और शरत्रुन्न को साथ 
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लेकर और अग्निहात्र की आग के पात्र को आगे करके, उत्तर.दिशा की | 
ओर प्रद्थान किया । यह बात अयोध्या से न देखी गई | उसने कहा: 
“जव मेरे स्वामी रामचन्द्रजी ही यहाँ से चले जा रहे.हैं तब मेरा ही यहाँ 
अब क्या काम ? मैं भी उन्हीं के साथ क्‍यों न चल दूँ 7? अतएव, स्वांसी : 
पर अत्यन्त प्रीति के कारण, निर्जीव घरों को छोड़ कर, वह भी रामचन्द्रजी 
के पीछे चल दी--सारे अयोध्यावासी रामचन्द्रजी के साथ चल दिये और 
अयेध्या उजाड़ हो गई | रामचन्द्रजी के मार्ग को, कदस्व॒ की कलियों के 
समान प्रपने बड़े बड़े ऑसुओंँ से मिगोती हुई, अयोध्या की प्रजा जब चलदी, ] 
तब रामचन्द्रजी के सन की वात जान कर, उनके सेवक राक्षस और कपि भी. _ 
उसी पथ के प्रथिक हो गये । वे भी रामचन्द्रजी के पीछे पीछे रवाना हुएं। - 
इतने. में एक विमान खर्ग से आकर उपस्थित हो गया। भाइयों सहित “ 
रामचन्द्रजी तो उस पर सवार हे। गये । रहे वे लेग जे उनके पीछे पीछे .. 
आरा रहे थे; सो उनके लिए भक्तवत्सल रामचन्द्रजी ने सरयू को ही खगे की : 
सीढ़ी बना दो । सरयू का अवगाहन करते ही, रामचन्द्रजी की कृपा से,. 
वे लोग खर्ग को पहुँच गये। नदियों मे जिस जगह गाये' उतरती. हैं वह 
जगह गोप्रवतर कहलाती है । जिस समय रामचन्द्रजी के. अनन्त अहुयायी. * 
तैर कर सरयू को पार करने लगे उस समय इतनी भीड़ प्रौर इतनी रगढ़ा- 
रगड़ हुई कि गावों फे उतरनेही का जैसा दृश्य दिखाई देने लगा। इस 
कारण, तब से, उस पवित्र तीथे का नामही गोप्रतर हो गया |... * ४  : 
सुप्रीव आदि ते देवताओं के अंश थे । इससे, खंग- पहुँचने पर, जब. .. 
उन्हें उनका असली रूप मिल्ल गया तव रामचन्द्रजी ने देव-भाव को पाये 
हुए अपने पुरवासियां के लिए एक जुदेही स्वगे की रचना कर दी | उतकी . ४ 
लिए एक खर्ग अलगही बनाया गया । का 
देवताओं का रावशवंधरूपी काय्ये करनेही के. लिए भगवान्‌ ने राम- 
चन्द्रजी का अवतार लिया था। अतणव, जब वह काय्ये सम्पन्न हों गया 
तब विभीषण को दक्षिणी और हनूमान्‌ को उत्तरी पर्वत पर; अपनी कीर्ति . 
के दे। सम्में के समांन, संस्थापित करके, विष्णु के अवतार रामचन्द्रजी,- 
सारे लोकों की आधार-भूत अपनी खाभाविक मूत्ति सें, लीन हो गये। *. 


'ाकतकसटाण। फफर-रम्ाणमल+ कनवमटलका, 


_ + - सेलहवाँ सर्ग। 


५ कुश की राज्यमाप्ति, अयेध्या का फिर से बसना, 
7 5 ग्रौष्य का आगेमन और जलविहार आदि। 


ह छिलका मचन्द्र आदि चारों भाइयों के दे दे पुत्र मिला: कर संब आठ 
। रा _ 'भाई हुए। इन रघुवंशी बीरों में उम्र के लिहाज्ञ से श्र 
0 गुणों के भी लिहाज़ से कुश ही सब से बड़ा था । अतएंब, 
7 5:८7 उसके अन्य सातों भाइयों ने: उसी को श्रेष्ठता दी- श्र 
उत्तमेत्तम पदार्थों. का अधिकांश भी उसी के पास जाने दिया.। भाई भाई 
में. प्रीति का होना रघुवंशियों के कुल की रीति ही थी | अतएव, इन लोगों 
में, किसी भी वस्तु.के लिए, कभी भी, परस्पर भंगड़ा-फिसाद न हुआ। 
मे आठों भाई बड़े ही प्रतापी हुए । जिस तरह समुद्र अपनी तटवर्चिनी 
भूमि से कंभी आगे नहीं बढ़ता उसी तरह इन आठों भाइयों ने भी, अपने 
“ये की सीमा का उद्चछ्नने करके, कभी अपने अन्य भाइयों की राज्य की 
पीभा के भीतर कृदम नरकखा | विशेष करके जडली हाथियों को पकड़ने, 
नदियों पर पुन बनवाने, खेती और बनिज-व्यापार की रक्षा करने श्ादि 
हमें इन्होंने अपने पुरुषाथ का उपयोग किया; और, इन.कामों में ध्न्हें 
पफलता भी हुई | चतुर्भुज विष्णु के श्रववार रामचन्द्रजी से उत्पन्न हुआ, 
इन लोगों का. चंश, 'साम्यानि-सुरगजों के समान, आठ शाखाओं .में बैंट 
कर, खूब फैल गया ।: सामवेद का गान करते समय बद्याजी से उत्पन्न हुए 
> जो. के वंश की तरह: इनके वंश की भी बहुत बाढ़ हुई । इनके दंश ने 
नढ़े में भी सुरगजों की बरावरी की और दान में भी | सुरगज जिस तरह 
(६ अद्‌ की धारा ) बहाने में निरन्‍्चर अबृत्त रहते हैं. उसी तरह. इनका 


२४६ . खुबंश |. - ; पी । 
वंश भी दान देने ( ज़ैरांत करने ) में सदा ही प्रदृत्त रहा । इस. बंश के 
नरेश बड़े ही दानी हुए । दि ता 
एक दिन की बात सुनिए । आधी रात का: समय था: दीपक मन्द 
सनन्‍्द जल रहे थे | सब लोग. से रहे थे.। केवल राजा कुश अपने सोने के. 
कमरे सें जाग रहा था । उस समय उसे, ग्रोषितपतिक्ञा के वेश में, अकस्मातृ,- 
एक ऐसी खत्रो देख पड़ी जिससे वह .विल्ञकुल ही. अपरिचित- था --जिंसे 
उसने कभी पहले न देखा था। उसकी वेशभूषा परदेशी पुरुषों की छियों. 
के सदृश थी । वहं इन्द्र-तुल्य तेजखी, शत्रुओं पर विजय: पाने वाले, 
-: सज्जनों के ल्षिए भी अपनी. ही तरह अपने राज्य की -आद्धियाँ-सुल्ञभ- करः 
देने वाले, वहु-झुड़म्वी, राजा कुश के सामने, जय-जयकार करके; हाथ जोड़: 
खड़ी हे। गई । 23 का .... दे 
: द्रपेण के भीतर छाया की तरह उस ख्री: को. बन्द .घर के:भीतर घुस 
आई देख, दशरथ-नन्दन के बेटे कुशं को बड़ा विस्मंय: हुआ ।.“उसंने. मन : 
में कहा कि.दरवाज़े तो सब बन्द हैं, यह भीवर .झाई तो किस रास्ते आई 
प्राश्चंग्य-चकित द्वोकर उसने अपने शरीर का ऊंपरी भागे पतंग से «कुछ 
ऊंपर उठाया और उस ज्ली से इस. प्रकार प्रश्न करेने लगा:ऋ-. . 5 
“क्या तू योगविद्या जानती: है जा दरवाज़े बन्द.रहने:पर-भी तू इस- 
गुप्त. ख्थान-में आ. गई १. तेरे आकार और-रंग-ढंग से तो यह-बात नहीं. 
सूचित होती; क्‍योंकि तेरा रूप दीत-दुखियों का सा हैं; औ्र,:येगियों को. 
कभी दुःख का अनुभव नहीं होता. तू तो शीत-क्े, उपद्रव - से सुरकाई. 
हुई कमलिनी का सा रूप धारण किये हुए है-। हे कंल्यांणी !:बता तू. कौन 
है ९ किंस की ख्रो है? और, किस लिए मेरे पास आई है ? परन्तु, इन. 
प्रश्नों कां उत्तर देते:संमय तू इस बात को न भूंलना ,कि रंघुवशी जितेन्द्रिय 
होते हैं | दूसरे की -खी की तरफ वे कभी -आँख उठा कर नहीं देखते; 
उनका मन पर-ख्री से संदा ही विमुख रहतो है।!? ५ जे क 
यह सुन कर वह बोली. . - 
८: “हे-राजा | आपके पिता.जिस समय अपने लोक को जाने:छगे उस 
- समय वे अपनी निर्दोष पुरी के निवासियों को सी अपने. साथ लेते. गर्य | 
-झतएव, बह उजाड़- हों गई।- मैं उसी अनाथ अयोध्या की अंधिष्ठात्री देगी 


हम सेलहवाँसर्ग । रह ७: 
हूँ । एक दिन वह था जब मैं प्रखर-प्रतापी, और विश्वविख्यात- राजाओं की 
राजधानी थी | मेरे यहाँ: नित नये उत्सव हुआ करते थे:। अपनी विभूति' से 
मैं अलकापुरी को भी कुछ नःसमभती थी.। परन्तु-हाय ! वही मैं; आज; 
तुम सर्वशक्तिसस्पन्न रघुवंशी के होते हुए-भी, इस दीन दशा को पहुँच: 
गईहूँ। मेरी बस्ती के पंरकोटे टूट-फ़ूट गये हैं । उसके मकानों की छतें गिर 
पढ़ी हैं.। उसके बड़े बड़े सैकड़ों महल्न खेंडहर हे। गये हैं | बिना मालिक के 
इंसः समय उसकी बड़ी. ही दुर्दशा है । आज कल-वह डबते हुए सुर््य- और: 
प्रचण्ड. पवन के छितराये हुए मेघें वाली सन्ध्या की होड़: कर: रही है-। 
हुछ/दिन और 'ऐसी-दशा रहने से उसके भग्नावशेषों का भी: नामेनिशाज्न 
ने रह जायगां; सन्ध्या-समय के बादलों की तरह वे-भी विनष्ट हो। जायेंगे ।. 
. -“जिन:राजमार्गों में ढीप्लिमान नूपुरों का मनेहारी शब्द करती हुई 
क्षियाँ. चलती थीं. वहाँ अब शोर मचाती-हुई गीदड़ी फिरा कंरती हैं । 
चित्ाते समय उनके सुँह से भ्राग की #चिनगारियाँ निकल्लती हैं.।- उन्हीं 
के उन्नेत्ने में वे मुर्दा जाववरों का पड़ा पड़ाया मांस हँढ़ा करती हैं-। 

“: *बहाँकी बावलियों का कुछ हाल न.पूछिए। जल्न-विहार- करते समय. 
उनका जाः जल, नवीन नारियों के हाथें का आधात लगने से,. सदज् के 
सम्ात्त' गम्भीर ध्वनि करता था वही जल, अब, जड़ली मैंसें. के सींगों 


से ताड़ित होकर, अलन्त-कर्णककश शब्द करता है।* ५ बेड 
:. “बिचारे पालतू: मेरों की भी बुरी दशा है | पहले वे बाँस की छतरियों 
*र झानन्द से बैठते थे.। पर उनके टूट-कर गिर जाने से उन्हें, अब. पेड़ों 
रही बैठना पढ़ता है. सदज्गों की गम्भीर ध्वनि को मेघ-गर्जता समझ 
हर पहले वे मोद-मत्त होकर नाचा करते थे । पर, अब वहाँ सदड़ः कहाँ? 
से उन्होंने नाचना ही. बन्द कर दिया है:। दावाग्नि की चिनगारियों से 
शक पूंडें/तक जल गई हैं |. कुछ ही- बाल उनमें अब वाकी- हैं हाय 
राय | घरों में बड़े सुख से रहने वाले ये मोर, इसःसमय; जड़ुली सोरों से 
गे री देशा को प्राप्त: हो रहे हैं । बी 
“.._ नानते हैं कि अयोध्या की सड़कों पर, जगह - आप जानते हैं कि अयोध्या की सड़कों पर, जगहःजगह, सीढ़ियाँ 
« - कि'वदन्ती है कि आया लिया लिप-ससग् जोर से चिह्छाती हैं उसःसमय उनके 


ई ६ से भाग निकलती है।।.. 


3] 


रद रघुवंशे ॥ 


चती - हुई . हैं। उर्ने पर, पहले, रम्यरूप रंमणिंयों के महावरं लगे हुए: 
कमल:कोमल पैरों का संच्चार होता था-।' पर, आज कल; बड़े बड़े-बाघ,- 
मगों का तत्काल मार कर, उनका लोहू लगे हुए अपने पवजे, सीढ़ियों पर . 
रखते हुएं, उन्हीं सड़कीं पर बेखटक घूमा करते हैं । पल मी 
“अयोध्या की दीवारों आदि पर जे चित्रंकारी है उसकी: भी  दुर्गति । | 
हो रही है । कहों कहीं दीवारों पर हाथियों के चित्रे हैं | उनमें यह भावे.. 
दिखाया गया है कि हाथी कमल-कुओों के भीतर खड़े हैं और हथनियाँ:. 
उन्‍हें म॒थाल-तन्तु तेंड़ तोड़. कर दे -रही.. हैं|: परन्तु: अब वह. पहली 
अग्रोध्या तो है नहीं | अंब तो बहाँ शेर घूंमा करते हैं ।-अतएव वे जब इन” 
चित्र-लिखित हाथियों को देखते हैँ तब उन्हें सजीव समभके कर उन पर दृढ़... 
पड़ते हैं और उनके मस्तकों का अपने नाखूनों से विदीण कर .-डालते हैं | < 
इन क्रोघ से भरे हुए शेरों के प्रहारों से-उन्त चित्रगत हाथियों की रत्ता करेने... 
वाला, हाय ! वहाँ अब कोई नहीं.। । ॥ 
“खम्मों पर खुददी हुई स्लियों की मूत्तियाँ वहाँ कैसी भली मालूम होती : 
थीं । परन्तु, अब, उनका रंग, कहीं कहीं, उड़ गया है और उनमें बेहद घुँघला- . 
पन आ गया है। जिन खम्भों पर ये मूत्तियाँ हैं उन पर साँप लिपटे 
ते हैं। वे अपनी केंचुलें वहीं, मूत्तियों पर ही, छोड़ देते हैं । वे -कैचुलें, 
इस समय, उन मूत्तिमती स्त्रियों की चोलियाँ बन रही हैं । कर 
: “अयोध्या के विशाल महंलों की सी दशा; इस समय, बहुत ही बुरी 
है। उत्त पर घास उग रही है । पत्स्तर का चूना काला पड़ गया है; -उस 
पर-काई लगे गई है। इस कारण, सेतियों की-लड़ी के समान निम्मेल भी : 
चंन्द्र-किरणे:, अब, उन पर नहीं चमकती ।. . हि 
“हाय ! हाय !:अपने फूल-वागों की लताओं की दुर्गति तो, और भी 
मुझ से नहीं देखी जाती । एक समय था जब विल्ञासवर्ती बालाय-उन्तकां ९; 
डालों को इतनी दयाद्ृष्टि से देखती थीं कि हूट जाने के डर से. उन्‍हें भीरे: 
धीरे कुका कर उनके फूल चुनती थीं। परन्तु, आज कल, उनको उन्हीं. . 
डालों को जड़ल्ो बन्दर - पुंलिन्द नामक असंभ्य म्लेच्छों की चरह--पोड़ाः * 
मरोड़ा करते हूँ ओर उन्हें तरह-तरह की पीड़ा पहुँचाते रहते पा 
“मेरी पुरी के सरोखों पर नज़र डालने से नो रांत को उनसे दीवक .. 
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- को प्रकाश ही दिखाई देता है और न दिन को कमनीय :कास्ताओं -की 
.. मुख-कोन्तिं ही का कहीं पता चलता: है । ये बातें तो दूर. रहीं; अब तो उन 
: “भरोखें से घुवाँ भी नहीं निकन्षता । वे, सारे के सारे, इस समय, मकड़ियों 
के जात्षों से-ढक रहे .हैं । 

। .._. “सरंयू का देख कर तो मुझे और भी दुःख होता है । उसके किनारे 
: किनारे बनी हुई फूस और पत्तों की शालायें सुनी पड़ी हैं | घाटों पर पूजा- 
: पाठ: करने वालों का कहीं नामे!निशान तक नहीं है--पूजा की सामग्री 
: “कहीं ढूँ ढ़ने पंर भी नहीं दिखाई देती | स्लान के समय शरीर पर लगाने के 
“लिए लाये गये सुगन्धित पदार्थो' की अब कहीं रत्ती भर भी सुगन्धि नहीं 
- झआाती। सरंयू की.यह दुर्गति देख मेरा कल्लेजा फटा जाता है।..._ 

.” “अतएब, कारणवश धारण को हुई मानुषी देह को छोड़ कर वैष्णवी 
 ' मूत्ति का खीकार करनेवाले अपने पिता की तरह--इस कुशावती नगरी 
* “को छोड़ कर आपको मेरा खोकार करना चाहिए। क्योंकि मैंही आपके 
.  चेंश के नरेशें की परम्परा-प्राप्त राजधानी हूँ। मेरा निरादर करना आपको 
: योग्य नहीं |? 

| कुश ने अयोध्या के प्रणयानुराध को प्रसन्नतापूर्वक्त मान लिया और 
- वाज्ञा--“बहुत अच्छी बात है; मैं ऐसा ही करूँगा |? इस पर ख्रीरूपिणी 
. - अयोध्या का सुंख-कमल खिल उठा और वह प्रसन्नता प्रकट करती हुई 
- - अन्तर्धान हो गई । 

। प्रात:काल होने पर, कुश ने, राव का वह अद्भुत चृतचान्त, सभा में 
“ ब्राह्मणों को सुनाया-। वे लेग, सुन कर, बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने राजा 
. की घड़ी बड़ाई की । वे बोले :--- - ह 

५... “रघुकुल की राजधानी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर आपको अपना स्वामी 
: «बनाया । इसलिए आप धन्य हैं |”? 

». ८ राजा कुंश ने कुशावती की ते वेदवेत्ता ब्राह्मणों के हवालें कर दिया; 
.. और, रनिवास-सहित आप, शुभ मुद्द्त में, अयेध्या के लिए रवाना 

* « गया । उसकी सेना भी उसके पीछे पीछे चली । अतएव वह सेघ-मण्डली को 
:.. 'पीछे लिये.हुए पवन के सद्दश शोभोयमाच हुआ । उस समय उसकी 
. :: बह सेना, उसकी चलती हुई राजधानी के समान, मालूम हुई।. राजधानी... 
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में उपवनः होते हैं; उसकी सेनारूपिणी राजधानी: में भी फहराती हुईहज़ोरों:. 
ध्वजाये उपबन की वरावरी कर रही. थीं:ै। राजधानी. में घरही घर दिखाई, - 
देते हैं.। उसकी सेना में: भी रथरूपी ऊँचे:ऊँचे-घरों का जमघट था] राज-.. 
धानी में विहार करने के लिए शैल्ों के समान ऊँचे ऊँचे खान रंहते हैं; 
उसकी सेना में भी भीमकाय गजराजरूपी शेल्-शिखरों की कंमी न थी। . 
अतएव, कुश. की सेना को जाते देख ऐसा मालूम होता था कि:वह सेना : 
नहीं, किन्तु उसकी राजधानी:ही चली जा.रही-है। 3 8 
छत्नरूपी निम्मेत्ञ मण्डल. धारण किये हुए राजा: कुश की आज्ञा से: :. 
उसका कटक उसकी पहली निवास-भूमि, अर्थात्‌ अयोध्या, की ओर क्रम: 
क्रम से अग्रसर होने लगा । उस. समय उसका वह चलायसान-:कटक--. हि 
उदित हुए, अतएवं अमल सण्डलघारी; चन्द्रमा की प्रेरेणा से-तट-की ओर: - 
चलायमान सहा-सागर के सहर्श--माह्ूस होनें लगा | कुश-की विशाल : 
सेना की विशाल- सेना की चाल ने पृथ्वी को पीड़ित-साकर- दिया। ज्यों ज्यों: - 
राजा कुश' अपनी संख्यातीत सेना-को साथ: लिये हुए आगे बढ़ने:लगा 
त्यों त्यों प्रथ्वी की पीड़ा भी बढ़ने सी लगी । वह उस पीड़ा को  सहने-में - 
असमर्थ सी हे। कर, घूल- के बहाने, आक्राश को- चढ़ सीं गई |. उसने. .. 
सेचा, आसमान में चली जाने से शायद:मेरा क्लेश- कुछ . कम हो जाय :. 
कुश का कटक इतना बड़ा था कि डसके छोटे -से भी छोटे अंश को देखकर... 
यहो मालूम होता था कि वह पूरा कटक है। अतणएव, रातभर किसी, 
जगह रहने के बाद, .प्रात:काल, : आगे बढ़ने के लिए:तैयारी करते समय “. 
उसक़ी टोलियों को .चाहे'कोई देखे; चाहे आगे के पड़ाव:पर , संध्या समय; : - 
उतरते हुए उन्हें कोई देखें; चाहे मार्ग में चलते-समय उन्हें काई देखे--देखने 
वालेको वेटेलियाँ पूरेही कटक सी मालूम दोती थीं; सेनानायक कुश की 
सेना में हाथियों और घोड़ें की गिनती ही न थी १ हाथी मद से मतवाल . | 
है| रहे थे ।:उत्तकी कनपटियों से सदःकी धारा-बहती थी | उसके संयेग-से 
मार्ग-की -घूल को कीचड़ का रूप प्राप्ततहो - जाता था। परन्तुःहाथियी के 
पीछे: जबःसवारों -की सेना आती-थी-तब घोड़ों की टापों के-आघातःसे उस : 
कीचड़ की फिर भी घूल हो जाती -थी । ३ मर 
धीरे-धीरे कुश का वह कटकं विन्ध्याचल के- नीचे, उसका तराई 
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ह पहुँच गयाः। - वहाँ उसके कई भाग कर दिये गये ।: प्रत्येक भोग को इसे 
- बोत का पता लगाने की आज्ञा हुई कि-राखा कहाँ-कहाँ से है और किस 
. शासते जाने-से आराम मिलेगा । अतएव, सेना की कितनी ही टोलियाँ तराई 
“ में राखा हूँ दूने:लगी । उनका तुमुल- नाद विंध्याचल की कन्दराओं तक 
.. के भीतेर घुस “गया | फलःयह हुआ कि नम्मेदा के घेर नाद की तरह, 
." ह सेना के-व्यो मव्यापी नाद ने भी विन्ध्य-पवेत की गुफाओं को गुजायमाने 
-. कर-दिया।। वहाँ पर: किरात लोगों की बस्ती अधिक थी । वे लोग रह 
:.  बरंह-की मेंटें लेकर कुश के पास उपस्थित हुए। पर राजा ने उनकी मेटों 
को केवल प्रसन्नतासूचक दृष्टि से देख कर ही लौटा दिया | यथासमय वह 
.. “विश्ध्याचल .के पार गया। पार करने में एक बांव यह हुई कि पवत के 
० शास गेरू आदि धातुओं की अधिकता हे।नने के कारण उसके रथ के पहियों 
की हालें.लाल हो गई । 
-.. शस्ते में एक ते कटक-के ही चलने से बेहद कोलाहल होता थां । इस 
'पर तुरहियाँ भी बजती थीं.। अतएव दे।नों का नोद मिल करं ऐसे घनंघेर 
रूप धारण करता था कि पृथ्वी और आकाश को एक कर देता था | 
विन्ध्य-तीध में आकर कुश ने गड्ढा में हाथियों का पुल बाँध दिया । इस 
आरण पूष-वाहिनी गड़ा, जब तक वह अपनी सेला-सहित उतर नहीं गया 
-प्श्चिम की ओर बहतो रही | हाथियों के यूथों ने घार के बीच में खड़े हे।केर 
उसके बहाव को रोक दिया । अतएव लाचार होकर गड्डाजी को उल्लंटों बहना 
पड़ी । इस जगह हंस बहुत थे । कुश की सेना को उत्तरते देख वे चहाँ न 
ठहर सके |. डर के मारे वे आकाश को उड़ गये । जिस संसय थे अपने 
- पंख फैला कर उड़े उस समय वे, राजा कुश के ऊपर, बिना यल्न के ही 
. अमर सा करते चले गये. त्ञावों से हिलते हुए जल बाली गंड्रेगजी की पार 
: करके कुंश ने भक्तिभावपूर्वक उसकी वन्दना कीं | उसे, उस समय, इस -चांत 
.-भ स्मण। हो आया कि इसी भागीरथी के पवित्र जल की बदौलत कंपिले- 
सुरनि के कोपानल :से भस्म हुए उसके पूर्वजों को खग-की प्राप्ति हुई थी 
. इसे तरह कई दिन:तंक चलने के वाद नरनाथ कुश सरयूं के' तट पर 
| “टच गया। वहाँ उसे यज्ञकर्ता रुवंशी राजाओं के गाड़े हुए संकड़ों 
पहष-स्तम्भ, चेदियों. पर खड़े चुए, देख पड़े । कुश के झुले की राजधानी 
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क्रयोध्या फे उपदन वहाँ से दूर न थे । उन उपवर्नों की वायु ने देखा: 
कि कुश घक्का हुआ है और उसकी सेना भी श्रम से. छाल्त है। अतए्व; : 
सस्यू की शीवल लहरों को छूकर और फूलों से लदे. हुए इत्तों की शाखाओं . 
को दिला कर बह आंगे बढ़ कर छुश से मिलने के लिए दैड़ आई... - 
पुरवासियों के सखा, शन्रुओ्रों के दृदयां को बाणों से छेदने वाले, अपने ह 
कुल में ध्वजा के सद्दश उन्नत, महावली छुश ने, उस समय, फहराती हुई 
पताक्ावाली अपनी सेना फो अयोध्या के इ्द गिर्दे-डतार दिया। सेवा 
को, इस प्रकार, आराम से ठहरा: कर उसने अससंख्य सामंप्री-झट्ठी 
कराई। फिर उसने हज़ारों कारीगर--बढ़ई, छद्दार, मेसेन, चित्रकार 
झादि--बुला कर उजड़ी हुई अग्राध्या का जीर्णेद्धार करने की उन्हें आज्चा 
दी। खामी की थाज्ञा पाकर उन्होंने अयेध्यापुरी को “जल बससा कर 
प्रीप्म की तपाई हुई भूमि को बादलों की तरह--फिर से नई कर दिया | 
तदनन्तर, उस रघुबंशी वीर ने सैकड़ों सुन्दर सुन्दर देंब-मन्दिरों से 
सुशामित पुरी में प्रवेश. करने के पहले, वास्तुविधि के ज्ञाता विद्वानों को 
बुलाया । उन्होंने, राजा की आज्ञा से, पहले.तो उपवास किया; फिर, 
पशुओं का चलिदान देकर यधाशात्र पुरी की पूजा क्री । पक 
शास्त्र में निर्दिष्ट नियमें। के अनुसार, हवन ओर पूजन आदि: है। 
चुकने पर, कुश ने अयेध्या के राज-महल्त में--प्रेयसी के हृदय में प्रेमी 
के सदश--प्रवेश किया । अपने मन्‍्द्रो, सेनापति,-कोशाध्यच आदि. बड़ 
बड़े श्रधिकारियों को भी, उनकी प्रधानता और पद के अनुसार, बड़े बे 
महल और सकान देकर, उसने उन सव का भी यथोचित सम्मान किया. 
घुड़सालों में घेड़े बाँध दिये गये । गजसालों में, यथानियम गड़े हुए ख्म्मे 
से, हाथी बाँध दिये. गये। वाज़ार की डुकानों में विक्री को चीज़ें म॑ 
यथाखान रख दी गई | उस समय सजी हुई श्रयोध्या--सारे अड्डी + 
आमभूपण धारण किये हुए सुन्दरी स्री - के समान--मालूम होने लगी 
उजड़ने के पहले वह जैसी थी दैसी ही फिर हो गई [.उसकी पहली शो 
इसे फिर प्राप्त हो गई। रघुवंशियों की इस मनोस्मणीय नगरी में निवाः 
करके, मैथिली नन्‍दन छुश ने न अमरावती ही को कुछ :सम्का और. 
'अल॒कापुरी ही को। इन दोनों नगरियों का: राज्य पाकर उनका सता 
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. होने की इंच्छा उसके मन में न उत्पन्न हुई। उसने अलका के खामी कुबेर 
- और. अमरावती : के. खामी इन्द्र के वैभव से भी अपने बैभव को अधिक 
. “समझा |. फिर, भत्ता, क्‍यों उसका जी इन लोगों की राजधानियों में 
निवास करने को चाहे ? 

.£ . इतने में ओष्म-झतु का आगमन हुआ । यह वह ऋतु है जिसमें रत्न 
»-ढँके हुए डुपट्ट ओढ़े जाते हैं; लम्बे लम्बे हार धारण किये जाते हैं; श्र 

- बस्ध इतने बारीक पहने जाते हैं कि साँस चलने ही से उड़ जायाँ | कछुश 

«की प्रियतमाओं को ऐसे ही वल्र और ऐसे ही हार घारण करने की शिक्षा 
«देने ही के लिए मानों ग्रीष्म ने, इसे समय, आने की कृपा की । 

.... औीष्म का आगमन होते ही भगवान्‌ भास्कर, अगस्त के चिह वाले 
_अयन, अर्थात्‌ दक्षिणायन, से प्रस्थान करके उत्तर दिशा के पास आ गये। 
: अ्रतएब, बहुत दिनों के वाद, सुय्ये का समागम होने से, उत्तर दिशा हे 
आनन्द की सीमा न रही । उसने आनन्द से शीतल हुए आँसुओं की दृष्टि 

/ के सहश, हिमालय के हिम की धारा बहा दी । गरमी पड़ते ही हिमालय 

_ का बफ़ गल कर बहने लगा। इधर दिन का ताप बढ़ने लगा; उधर रात भी 

धीरे धीरे क्षीण होने छगी । अतएव, इस समय, दिन-रात की दशा उस 

' “पत्ि-पन्नो के जोड़े के सदश है| गई जिसने विरुद्ध आचरण करके पहले 
ते एक दूसरे को अप्रसन्न कर दिया हो; पर अलग हो जाने पर, पीछे 

- से, जो पछताने बैठा है। । घर की वावलियों का जल्न, सिवार जमी हुई 

ः ४ सीढ़ियों का छोड़ता हुआ, दिन पर दिन, नीचे जाने लगा । फल यह हुआ 
. कि वह. छवियाँ की कमर तक ही रह गया और कमलों के चाल जल के 

-. ऊपर निकलते हुए दिखाई देने लगे । उपवनों में, सायडुगल् फूलने वाली 
« पमेली क्षी कलियाँ जिस समय खिललीं, सारा वन उनकी सुगन्धि से महक 
. बठा। झतएव, सब कहीं से मैरे दे।ड़ पड़े और एक एक फूल पर पैर रख 

: कर इस तरह गुखार करते लगे मानों वे फूलों की गिनती कर रहे दें।-- 
_भानों, वे यह कह रहे हों कि एक का रस ले लिया, दे। का रस ले लिया; 
- तीन का रस ले लिया; अभी इतने और बाकी हैं । 
फामिनियों के कमनीय कपोलों पर बेहद पसीना निकलने लगा | इस कारण 
उनके कान पर रकखा हुआ सिरस का फूल यद्यपि कान से मिर पड़ा तथापि 
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उसके केसर, पसीना निकल्ले हुए कपोल पर, ऐसे चिपक गये कि वही देर 
में बह वहाँ से छूट कर ज़मीन पर पहुँच सका। जब गरमी बहुत पढ़ने लगी 
तब, देपदर की लू से बचने के लिए, अमीर ऐसे मकानों में रहने लगे जिनमें 
जल के फौवारे चल रहे थे । वहाँ पर चन्दन छिड़की हुई और पिचकारी. 
आदि यन्त्रों के द्वारा जल-धारा से भिगेई हुई पत्थर की बहुमूल्य हुमूल्य शि शिलाओं पर . 
सेकर, उन्होंने, किसी तरह, गरमी से श्रपनी जान बचाई | स्नान करके ल्षियाँ 
अपने गीले केश, सुगन्धित चूर्ण आदि उनमें लगाने और सायड्टांस खिलने 
वाली चमेली के फूल गँधने के लिए, खुले ही छोड़ देने लगी। ऐसे केशों का : 
देख कर उनके पतियों का प्रेम उन पर पहले की भी अपेन्ता अधिक है। गया। 
इस ऋतु सें श्रज्ुन॒ नामक चूक्ष की मछखरी बहुत ही शोभायमान 
हुई | पराग के कणों से परिपूर्ण हो जाने के कारण .उसमें एक प्रकार . 
की लालिमा आ गई | उसे देख कर ऐसा मालूम दोने लगा जैसे रतिपति - 
को भस्म करने पर भी महादेवजी का क्रोध शान्त न हुआ हो।.। अतण्व 
उन्होंने काम के धन्ुप की प्रद्यच्चा भी तोड़ डाली द्वो शऔर यह वही हूदी 
हुई प्रद्मभ्वा हो, अर्जुन की मझखरी नहीं । 
इस ऋतु सें रसिक जनों का अनेक कष्ट भागने पड़ते हैँ। परल्तुं ग्रीष्म | 
ने मनेहारी सुवास से परिपूर्ण आम की मरी, पुरानी मदिरा और पादल 
के नये फूलों की प्राप्ति कराकर उन सारे कष्टों का प्रतीकार कर दिया। श्न 
पदार्थों के सेवन से होने वाले सुख ने प्रीप्म-सम्बन्धी अन्य सारे दुःखों का 
विस्मरण करा दिया । 
इस सहासन्तापकारी समय में, उदय को प्राप्त हुआ वह राजा और 
चन्द्रमा, ये देशनों ही प्रजा फे बहुतही प्यारे हुए। राजा ते इस. लिए कि 
बह अपनी पादसेवा से प्रजाजनाों के दुःख और दरिद्र आदि से सस्वन्ध 
रखने बाला सारा ताप दूर करनेवाला था। और, चन्द्रमा इसलिए कि वह. 
अपनी पाद-सेवा ( किरण-स्पश ) से उन लोगों का उष्णवा-सस्व॒न्धी सारा 
ताप नाश करनेवाल्ा था । 
प्रीष्म की गरमी से तड़ आकर राजा कुश की इच्छा हुई कि रतिवास 
नो साथ लेकर सरयू में जलविहार करना चाहिए | सरयू में स्ान करना 
उस समय, सचसभुचद्दी अत्यन्त सुखदायक था। उसके वीर पर जो ह्वताये 
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... था उससे गिरे हुए फूल उसमें वह रहे थे और लहरों के लोभी मत्त राज- 
- हंस उसमें कल्लोले कर रहे थे। जल-विहार का निश्चय करके पहले ते 
:.. चक्रंधारी भगवान्‌ विष्णु के समान प्रभाववाले राजा कुश ने जाल डलवा 


_ कर सरयू के सारे सगर और घड़ियाल निकलवा डाले । फिर उसके तीर 


पर सैकड़ों तस्बू उसने तनवा दिये । तदनन्तर उसने अपनी प्रभुता और 

- महिमा के अनुसार, राजसी ठाठ से, उसमें विहार करना आरम्भ कर दिया। 
ह . _. राजा कुश के रनिवास की स्तथियाँ किनारे पर लगे हुए पट-मण्डपों से 
 एकही-साथ निकल पड़ीं और पेरों मेंपहने हुए नूपुरों का शब्द करती हुई 


.'. नदी फी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगीं | उस समय वे इस' तरह पास पास 


... भिंड कर उतरीं कि एक दूसरी के भुजवन्द परस्पर रगड़ गये | जहाँ वे जल 
“ में कूद. कर मनमाना विहार करने लगीं वहाँ नदी के भीतर कलोलें करने 


_-: वाले हंस भयभीत होकर भाग गये । 


..... स्िंयों में परस्पर छींटों की मार होने लगी | यह देख कर राजा का जी 
:.. लंलचा ढठा | उसने अपने लिए एक नाव मँँगाई | उसी पर बैठ कर वह उन 
' . लियाँ के नहाने का तमाशा देखने लगा। उस समय उसके पास खड़ी 


... हुईं एक किरात-कान्ता उस पर चमर कर रही थी । मैज में आकर राजा _ 


. उससे इस प्रकार कहने लगा:--- 
हर, देख, मेरे रनिवास की सेकड़ों ल्वियाँ किस तरह प्रमेोदमत्त होकर 
: विहारं कर रहीं हैं । उनके अड्डुंगें पर लगे हुए सुगन्धित पदार्थ---चन्दन, 
'कस्तूरी आदि--छूट कर लहरें के साथ वहते चले जा रहे हैं। उन्तके मिश्रण 
से सरयू का जल--लाल, पीले बादल बिखरे हुए सन्ध्या-समय के सहश-- 
. रज्न-विरज्जी शोभा दिखा रहा है। नावों के हिलाये हुए सरयू के सलिल ने” 
: मेरे श्रन्त:पुर की सुन्दरी नारियों की आँखों के जिस अखन को धो डाला 
था उसी को उसने फिर उन्हें लौटा सा दिया है। इनकी आँखों में यैवन 
: फे मद से छाई हुई लालिसा की शोभा को सरयू के कम्पसान जल ने जे 
. बढ़ा दिया है उससे यही मालूम होता है कि उसने उनका अखन फिर, उन्हीं 
. को दे दिया और कह- दिया--लो तुम्हारा अअन तुम्हीं को सुवारक रहे; मुभ्के 
ने चाहिए । पानी और अलछऊन का साथ कितने दिन तक रह सकता है ९ 
. इन लोगों के शरीर के छुछ अवयव बहुत भारी हैं। उनके भारी- 


नके कारण, तैरते पभय, ये आसानी से आगे नहों बढ़े सकरतों। 
भी, जल में खेल कैद का इन्हें इतना चात्र है कि डुःख संह कर भी. 
गाढ़े भुजबन्द बँंधी >४ अपनी बाह्दे! जे कैर रही हैं। वारि-विहार करते 


>अय इन लोगों के सिरस गैस के गहने इनके कानों से शिर गे हैं... 


हार के जोतियों मे उल्यता होने के फारण ख्ियों को इसका ज्ञानह्ी नहीं 
कि उनके हार हूट रहे हैं या सावित हैं| , हरी नामि की शोभा की उप | 
गे की भोरों को शोभा से दी जाती है , भोंहों की परज्ों से दी जाती है. 
और वक्तोजों की पेकवा-चकवी के जोड़े से दी जाती है । रूप श्रौर अबं- 
यों की उपगा का है सारा सामान, इस पमय, इन विज्ञासवतो जल: : 
विहारिणी रमणियों के सही जोजूद है । ईैनके अवयव आदि के उपमान 

हेँढ़ने के लिए ईर जाने की ज़रूरत नहीं । वारिरूपी “दे बजा कर ये गाती 


। भौयने के कारण ईनकी वासैक्र साड़ी इनके गोरे गोरे बदन पर 
चिप्रक सी गई है उसी के ऊपर, इनकी असर में, करधनी पड़ी: है।. 
उसकी धुँधुरुओ के उन्दों के भीतर पानी भर गया है | अ्रतएव बुँवुरू-- . 
'न्द्रमा की चांदनी दे ढके हुए तारों बे परह--मैन सा धारण - किये 
डैए अपूर्व शेक्षा प्रा रहे है। पानी उछाहने में ये एक दूसरी की सर्घा 
र रही हैं। कोई भी नहीं चाहती कि मैं इस काम सें किसी. से हार 
जाऊँ। इस कारण, घम्रण्ड सें आकर, थे अपने हाथ से पानी.की धारा 
उदाल कर बड़े जोर से अपनी सखियों के मुँह पर भारती हैं। इस मांर से 
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ह - इनके -खुते हुए बाल भींग जाते हैं| अतएव कुमकुम लगे हुए बालों की 
:.. सीधी नोकों से ये तरुणी नारियाँ पानी की लाल लाल बूँदों की वर्षा कर 
- . रहीं. हूँ |. इसके बाल खुल गये हैं; इनके शरीर पर काढ़े गये केसर-कस्तूरी 
'आंदि के बेल बूटे घुल गये हैं; और, इनके मेतियों के कर्णफूल खुल कर 
... भीचें लटक गये हैं--जल-क्रोड़ा के कारण यद्यपि इसके सुख पर व्याकुलता 
.. : के ये चिह्न दिखाई हे हैं, तथापि इनका झुख फिर भी सुन्दर 
. मालूम होता है|! 
... ' थहाँ:तक अपने रनिवास की रमणियों के वारि-विहार का वर्णन कर 
चुकने पंर, कुश का भी मन सरयू में स्लान करने के लिए चञ्वल्न हो उठा । 
: :अतएब, वह विमान के समान बनी हुई नौका से उतर पड़ा और छाती पर 
_.हिल्लता हुआ हार धारण किये हुए वह भी अपनी नारियों के साथ जल- 
. विहार करने लगा । उस समय वह ऐस7] मालूम हुआ जैसे उखाड़ी हुई 
.  फंमलिनी को कन्धे पर डाले हुए जड्डली हाथी, हथिनियों फे साथ, जल - 
... में खेल रहा हो। । जब वह सुखरूप और कान्तिमान राजा भी जल में कूद 
- कर विहार करने लगा तब उन सौन्दय्यवती खियों की सुन्दरता और भी 
: बढ़ गई--उसके संयोग से उनकी शोभा और चारुता चौगुनी हो गई। 
: मोती खभाव ही से सुन्दर होते हैं। तिस पर यदि कहीं उनसे चमऋते हुए 
. . ईंद्रनीलमणि का संयोग हे! जाय तो फिर क्‍या कहना है । राजा को पाकर 
वे विशालनयनी नारियाँ दूने उत्साह से जलक्रोड़ा करने लगी । सोने की 
_पिचकारियों में ल्ञाल-पीला रड्ज भर भर कर वे बड़े प्रेम से राजा को मिगेने 
 क्षमीं ।जिस समय कुश पर, इस प्रकार, सव तरफ से रह पड़ पड़ कर 
. भीचे गिरने लगा उस समय उसकी शरीर-शोभा बहुत ही बढ़ गई--ऐसा 
मालुस होने लगा जैसे गिरिराज हिमालय से गेर आदि धातु मिले हुए 
: भरने भर रहे हें।। रनिवास की ख्ियों के साथ उसने उस श्रेष्ठ सरिता में 
, घंटों विह्र करके, अप्सराशों के साथ आाक्राश-गड़ में बिहार करने वाले 
_सुरेश्वर इन्द्र को भी मात कर दिया । 
इस जल-विहार में एक दुर्घटना है। गई। जिस अलौकिक आसूपण 
. शी रामचन्द्रजी ने महामुनि अगस्त से पाया था वह इस समय कुश के पास 
...था। जल-विहार करते समय वह उसे पहले हुए था । रामचन्द्रजी ने राज्य 
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के साथ हो उसे भी कुश के हवाले कर दिया था। देवयेोग से बह नदी में . 
गिर कर डूब गया श्रोर कुश ने न जाना । यह एक प्रकार का भुजवंन्द था। 
इसमें यह गुण था कि इसके बाँधनेवाले को सासने समर में कोई. भी नः 
रा सकता था । ह 
स्त्रियों के साथ ध्च्छाप्वेक जल-विहार करक॑ कृश तीर पर लगे हुए 
अपने तम्बू में कीट आया | वहाँ आते ही कपड़े तक वह बदल्त न पाया घां 
कि उसे अपनी शुजा, उस दिव्य आभूषण से सूनी, देख पड़ी । उस आभूषण 
का इस तरह खे। जाना कुश से न सहा गया । इसका कारण लोभ न था |: 
लोभ ते उसे छू तक न गया था । क्योंकि चह विद्वानू आर समझदार, 
घा--तुच्छ फूल और बहुमूल्य भूषण को वह तुल्य समझता था। बात यह 
थी कि चह आभूपण उसके पिता रामचन्द्रजी का धारण किया हुआ था 
शरैर युद्ध में विजय को वशीभूत करने की शक्ति रखता घा.। इसीसे उसे . 
उसके खे जाने का दुःख हुआ | ।* 
नदी में घुस कर डुबकी लगानेवाले सैकड़ों मछुवों को उसने तत्काल 
ही हुक्म दिया कि खाये हुए आभूषण को हूँ ढ़ निकालो | राजाज्ञा पाकर. 
उन ल्ञोगों ने रत्तो रत्तो सरयू हँढ़ डाली | पर उनका सारा श्रम व्यर्थ 
गया | वह आभूपण न मिला । तब, लाचार होकर, वे राजा के पास गर्य. 
झौर अपनी विफलता का हाल कह सुनाया । परन्तु कहते संमय उन लोगों. 
ने अपने चेहरों पर उदासीनता या भय का कोई चिह्न न॑ प्रकट किया। - 
वे बोले:--- की ओ 
“प्रहाराज ! जहाँ तक हम से हो सका हमने ढूँढ़ा । यंत्र करने में 
लोगों ने कोई कसर नहीं की। परन्तु जल में खेया हुआ आपका वह सर्वो- 
त्तम आभरण न मिला | हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि सरयूकुण्ड के 
भीतर रहने घाला कुमुद नामक नाग, लोभ में आकर, उसे ले गया है आर . 
वह उसी के पास है। उसके पास न होता ते वह ज़रूर ही हम लोगों को 
सिल्ल जाता [?? 
सुन कर प्रव्न पराक्रमी कुश जल-भुन गया। क्रीध से उसकी भोंस_ 
लात हो. गई | उसने तुरन्त ही धलुष पर प्रद्यश्वा चढ़ा दी और नदी के 
: तट पर जाकर नागराज कुसुद को मारने के लिए तरकस से,गरुड़ाल 
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रे निकाली । उस अख्तर के धलुष पर रकखे जाते ही कुण्ड के भीतर खलबली 


- मच गई। मारे डर के वह क्षुव्ध हो उठा और तरज्जरूपी हाथ जोड़ कर, 
« तट को -गिराता हुआ--गड़ढे में गिरे हुए जड़्ली हाथी की तरह--बड़े 
ज़ोर से शब्द कंरने लगा । उसके भीवर मगर आदि जितने जल्लचर थे सब 


बेत्तरह भयभीत हो। गये । तब कुमुद ने अपनी खेर न समझती | कुश के 


“. धाण-सन्धान करते हो उसके होश ठिक्नाने आगये । अतएव, वह उस कुण्ड 


से--मथे जाते हुए समुद्र से लक्ष्मी को लिये पारिजात-बृत्त की वरह-- 
अपनी बहन को आगे किये हुए सहसा वाहर निकल्न आया । कुश ने देखा 
कि खाये हुए आभूषण को नज़र करने के लिए हाथ में लिये हुए वह नाग 


: सामने खड़ा.है । तब उसने गरुड़ाख को धनुष से उतार लिया | बात यह 
“ है कि संज्जनों का कोप, भम्नता दिखाने पर, शीघ्रही शान्त हो जाता है । 


कुमुद भी अख्॒-विद्या में निपुण था । वह जानता था कि गरुड़ाल् 
कैसा भीषण अख्र है। अपने प्रवल्न प्रभाव से शत्रओं का अंकुश बन कर 
उन्हें अपने अधीन रखनेवाले कुश के प्रचण्ड पराक्रम से भी वह अनभिज्ञ 


न था। यह बात भी उससे छिपी न थी कि क्ुश त्रिलाकीनाथ राम 
: का पुत्र है। अतएव, सान और प्रतिष्ठा से उन्नत हुए भी अपने सिर को 
. उसने मुूद्धांसिपिक्त महाराज कुश के सामने अवनत करने ही में अपंनी 


फुशल ससभझी-। कुण्ड से निकलते ही उसने सिर रुका कर कश को प्रणाम 
किया और कहा: 

. - “महाराज, मैं इस वात को अच्छी तरह जानता हूँ कि कारणवश 
मनुष्य का. अवतार लेने वाले स्रगवान्‌ विष के आप पुत्र हैं। पुत्र क्या 


"आप उनकी दूसरी मूत्ति हैं; क्योंकि पुत्र ते आत्मा का प्रतिविम्व. ही हेतता 
.. .. है। अतएत्र, आप सर्व्वंधा मेरे द्वारा आराधना किये जाने योग्य हैं । फिर . 


भत्ता यह कैसे सम्भव था कि मैं कोई बात आपके प्रतिकूल करके आपका 
अग्रीति-माजन बनता । आपको मैं कदापि अ्रप्रसन्न नहीं कर सकता । बाव 
हुई कि यह लड़की गेंद खेल रही थी । हाथ के आघात से एक चार 


: इसको गेंद ऊपर को ऊँची चली गई । उसे यह सिर उठाये देख रही थी 
"कि इतने में आपका विजयशील भूषण, प्राकाश से गिरती हुई उल्का की 


तरह, बड़े वेग के साथ कण्ड से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। इस 
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कारण क॒तूहल में आकर इसने उसे उठा लिया | से इसे आप अब- अपनी 
वलवती भ्रुजा पर फिर धारण कर लें--उस भुजा पर जे आपके ,घुटनों 
तक पहुँचती है, जे धलुप की प्रत्यअ्चा की रगड़ का चिस्धायी चिह धारण 
किये हुए है, और जे। पृथ्वी की रक्षा के लिए अर्गला का काम्र देती है। 
मेरी छोटी बहन, इस कमुद्रती, ने संचमुच ही आपका भारी. अपराध. 
किया है। अतएब, आपके चरणों की चिरकाल सेवा करके यह उस अप- 
राध की माज्जेना करने की इच्छुक है। मेरी प्रार्थना. है कि आप इसे 
अपनी अनुचरी बनाने में आनाकानी न कंरें।? . की 
इस प्रकार प्राथना करके कमुद ने वह आभूषण क॒श के हवाले कर: 
दिया । उसे पाकर ओर कुमुद की शाल्लीनता देख कर कुश ने कृहा:--: 
“सं आपको अपना सस्वन्धी ही संमझता हूँ । आप: सबंधां प्रशंसा- " 
योग्य हैं ।? का १ 
तव वन्धु-बान्धवां सहित कुमुद ने, अपने कुल का वह कन्याहूपी: 2 
भूषण, विधिपूव्वंक, कुश को भेंट कर दिया । कुश ने धम्मेचरण के निमित्त; 
यथाशाल्ष, कुमुद्रती से विवाह किया । जिस समय ऊन का मजूलसूचक . क्‍ 
कड्ठण धारण किये हुए कुमुद्रती के कर को कुश ने, प्रज्वलित पावक की रे 
साक्षी करके, म्रहण किया उस समय पहले ते देवताओं की. बजाई- हुई... 
तुरहियों की ध्वनि दिशाओं के छोर तक छा गई, फिर आश्चर्येकारक मेशों .. 
के चरसाये हुए महा-सुगन्धित फूलों से पृथ्वी पूर्ण हो गई।. / 5. 
इस प्रकार त्रिभुवनगुरु रामचन्द्रजी के औरस' पुत्र, मैथिलीनन्दन,.. 
कुश, ओर तत्षक के पाँचवें बेटे कुमु॒द का, पारस्परिक सम्बन्ध हो गया। 
इस सम्वन्ध के कारण अपने वाप तक्षक के मारने वाले सर्प-शत्रु गरड़ के... 
डर से कुमुद को छुटकारा मिल गया । उधर पुरवासियों के प्यारे :कुशे के 
राज्य सें भी सर्पों का उपद्रव शान्‍्त हे। गया । कुसुद की आश्षा से सर्पों ने. 
कुश की प्रजा को काटना बन्द कर दिया। और, विष फे अवतार राम.“ 
चन्द्रजी के पुत्र, कुश, की आज्ञा से गरुड़ ने सपों को संताना छोड़ दिया। रे 
अतएव कुश सपंभयरहित पृथ्वी को सुख से शासन करने लगा.। 





समत्रहवों सगे । 


ब्ब-न्दु 9 तल 
राजा अतिथि का वृत्तान्त । 


999908869 ते के चाथे पहर से बुद्धि को जैसे विशद-भाव की प्राप्ति 
है ४ होती है वैसेही कश से कमुद्रती को अतिथि नामक पुत्र की 
98082860) प्राप्ति हुई । प्रतापी पिता का पुत्र होने से वह भी बड़ा ही 
 . 7... तेजस्वी हुआ | उत्तर श्र दक्षिण, देनों, मार्गों को सूर्य की 
तरह, उसने भी अपने पिता श्रार माता, दोनों, के कलों का पवित्र कर 
दिया । उसके बहुदर्शी और विद्वान पिता ने पहले ते उसे ज्ञत्रियोचित 
शि्षा देकर युद्धविय्या और राजनीति में निपुण कर दिया; फिर, राजाओं 
की कन्याओं के साथ उसका विवाह किया | कुश जेसा शूर वीर, जिते 
न्द्रिय और कुल्ीन था पुत्र भी भगवान्‌ ने उसे वैसाही शूर पीर, जितेन्द्रिय 
ग्रैर कुलीन दिया । अतएव, कुश को ऐसा मालूम होने लगा कि में एक 
नहीं; अनेक हूँ। अर्थात्‌ पुत्र में अपने ही से सब गुण होने के कारण उसे 
इसको श्रात्मा, एक से अधिक हो गई सी, जान पड़ने लगी । 
... इन्द्र की सहायता करना रघुवंशी राजाओं के कुल की रीति ही थी । 
प्रतएव,. कुश को भी इन्द्र की सहायता के लिए अमरावती ज्ञाना पड़ा | 
हाँ उसने दुर्जय नामक दैद्य के साथ महा घोर संग्राम करके उसे मार 
गला । परन्तु उस द्वैत्य के हाथ से उसे भी अपने प्राण खाने पड़े । चाँदनी 
से कुमुदों को आनन्द देनेवाले चन्द्रमा का अनुगमन करती दै वैसेह्दी 
राज कुमुद की वहन कसुद्रती भी कमुदानन्द (पृथ्वी की प्रीति से आन 
दत होने वाले ) कुश का अनुगम्तन कर गई--पति के साथ वह सती हो . 
१। इस लोक से उन दोनों के प्रस्थान कर जाने पर कुश को ते इन्द्र के 
घे सिंहासन का सेण प्राप्त हुआ आर कुमुद्तती के! इन्द्राणी की सखी 
रद .. ्धि 
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बनने का साभाग्य । कुमुद्गती को ते इन्द्राणी के पारिजात का एक प्रेश 
भी मिला | अश्रतणव, थे देनों ही, इन्द्र ओर इन्द्राणी के संमान ऐश्वरय्य का 
उपभोग करने लगे। शे 
जिस समय कुश लड़ाई पर जा रहा था उस ससय वह श्रपने बूढ़े * 

बूढ़े सन्त्रियों से कह गया था कि यदि मैं युद्ध से लौट कर न आरारऊँ तो... 
मेरे पीछे अयोध्या का राज्य भ्रतिधि को दिया जाय । इस आज्ञा को स्म--. ५ 
रण करके सन्त्रियों ने अतिथि को ही अयोध्या का राजा बनाना चाहा]... 
उन्होंने कारीगरों को आज्ञा दी कि कुमार अतिथि का राज्याभिपेक करने ' 
के लिए, चार खम्मों पर खड़ा करके, एक नये मण्डप की रचना करे ... 
ओर उसके वीच में एक ऊँची सी वेदी वनाओ।। इस आज्ञा का तंकाल ही. 
पालन किया गया । सब तैयारियाँ हो। चुकने पर, जब कुमार अतिथि अपने 

पैठक सिंहासन पर विराजमान हुआ तथ तीथों के जल से भरे हुए सोने के. : 
कलश साथ ले लेकर मन्त्री लेग उसके सामने उपस्ित हुए। अभिषेक 
की क्रिया आरम्भ कर दी गई | तुरहियाँ हृदयहारिणी गम्भीर ध्वति करने : 
लगी । उन्हें बजते सुन लोगों ने यह अनुमान किया कि राजा अतिधि-का - . 
सदा ही कल्याण होगा; उसकी सुख-संम्पदाओं में कभी -त्रुटिं न.होगी। 
दूब, जो के अंकुर, वरगद की छाज्ञ और कोमल पल्व घाली में रख कर, . 
: बूढ़े बूढ़े सजातियों ने पहले अतिथि पर आरती उतारी । तदनन्वर वेदवेता .. 
ब्राह्मण, पुरोहित को आ्रागे करके, विजय देनेवाले अथवेवेद के मन्त्र पढ़े... . 
कर अतिथि का अभिषेक करने के लिए आगे बढ़े--उस अतिथि का जिस- 
के भाग्य में सदा ही विजयी द्वोना लिखा था। अभिषेकर-सस्वन्धी पवित्र 
जल की वहुत बड़ी धारा जिस समय शब्द करती हुई उसके सिर परगिरने 
लगी उस समय ऐसा मालूम होने लगा जैसे त्रिपुर के वैरी शट्टूर के. सिर .. 
पर गड्डा की धारा हहराती हुई गिर रही हा | अभिषेक्र होवा देख वन्दी- - 
जनों ने अतिथि की स्तुति से पूणे गीत गाना आरम्भ कर दिया। इस स्तुति . 
को सुन कर--चातकों के द्वारा स्तुति किये गये मेघ के सहश “वह महँता. 
., को पहुँचा हुआ सा दिखाई दिया। सम्समंत्रों से पविन्न किये गये विविध, 
जलों से स्नान करते समय उसकी कान्ति--मेंह से भिगेई गई बिजली की... 

आग की कान्ति के सहश--श्रौर भी अधिक हो गई । ह कं 
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- अभिषेक की क्रिया समाप्त होने पर राजा अतिथि ने स्नातक ब्राह्मणों 
को अपार धन दिया । उस धन से उन लोगों ने जाकर एक एक यज्ञ. भी 
: कर डांला और यज्ञ की दक्षिणा के लिए भी उन्हें और किसी से कुछ न 

ह साँगना पड़ा । यज्ञ का सारा ख़्च अतिथि के दिये हुए घन से ही निकल 

'गया-। राजा अतिथि के अपार दान से सन्‍्तुष्ट होकर ब्राह्मणों ने उसे 

- जा आशीर्वाद दिया उसे बेकार पड़ा रहना पड़ा | बात यह थी कि उस 
- आशीर्वाद से जो फल प्राप्त होने वाले थे वे फल तो अतिथि को, अपने ही 
पूर्वजन्स के अजित कम्मों की बदौलत, प्राप्त थे । इस कारण त्राह्मणों के 
आशीर्वाद के फल्ल, उसके लिए, उस समय, व्यथ से हो गये। आगे, 
किसी जन्स में, उनके विपाक का शायद मैकका आवे | 

. _- शब्याधिकार पाकर राजा अतिथि ने आज्ञा दी कि जितने कैदी कैद- 
: ख़ानों सें हैं सब छोड़ दिये जायें; जिन अपराधियों को वध दण्ड मित्ता 
है.वे वध न किये जायें; जिनको वो ढे।ने का काम दिया गया है उनसे 
वे न ढुलाया जाय; जो गाये' दूध देती हैं वे ठुह्दी न जायैं--उनका दूध 
'उन्तके बछड़ें ही के लिए छोड़ दिया जाय | मनोरजन के लिए तोते आदि 
पत्ती भी, जे उसके महलों में पीजड़ों के भीतर बन्द थे, उसने छोड़ दिये । 
झट कर वे. आनन्द से यथेच्छ विहार करने लगे । 

5 इसके बाद ख्लान करके और सुगन्धित धूप से वाल सुखा कर, वह्द 

'राज-भवन के भीतर रक्खे हुए हाथीदाँत के चमचमाते हुए बहुमूल्य सिद्ासन 
पर,-जिस पर सुन्दर विद्वौना विछा हुआ था, वल्लाभूषण पहनने और खज्जर 
करने के लिए, जा बैठा । तब कपड़े लत्ते पहनाने और ख्टड्भार करने वाले 
सेवक, पानी से अच्छी तरह अपने हाथ घेकर, तुरन्त दी उसके पास 
जाकर उपस्थित हुए और अनेक प्रकार के ख्ड्ारों श्रार वस्ाभूषणों से उसे 
खूब ही अलंकृत किया । पहले ते उन्होंने मेतियों की माला से उसके 
फेश-कलाप बाँधे | -फिर उनमें जगह जगह फूल गूँझे | इसके पीछे उसके 
सेर पर प्रंभा-मण्डल विस्तार करने वाली पद्यरागमणि धारण कराई । तद- 
न्तर कस्तूरी मिले हुए सुगन्धित चन्दन का लेप शरीर पर कर के.गोराचना 
पे चेल-बूटे बनाये | जिस समय सारे आभूषण पहन कर. और कण्ठ में माला 
गल कर उसने हंसें के चिह्न वाले (हंस कढ़े हुए) रेशमी वस्ध धारण. किये 


२६४ .... रघुबंश। 


उस समय उसकी सुन्दरता बहुत हो बढ़ गई--उसकी वेश-भूषा .राजलच्मी 
रूपिणी दुलहिन के दूल्हे के अनुरूप हो! गई। सड्रार हो चुकने पर सेने का 
झाईना उसके सामने रकखा गया।. उसमें उसका प्रतिविम्ब, सूर्योदिय के. 
समय प्रभापूणं सुमेरु में कल्पवृत्त के प्रतिविम्ब के सहश, दिखाई दिया)... 
इस प्रकार सज कर राजा अतिथि अपनी सभा में जाने के लिए उठा। : 
उसकी सभा कुछ ऐसी वैसी न थी । देवताओं की सभा से वह किसी बात 
में कम न थी । राजा के चलते ही चमर, छत्र आदि राज-चिह् हाथ में 
लेकर, उसके सेवक भी जय-जयकार करते हुए उसके दाहने वाये -चले ।... 
सभा-सान में पहुँच अतिथि अपने वाप-दादे के सिंहासन पर, जिसके . 
ऊपर चौेँ देवा तना हुआ घा, बैठ गया । यह वह सिंहासन घा जिसकी पैर 
रखने की चैककी पर सैकड़ों राजाओं ने अपने मुकुटों की मणियाँ रगढ़ो थीं... 
और जिनकी रगड़ से वह घिस गई थो । उसके वहाँ विराजने से श्रीवत्स- : 
चिहृ॒वाला वह उतना बड़ा मडुल-स्थान ऐसा शोमित हुआ जैसा कि. 
कैस्तुभमणि धारण करने से श्रीवत्स, अर्थात्‌ श्रगु-चरण, से चिह्नित विष्णु .' 
भगवान्‌ का वक्त:स्थल शासित होता है। प्रतिपदा का चन्द्रमा यदि. एक बार ' 
ही पूर्णिमा का चन्द्रमा हो जाय--श्रर्धात्‌ रेखामात्र उदित हे।कर-वहं सहसा ८ 
पू्ता को पहुँच जाय--ते। जैसे उसकी कान्ति बहुत विशेष है| जायगी . 
. चैसेही वाल्यावस्था के अनन्तर ही महाराज-पद पाने से अतिथि की कारित 
भी बहुत विशेष होगई। ने का 
राजा भ्रतिथि बड़ा ही हँसमुख था| जब वह बोलता. था मुसकरा 
कर ही बालता था । उसकी मुखचर्य्या सदा हीं प्रसन्न देख पंड़ती थी। : 
अतएव, उसके सेवक उससे बहुत खुश रहते थे ! वे उसे विश्वास. की. . 
साज्षात्‌ मूत्ति समझते थे ।-वह इन्द्र के समान ऐश्वय्येशाली राजा था। 
जिस हाथी पर सवार होकर वह अपनी राजधानी की सड़कों पंर निकलता - । 
था वह ऐरावत के समान वलवान्‌ था | उसकी. पताकाये कह्पटुम की 
बराबरी करने. वाली थीं। इन कारणों से उसने अपनी पुरी, अयोध्या, को : 
दूसरा स्वर्ग बना दिया | उसके शासन-समय में एक मात्र उसी के: सिर . 
- पर झुभ्न छत्त लगता था । शऔर राजाओं को छत्र धारण करने का अधिकार | 
: ही म था । परन्तु उसके उस एक ही छात्र ने, उसके पिता कुश के वियोग है 
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. का सन्ताप, जो सारे संसार में छा गया था, एकदम ही दूर कंर दिया। 
. पहले राजा के वियोग-जन्य आतप से बचने के लिए सब को अलग 
.. अल्लग छाता लगाने की ज़रूरत ही न हुई । घुवाँ उठने के बाद आग की 
- ह्लपट-निंकेलती है श्रैर उदय होने के बाद सूर्ये की किरणें ऊपर आती 
.  हैं। जितने तेजखी हैं सब का यही हिसाब है--सब के सब, उत्थान होने 
_.. के पहले, कुछ समय अवश्य लेते हैं। परन्तु, अतिथि ने तेजखियों की इस 
.  वृत्ति का उल्लुद्डन कर दिया । वह ऐसा तेजखी निकला कि गुणों के प्रकाश 
. “के साथ ही उसकी तेजखिता का भी प्रकाश सब कहीं फैल गया। यह 
नहीं कि. भर तेजखियों की तरह, पहले उसके गुणों का हाल लोगों को 
. ” मालूम होता, फिर, उसके कुछ समय पीछे, कहीं उसकी तेजखिता 
... प्रकट होती | 
5 पुरुषों ही ने नहीं, ल्ियों तक ने उसे अपना प्रीति-पात्र बनाया । 
उन्‍होंने भी उस पर अपनी प्रीति और प्रसन्नता प्रकट क्ी। जिस तरह 
. _'शरत्काल की राते' निर्म्मल वारों के द्वारा भुव का अनुगमन करती हैं---उसे 
..' बड़ी उत्कण्ठा से देखती हैं--उसी तरह अयोध्या की स्त्रियों ने सी अपने 
“प्रीति-प्रसन्न नेत्रों से उसका अनुगमसन किया--उसे बड़े चाच से देखा | थे 
उसे रास्ते में जाते देख देर तक उत्कण्ठापूर्ण दृष्टि से देखा कीं । ख््रियों की 


- - थोत जाने दीजिए, देवी-देवताओं तक मे उस पर अपना अलनुम्रह दिखाया । 


:- बह था भी सर्वथा अलुप्रहीय | अयोध्या में सैकड़ों बड़े बड़े विशाल 
मन्दिर थे । उनमें देवताओं की मूत्तियाँ स्थापित थीं, जिनकी पूजा-अर्चा 
. . पढ़े भक्ति-साव से होती थी । बे देवता, राजा अ्रतिथि पर अपना अनुप्रह 
..._ प्रकट करने के लिए, अपनी अपनी प्रतिमाओं के भीतर उपस्थित होकर 
« वास करने ल्गे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राजा फे पास रहने से, 
. ' इस पर कृपा करने के बहुत मैके मिलेंगे; दूर रहने से यह बात न होगी । 
. -ईसी से उन्होंने, अयोध्या सें, भ्रपनी मूत्तियों के भीतर ही-रहने का 
: 'फष्ट उठाया | 

. शजा अतिथि का राज्यासिपेक हुए अभी वहुत दिन न हुए थे । अभी 
उसके बैठने की बेदी पर पड़ा हुआ अमिपेक का जल भी नसुख पाया घा । 
: - परन्तु इतने ही घोड़े समय में उसका प्रखर प्रताप समुद्र के किनारे तक - 
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पहुँच कर वेतरह तपने लगा । एक ते कुलगुरु. वशिष्ठ के मन्त्र. हो,अपने * 
प्रभाव से, उसके सारे काम करने में समर्थ थे । दूसरे, उस घनुपघारी के. 
शरों की शक्ति भी बहुत बढ़ी चढ़ी थी. फिर भत्ञा, उन दोनों के एकत्र 
होने पर, संसार में ऐसी कान साध्य वस्तु. थी जे उसे: सिद्ध न हो 
सकती ? 

अतिथि प्रद्धितीय न्‍्यायी था | धम्मैज्ञों का वह हृदय से आदर करता 
था । धम्मेशाल्य के पारडुत पण्डितों फे साथ बैठ कर, प्रति दिन, वह 
खय' ही बादियों और प्रतिवादियों के पेचीदा से भी पेचीदा अभियोग 
सुन कर उनका फेसिला करता था। इस काम में वह आलस्य- को अपने 
पास तक न फटकने देता था। 4 को के. 

अ्रपने कर्म्मचारियों और सेवकों पर भी उसका बड़ा प्रेम था-। .े भी... 
उसे भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । जो कुछ उन्हें माँगना होता. 
था, निःसड्लोच वे माँग लेते थे । उनकी प्रार्थनाओ्रों को प्रसन्नतापूर्वक सुन - 
कर वह इस तरह उनकी पूर्ति करता था कि प्रार्थियों को शीघ्र :ही 
उसका वाब्म्छित फल मिल जाता था। भ्रतण्व उसके सारे अ्रषिकारी, 
कर्मचारी और सेवक उसके क्रीवदास से हो गये। यही: नहीं, प्रजा भी. 
उस पर श्रत्यन्त अनुरक्त हो गई। सावन के महीने की बदौलत नदियाँ : 
जैसे बढ़ जाती हैं वैसे ही श्रतिथि के पिता कुश की. वदैज्ञत उसकी प्रजा: 
की बढ़ती हुई थी । परन्तु पिता के अ्रनन्‍्तर जब अतिथि राजा हुआ तब . 
उसके राज्य में, भादों के मद्दीने में नदियों ही की तरह, प्रजा: की - पहले . 
से भी अधिक बढ़ती हो गई । ै 

जे! कुछ उसने एक द्फ मेँ ह से कह दिया वह कभी सिथ्या न हुआ। .. 
जे वस्तु जिसे उसने एक दफफे दे डाली उसे फिर कभी. उससे ने ली। 
जे। कह दिया से कह दिया; जो दे दिया, से दे दिया । हाँ, एंक बात में . 
उसने इस' नियम का उल्ल्नन अवश्य किया | वह बात यह थी. कि शत्रुओं . 
को उखाड़ कर उन्‍हें उसने फिर जमा दिया | चाहिए यह था कि. जिनको: 
एक दर्फे वह उखाड़ देता उन्हेँ फिर न जमने देता ।, परन्तु,-इस. सम्बन्ध... 
में, उसने अपने नियम के प्रतिकूल काम करने ही में अपनो गैरव समझता । 
क्योंकि, शत्र का. पराजय करफे उसे फिर उसका राज्य दे देना ही अधिक .. 
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-<. महत्ता का सूचक है | यौवन, रूप और प्रभुता--इनमें से एक के भी होने 
से मनुष्य मतवाला हो जाता है; उसमें मद आ जाता है| परन्तु अतिथि 
. में यद्यपि ये तीनों बाते' मौजूद थीं तथापि वे सब मिल कर भी उसके मन 
_ -में मद न उत्पन्न कर सकी । 
: ., इस प्रकार उसकी प्रजा का प्रेम, उसके अनुपम गुणों के कारण, प्रति 
दिन, उस पंर बढ़ता ही चला गया | फल यह हुआ कि नया पौधा जैसे 
अच्छी ज़मीन पाने पर अपनी जड़ जमा लेता है वैसे ही अतिथि ने, नया 
: ” राज्य पाने पर भी, अपनी प्रजा के हृदय में अपने लिए दृढ़तापुर्वक स्थान 
: आप्त कर लिया । फिर कया था । प्रजा का प्यारा हो जाने से वह शज्रुओं 
:.. फे.लिए दुर्जय हो गया। 
कप अतिथि ने बाहरी वैरियों की ताहश परवा न की । उसने सोचा कि 
बाहरी शत्रु दूर रहते हैं औरैर सदा शत्रुता का व्यवहार नहीं करते। फिर 
:. है भी नहीं कि संभी बाहरी राजा शत्रुवत्‌ व्यवहार करें। अतएव उत्तको 
चशौभूत करने की कोई जल्दी नहीं | जल्दी तो आधभ्यम्तरिक शत्रुओं को 
. पेशीभूत करने की है । क्योंकि वे शरीर के भीतर ही रहते हैं और सच के 
: सब॒सदा ही शंत्रु-सहृश व्यवहार करते हैं । यही समझ कर पहले उसने काम, 
_ कोध, लोभ, मोह, मद और सत्सर नामक इन छः शत्रुओं को जीव लिया | 
*..... लक्ष्मी यद्यपि खभाव ही से चच्वल है; बह एक ही जगह बहुत दिन 
| - पक नहीं रहती । तथापि सदा प्रसन्न रहने वाले हँसमुख श्रतिधि का सा 
.. ननेमाना आश्रय पर--कसौटी पर से।ने की रेखा के समान--वह उसके 
यहाँ भ्रच॑ंत हो गई। अतिथि को छोड़ कर उसने शझौर कहीं जाना 
_ ही न चाहा। 
. : “अतिथि राजनीति का भी उत्तम ज्ञाता था । बिना वीरता दिखाये ही कूट- 
.चौति से-काम निकालने को उसने निरी कायरता समक्ता और बिना नीति 
की श्रवलस्वन किये केवल वीरता से कार्य्यसिद्धि करने को उसने पशुओं 


की सा व्यवहार समक्ता | अतएवं जब ज़रूरत पड़ो तब उसने इन देनों 
- ही के संयोग से काम निकाला-- बीरता भी दिखाई और नीति को भी न 
- आड़ा। उसने नगर नगर कर गाँव गाँव में अपने गुप्तचर-रूपी किरण छोड़ 


: दिये। फल यह हुआ कि जैसे निरभ्र सूर्य से कोई बात छिपी नहीं रहती वैसे 


र्द्द८ : 'रघुवंश | 


दी उसके राज्य सें उससे भी कोई बात छिपी न रहो । जहाँ कहों: जे कुंह 
हुआ सब उसको ज्ञात हो गया। व 
राजनीति और अथर्म्मशात्र में जिस घड़ी जे| काम करने की आराज्ञा: 
राजाओं को है वह काम उसने उसी घड़ी किया। चाहे रात हो. घाहे- 
दिन, जिस समय का जे। काम था उसी समय उसने कर डाला। इस नियम - 
में कभी उससे त्रटि न होने पाई। 3 रा कक 
सन्त्रियों के साथ यद्यपि वह प्रति दिन मन्त्रणा करता घा--यद्यपि कोई 
दिच ऐसा न जाता था कि वह अपने मन्त्रियों के साथ गुप्त विचार न: 
करता हो--तथधापि, गुप्त मन्त्रणाओं के सम्बन्ध में प्रति. दिन. परस्पर विर्चार 
मऔै॥र वाद-विवाद होने पर भी, उनका .छवलेश भी बाहर के लोगों कोन. 
मालुम होता था। बात यह थो कि भन्त्रणाओं के बाहर निकलने के द्वार: 
उसने बड़ी ही दृढ़ता से बन्द कर दिये थे । उसने प्रवन्ध ही ऐसा कर दिया. 
था कि उंसकी गुप्त बातें मन्त्रियों के सिवा और किसी को मालूंभ न हा |. 
अनेकों जासूस जे। उसने रख छोड़े थे उनमें यह .विशेषता:थी कि 
उन्हें एक दूसरे का कुछ भी हाल न मालूम था ।.उनका काम शत्रुओं की 
ख़बर रखनाही न था, मित्रों की भी - ख़बर रखने की उन्हें श्राज्ञा थी 
अतिथि को उनसे शत्रुओं और मित्रों, दानों, का क्षण क्षण का हाल मालूम... 
हो जाता था। सोने के समय अतिथि श्रानन्द से सेता ज़रूर था; परल्ठु . 
उस' समय भी वह श्पने जासूसों की . बदौलत जागा हुआ ही सा रहता. 
था | क्‍योंकि, उसके सोते समय जे घटलायें होती थीं उनकी भो. रिपोर्ट... 
उस तक. पहुँच जाती थी । 
शत्रुओं पर आक्रमण करने की उसमें यथेष्ट शक्ति घी.। वह किसी 

बात में निर्वेल न था। परन्तु, फिर भी, उसने बड़े बड़े दृढ़. किले -बनवाये. 
थे। उन्हीं सें वह. रहताथा। इसका कारण. भय न था ।. हाथियों के 2 
मंस्तक विदीर्ण करनेवाला सिंह कया भय से थेड़े ही गिरि-गुह्दा के भीवर ' 
- सोंता है ? वह तो उसका खभावही है। इसी तरह किले बनवाना आर. 

उनमें रहना अतिथि का खभावही था। उर से वह .ऐसा न करता था | 

जितने काम वह करता था खब सोच समझ कर करता था। काम . 

भी वह वही करता था- जिनसे उसे विश्वास हो जाता था कि सुख; सर्मद्धि के 
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“ और कल्यांण की प्राप्ति होगी । फिर, किसी काम का आरम्भ करके वह 
. उसे देखता रहता था । इससे उसमें कोई विघ्न न आता था । उसके सारे 
. उद्योग--गर्स सें ही पकनेवाले धानों की तरह--भीतरहीं भीतर परिपक्त 
- होते रहते थे। अच्छी तरह परिपाक हो चुकने पर कहीं उनका पता और 
' ज्ञोगों को लगता था। इतना चतुर और इतना ऐश्वय्येवान्‌ होने पर भी 
: उसने कभी कुमार्ग में पैर न रकखा । संदा सुमार्ग ही का उसने अवल्स्व॒न 
. किया। समुद्र बढ़ता है तब क्‍या वह मनमानी जगह से थेड़ेही बह निक- 
« लता है। बहता है ते नदी के मुहाने से ही बहता है, और कहों से नहीं । 
-“ : मुमार्गगामी होने के सिव्रा अतिथि ने प्रजारूजन को भी श्रपना बहुत 
बढ़ा कत्तव्य समक्ता | प्रजा की अरुचि और अप्रसन्नता दूर करने की 
-यद्यपि उसमें पूर्ण शक्ति थी--यद्यपि वह इतना सामथ्येबान्‌ था कि प्रजा 
के असन्तोष और वबैराग्य को तत्कालद्दी दूर कर सकता था - तथापि 
: उसने ऐसा कोई कामही न होने दिया जिससे उसकी प्रजा अप्रसन्न होती 
: श्र जिसके दुष्परिणाम का उसे प्रतीकार करना पड़ता | ऐसाही उचित 
- भी था। किसी रोग की रामवाण औषध पास होने पर भी उस रोग का न 
“ जतन्न होने देनाही बुद्धिमानी है। 
“.. राजनीतिज्ञ राजा अतिथि यद्यपि बड़ा पराक्रमी श्रौर बड़ा शक्तिशाली 
: था, तथापि उसने अपने से कमज़ोरही शत्रु पर चढ़ाइयाँ कों। अपने से 
. भ्रधिके बल्वान्‌ पर ते। क्या, समवल वाले वैरी पर भी उसने कभी चढ़ाई 
न को | दावानल, पवन की सहायता पाने पर भी, जलाने के लिए पानी 
._ को नहीं दूँ ढ़ता फिरता । वह चाहे कितनाही प्रज्वलित क्‍यों न हो, और 
: उसे चाहे कितनेद्दी प्रचण्ड पवन की सहायता क्यों न मिले, पानी को 
. पह नहीं जला सकता । इसी से वह उसे ह्ॉढ़ कर जलाने की चेष्टा नहीं 
- करता। शऔर, यदि, मूखंतावश चेष्टा करे भी, ते भी उल्लटा उसी की हानि 
.. दी--पानी खंय॑ ही उसे बुझा दे। अतिथि को तो राजनीति का उत्तम्त ज्ञान 
: था। इससे उसने भी इसी दावानलवाली नीति का अवलस्बन किया। 
._: . धर्म्म, श्र और काम-- इन चीनों का अतिथि ने समदृष्टि से देखा । 
: - ने किसी पर उसने विशेष अलनुरागद्दी प्रकट किया और न किसी पर 


ि : विशेष विरागही प्रकाशित किया | न उसने अर्थ और काम से धर्म्म को 
हा 
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बाघा पहुँचने दी और न धर्म से रथ और कामही की हानि होने दी । इसी 
तरह न उसने अर्थ से काम को शऔर न काम से अथे को ही क्षतिग्रस्त: होने. 
दिया। तीनों का उसने एक सा समम्ता; किसी के साथ पक्तपांत न किया। 
मित्र भी उसने बहुत समझ वूक कर बनाये | उसने सोचा कि होनों. 
को मित्र बनाने से वे कुछ भी उपकार नहीं कर सकते और वलवानों को. 
मिन्न बनाने से बे उपद्रव करने लगते हैं । अतएवं सध्यमं शक्ति वालों ही... 
को मित्र बनाना चाहिए। यही समझ कर उसने ऐसों को मित्र बताया . 
जा न ते होन ही थे और न वल्नवान्‌ ही थे । | 3 805 
यदि किसी पर चढ़ाई करने क्षी आवश्यकता :जान पड़ी ते बिना सोचे: . 
समझे कभी उसने युद्धव्यात्रा न की । पहले उसने अपनी और अपने शत्रु « 
की सेना के वल्लावल्ल का विचार किया; फिर देश और काल आदि का। ' 
तदनन्तर, यदि उसने सब बातें अपने अनुकूल देखीं श्र शत्र उसे अपने . 
से कमज़ोर मालूम हुआ, ते वह उस पर चढ़ गया। अन्यथा चुपचाप 
अपने घर बैठा रहा । 
राजा के लिए खज़ाने की बड़ी ज़रूरत होती है | जिसके पास खज़ाना. | 
नहीं वह निर्वेल समझा जाता है; अन्य नरेश उससे नहीं ढरते और 
उसका समुचित आदर भी नहीं करते । ख़ज़ाने से राजाही को नहीं, और “ 
लोगों को भी बहुत आसरा रहता है | देखिए न, चातक जले भेरे मेघही - 
की स्तुति करते हैं, निजेल मेघ फी नहीं | यही सोच कर अतिथि ने सृव 
पअ्रथे-सभ्चय करके अपना खज़ाना बढ़ाया। लोभ के वशीभूत होकर - 
उसने ऐसा नहीं किया सिंफ यह जान कर घनसभ्वय किया-कि उससे ... 
बहुत काम निकलता है। 5 2 6 के 
अपने वैरियों के उद्योगों पर उसने सदा कंड़ी नज़र रक्खी.। जहाँ... 
उसेने देखा कि कोई उसके प्रतिकूल कुछ उद्योग कर रहा है तहाँ उसके. 
उद्योग को उससे तुरन्तही विफल कर दिया | पर उसने अपने उद्योगों का . 
शत्रुओं के द्वारा ज़रा भी हानिन पहुँचने दी | इसी तरह वह अपनी. 
. कमज़ोरियों को ते। छिपाये रहा, पर जिस बात में शत्रुओं को कमज़ोर - 
: देखा उसी को लक्ष्य करके उन्त पर उसने प्रहार किया |... हा 
दण्डधारी राजा. श्रतिथि ने अपनी विपुन्ष सेना-को सदाही प्रेसंन्न ' 
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_. और सन्तुष्ट रक्खा। यहाँ तक कि उसने उसे अपने शरीर के सहंश 
. 'समकझ्का; जितनी परवा उससे अपने शरीर की की उतनीहों सेना की भी । 
“ सच ते यह है कि उसकी सेना श्र उसकी देह दोनों तुल्य थीं भी । 


_“' जिस तरह उसके पिता ने पाल पास कर उसकी देह को बड़ा किया था 


. उसी तरह उसने सेना की भी नित्य वृद्धि की थी । जिस तरह उसने शल्र- 
.. विद्या सीखी थी उसी तरह उसकी सेना भे भी सीखी थी। जिस तरह 
.. युद्ध करना वह अपना कत्त व्य समझता था उसी तरह सेना भी युद्ध 

. ही के लिए थो। 

“ - संप के सिर की मणि पर जैसे कोई हाथ नहीं लगा सकता वैसेही 
_.. अतिथि की प्रभाव, उत्साह और मन्त्र नामक तीनों शक्तियों पर भी उसके 
: “शत्रु हाथ न लगा सके--उन्हें खींच न सके । परन्तु अतिथि ने अपने 

:« शत्रुओं की इन तीनों शक्तियों को इस तरह खीाँच लिया जिस तरह कि 

.. चुम्बक लोहे को खींच लेता है । 

' अतिथि के राज्य सें व्यापार-वाणिज्य की बड़ी बुद्धि हुई | वणिक लोग 
«बड़ी बड़ी नदियों को बावलियों की तरह और बड़े बड़े दुगेम वनों को 
- उपबलों की तरह पार कर जाने लगे। ऊँत्े ऊँचे पर्वतों पर वे घर की 
- « तरह बेखटके घूमने लगे । चोरों, लुटेरों और डाकुओं का कहीं नामे।निशान 

._. तक न रह गया। चोरों से प्रजा के घन-घान्य की और विघ्नों से तपस्वियों 

: के तप की उसने इस तरह रक्षा की कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जितने वर्ण 
.. प्रौर अक्षचय्थे, गृहस्थ आदि जितने आश्रम थे सब ने उसे अपनी अपनी 

सम्पत्ति और तपस्या का छठा अंश प्रसन्नतापूर्वक दे दिया । 

... पृथ्वी तक ने उसका अश उसे देने में आना कानी न की । वह था 
. पृथ्वी का रक्षक | अ्रतएव रक्षा के वदले पृथ्वी से उसे ज़रूर कुछ मिलना 

... चाहिए था| इसी से पृथ्वी ने खानें से उसे रत्न दिये, खेतों से अनाज 

- दिया झौर बसें से हाथी दिये । इस प्रकार प्ृध्वी ने अतिथि का वेबन 

. फैड़ी कौड़ी चुका दिया । 

... -सन्धि, विग्रह आदि छ: प्रकार के गुण हैं और मूल, भ्रत्य भादि छ 


.. प्रकार के घल्न भी हैं। काति कैय के समान पराक्रमी राजा अतिथि को 


.. इन गुणों श्रौर इन बलों के प्रयोग का उत्तम ज्ञान घा । अपनी अभीष्ट-सिद्धि 
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के लिए जिस समय जिस गुण या जिस बल के प्रयोग की- आ्रावश्यकता 
होती थी उस समय उसी का वह प्रयोग करता. था | इस कारण उसे सदा / 
ही सफलता होती थी । गुर्णों और बलों की तरह-साम, दान आदि चोर. 


प्रकार की राजनीतियों की प्रयोग-विधि का भी वह उत्तम ज्ञाता था। मन्त्री,... 
सेनापति, कोशाध्यक्ष आदि अट्ठारह प्रकार के कर्म्मचारियों में से: जिसके... : 
साध जिस नीति का अवल्लम्बन करने से वह . कार्य्य-सिद्धि की विशेष 
सम्भावना समझता था उसी को काम सें लाता था | फल यह होता था... 
कि जिस उद्देश से जे काम वह करता था उसमें कभी विप्न न आता था। . हे 

राजा अ्रतिथि युद्ध-विद्या में भी वहुत. निपुण था। वह कूंट-युद्ध भर ::.. 


धर्म-युद्ध दोनों की रीतियाँ जानता था। परन्तु महाधाम्मिक होने. के .. ६ 
कारण उसने कभी कूट-युद्ध न किया; जब किया तब घर्म-युद्ध ही किया। / 


जीत भी सदा उसी की हुई | बात यह है कि जीत बीर-गामिनी है। जो... 
वीर द्वोता है उसके पास वह--अभिसारिका नायिका की तरह--आपही हे 
चली जाती है | अतिथि ते| बड़ा ही शूर-बीर था | अतएव, हरं युद्ध में... : 


जीत खय' ही जा जा कर उसके गल्ले पड़ी | परन्तु जीव को.बहुत दफू ..० 
उसके पास जाने का कष्ट ही न उठाना पड़ा | राजा अतिथि का प्रताप: :., 


वृत्तान्त सुन कर ही उसके शत्रुओं का सारा उत्साह भम्न हों गया। अतएंव:. 


अतिथि को उनके साथ युद्ध करने की बहुत हो कम आवश्यकता पड़ी |... 


युद्ध उसे प्राय: दुलंभ सा होगया। सद की उम्र गन्ध के कारंय मतवाले” ...: 


हाथी से प्लौर हाथी जैसे दूर भागते हैं वैसे ही अतिथि के शत्रु भी उसके 

प्रतापपुञ की प्रखरता के कारण सदा उससे दूर ही रहे-। उन्होंने उसकी -... 

मुकाबला ही न किया | बी 
बहुत बढ़ती होने पर सागर प्रौर शशाह्टः दोनों को ज्षीयता प्राप्त होती . 

: है। उनकी बढ़ती सदा हीं एक सी नहीं बनी रहती.) परन्तु राजा अतिथि. 

की बढ़ती सदा एक रस ही रही। चन्द्रमा और महासागर की दृद्धि कां ते - 

उसने अनुकरण किया; पर उनकी क्षीणतां का अनुकरण न किया | वह 

बढ़ कर कभी क्षोणय नहुआ। _. : हु 

.. - अतिथि की दानशीलता भी अद्वितीय थी | कोई भो - साक्षर सजन, / 

चाहे वह कितना. ही दरिद्वरी क्‍यों न-हो, यदि उसंके पास याचक बन के . 
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गया ते! उस ऐश्वय्येशाली ने उसे इतना धंन दिया कि वह याचक खयं ही 
दाता बन गया--उसका आचरण मेघों का सो हो गया। सेघ जैसे पहले 
ते संझुद्र के पास याचक बन कर जल लेने जाते हैं, पर पीछे से उसी जल 
का दांन वे दूसरों को देते हैं, वैसे ही अतिथि के याचक भी उससे अनन्त 
-धनराशि पा कर और उसे औरों को देकर दाता बन गये | 
अतिथि ने जितने काम किये सब स्तुतियाग्य ही किये । कभी उसने 
कोई काम ऐसा न किया जो प्रशंसायेग्य न हे। । परन्तु, सव्वैधा प्रशंसनीय 
' होने पर भी, यदि कोई उसकी स्तुति करता ते! वह लब्जित होकर अपना 
सिर नीचा कर लेता | वह प्रशंसा चाहता ही न था। प्रशंसकों और 
स्तुतिकर्ताओं से वह हादि क दपघ रखता था | तिस पर भी उसका यश 
कम होने के बदले दिन पर दिन बढ़ता ही गया । उदिव हुए सूर्ये की 
: तरह अपने दशन से प्रजा के पाप, और तत्तज्ञान के उपदेश से प्रजा के 
_भ्रज्ञानरूपी तम, को दूर करके उससे अपने प्रजा-बर्ग को सदा के लिए 
अपने श्रधीन कर लिया। उसके गुणों पर उसके शत्रु तक मोहित हो। गये । 
कंल्ञाधर की किरणें कमलेों के भीतर, और दिनकर की किरणे' कुमुद-कोशों 
. के भीतर, नहीं प्रवेश पा सकती । परन्तु अतिथि जैसे महागुणी के गुणों 
ने उसके वैरियों के हृदयों तक में प्रवेश पा लिया । 
' * झतिथि ने साधारण राजाओं फे लिए अति दुष्कर अश्वमेध-यकज्ष 
भी कर डाला । इस कारण उसे दिग्विजय करना पड़ा। यद्यपि नीति 
में लिखा है कि छल्त से भी बैरी को जीतना चाहिए। अश्वमेघ जैसे काय्ये 
-के निमित्त युद्ध करने में इस नीति के अनुसार काम करना ते और भी 
अधिक युक्तिसड्त था । तथापि राजा अतिथि ने धम्मे के अ्रतुकूल ही युद्ध 
करके दिग्विजय किया। अ्रधम्मे श्रेर अन्याय का उसने एक बार भी अव- 
शम्बत न किया । 
... इस प्रकार सदा ही शाल्मसम्मत मार्ग पर चलने के कारण अतिथि का 
। प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह--देवताओं के देवता इन्द्र के समान--- 
राजाओों का भी राजा हो गया । 
राजा अतिथि को इन्द्र आदि चार दिकपातलों, पथ्वी श्रादि पाँच सहा- 
'भ्रूर्तों श्र महेन्द्र नद्र धादि सात कुल-पव्वेतों के सदहश ही काम करते देख 
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साधम्य के कारण, सब लोग अतिथि को पाँचवाँ दिकुपाल, छठा महाभूत 
झैर आठवाँ कुल-पव्वेतकहने लगे । । सु 

राजा अतिथि के प्रताप और प्रभाव का सर्वत्र सिक्का बैठ गया। देवता: ' 
लोग जेसे देवेन्द्र की आज्ञां को सिर कुक कर मानते हैं वेसे ही शासनंपत्रों 
में दी गई राजा अतिथि की श्राज्ञा को, देश-देशान्तरों तक के: भूपाल, .. 
अपने छत्रहीन सिर झुका कुक्ा कर, मानने लगे। अश्वमेध-यज्ञ में उसने 
ऋत्विजों कों इतना धन देकर उनका सम्मान किया कि वह भी कुबेर कहा - 
जाने क्गा--उसके और छुवेर के काम में कुछ भी श्रन्तर न रह गया। 

राजा अतिथि के राजत्व-काल में इन्द्र ने यथासमय. जल बरसाया। . 
शेगों की वृद्धि रोक कर यम ने अकालसृत्यु को दूर कर दिया। जहांज़ों और - 
लावें पर आने जाने वालों के सुभीते के लिए वरुण ने जल्मागों को हर. 
तरह सुखकर और सुरक्षित बना दिया । अतिथि के पूर्वजों के लिहाज़ से . 
कुबेर ने भी उसके ख़ज़ाने को खूब भर दिया | अतएव यह कहना. चाहिए हु 
कि दिकपालों ने--दण्ड के डर से अतिथि के-वशीभूत हुए लोगों के सदश 
ही--उसके साथ व्यवहार किया । श्रर्थात्‌ वे भी उसके अधीन से होकर .. 
उसके काम करने लगे । ' 


 अठारहवाँ सगे । 
के श्रतियि के उत्तरवत्ती राजाओं की वंशावली । 


५४५७ ७४४४2 ५ुओं का संहार करनेवाले अतिथि का विवाह निषधनरेश 
हे +5६ की कन्या से हुआ था। वही उसकी प्रधान रानी थी। 
»टशएह 7६6 उसी की काख से उसे निषध नाम का एक पुत्र मिला | 
23 धर ($ बल्ल में वह निषघपव्नेत से किसी तरह कम न था। 

अतिथि ने जब देखा कि मेरा पुत्र भहांपराक्रमी है और 

ता की रक्षा का भार उठा सकता है तब उसे उतना ही आनन्द हुआ 
तना कि सुद्ृष्टि के योग से परिपाक को पहुँचे हुए धान फे खेत देख कर 
सानों को होता है। अतएवं उसने निषध का राजा बना दिया और 
प शब्द, रूप, रस आदि का सुख चिरकाल' तक भाग कर, अपने कुमुद- 
हश शुक्र कम्मों से पाये हुए खर्ग का चला गया। 

: कुश के पौन्न निषध के लोचन कमल के समान सुन्दर थे; उसका हृदय 
[सागर के समान गभीर था; श्रौर उसकी भुजाये नगर के फाटक की - 
लि ( लाह-दण्ड ) के समान लम्बी और पुष्ट थीं । घीरता में ते! उसकी - 
परी करनेवाला कोई था ही नहीं । पिता के अनन्तर एकच्छत्र राजा 
ऋर उसने बड़ी ही योग्यता से ससागरा पृथ्वी का शासन किया। 

- निषध फे नल नामक पुत्र हुआ । उसके मुख की कान्ति कमल के 
गन और तेज अनल के समान था। पिता के पत्चात्‌ रघुवंश की राज- 
भी उसे ही प्राप्त हुई। उसने अपने वैरियों के सेना-संमूद्द को इस तरह 

ह कर डाला जिस तरह कि हाथी नरकुल को तोड़ मरोड़ कर फेंक - 
ह। 


नभंश्वरों, भ्रथोत््‌ गन्धव्वादिकों, फे द्वारा गाये यये यशवाले राजा नल 


१७६ रघुवश | | हे 
ले सम नामक पुत्र पाया । उसकां शरीर नभस्तल ( आकाश.) के समान ः 
श्याम था | नसेमास, श्र्थात्‌ सावन के महीने, की तरह वह अपनी प्रजा: 
का प्यारा हुआ | हे 
नल बड़ा ही धर्मिष्ठ था। अ्रतएव नभ के बड़े होने पर जब नल ने देखा - 
कि वह राजा होने योग्य है तब उत्तर-कोशल का राज्य उसे दे दिया | इस- 
समय नल बूढ़ा दे चला था । बुढ़ापा आ गया देख उसने परलेक बनाने. 
का विचार किया। उसने सोचा कि अ्रव ऐसा काम- करना चाहिए जिसमें 
फिर देह धारण करने का कष्ट न उठाना पड़े । यह निम्धय करके वहे-शगें 
फे साथ बन में विद्वार करने के लिए चला गया--वहं वांन-प्रस् हे। गया! ; 
राजा नभ के पुण्डरीक नामक पुत्र हुआ | पुण्डरीक नाम का दिगांन, | 
जैसे श्रन्य हाथियों के लिए अजेय है वैसे ही कुमार पुण्डरीक भी, बड़े होने .. 
पर, अन्य राजाओं के लिए अजेय हो। गया । पिता के शान्तिपूव्व॑क शरीर . 
छोड़ने पर राज-लक्ष्मी ने उसका इस तरह सेवन किया जिस तरह कि :. 
पुण्डरीक ( सफेद कमल ) लिये हुए लक्ष्मी पुण्डरीकाक्ष ( विष्णु ) का 
सेवन करती है । ्े 
पुण्डरीक बड़ा ही प्रवापी राजा हुआ । उसका धन्वा कभी विफल नें - 
गया । जिस काम के लिए उसने उसे उठाया उसे करके ही: छोड़ो । इस : 
पुण्डरीक नामक अमेघधन्चा राजा के क्षेमधन्वा भामक बड़ा ही शान्तिशीले 
पुत्र हुआ | ज्योही वह प्रजाजनों की रक्षा करने और उन्हें क्षेमपूर्व्वक रंखने : 
योग्य हुआ ट्ोंही पिता पुण्डरीक ने उसे पृथ्वी सौंप दी श्र भाप पहले... 
से भी अधिक शान्त बन कर तपस्या करने चलता गया । डर 
चेमधन्वा के देवतांश्रें के समान प्रभावशाली देवानीक, मामक पुत्र - 
हुआ । बह ऐसा प्रतापी हुआ कि देवताओं तक में उसकी प्रसिद्धि हुई--:. 
स्वर्ग वक में उसके यशागीत गाये गये । घीर वह इतना हुआ कि यम 
की पीछे न रहा; सदा सेना के आगे ही उसने कृद्म रक्खा । उसने अपने... 
पिता क्षेमघन्वा की बड़ी सेवा की । ऐसा शुणी और सुशील पुत्र पा कर: 
पिता ने अपने भाग्य को हृदय से सराहा । उधर पुत्र देवानीक ने भी, भंपने .. 
ऊपर पिता का भ्रपार प्रेम देख फर, अपने का घन्य माना । हे 
क्षेसंधन्वा में संख्यातीत गुण थे | गुणों. की बह साक्षात्‌ खानि था। 
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ह धार्मिक भी वह बड़ा था । अनेक यज्ञ नह कर चुका था। चारों वर्णों की 
:. रक्षा का बोक बहुत काल तक सेंभालने के बाद जब उसने देखा कि मेरा 

: युत्र; सब बातों में, मेरे ही सहश है तब उस वोभ को उससे उसके कन्धे 
पर रख दिया और आप यज्ञ करनेवालों के लोक को प्रस्थान कर गया--- 

 खरग-लोक को सिधार गया। 

... देवानीक का पुत्र बड़ाही जितेन्द्रिय और मधुरभाषी हुआ | अपने मृदु 
भाषण से उसने अपने की तरह परायों को भी अपने वश में कर लिया । 
' सिंत्र ही नहीं, शत्रु भी उसे प्यार की दृष्टि से देखने लगे। मीठे वचनों की 
- महिमा ही ऐसी है । उनसे, और तो क्या, एक बार डरे हुए हिरन भी वश 
में कर लिये जा सकते हैं। इस राजा का ताम अहीनगु था । इसके भ्ुज- 
बल में ज़रा भी हीनता न थी । यह बड़ा बली था । हीनजनों (नीचों) की 
इसने कभी सड्भति न की । उन्हें इसने सदा दूर ही रक्खा | इस कारण, 
“चुवा होने पर भी, यह अनेक अनर्थकारी व्यसनों से विहीन रहा । इस प्रबल 
'पराक्रमी राजा ने न्यायपुर्वक सारी प्रथ्वी का शासन किया । यह बड़ा ही 
खंतुर था; मनुष्यों के पेट तक की वाते' यह जान लेता था | साम, दान, 
दण्ड ' और प्ेद नामक चारों राजनीतियों का सफलतापूर्वक प्रयोग करके 
यह चारों दिशाओं का स्वामी बन बैठा । पिता देवानीक के पश्चात्‌ पृथ्वी 
पर इसका अ्रवतार आदि-पुरुष भगवान्‌ विष्णु के अवतार के समान था | 
< शत्रुओं को हरानेवाले अहीनगु की परलोकयात्रा हो जाने पर- 
उसके स्वर्गलेक चले जाने पर--राज-लक्ष्मी उसके पुत्र पारियात्र की सेवा 
करने लगी । उसका सिर इतना उन्नत था कि पारियात्न नामक पर्वत की 

जचाई को भी उसने जीत लिया था । इसी से उसका न्ञाम पारियात्र 
छल 

: - उसके बहुत ही वदारशील पुत्र का नाम शिल हुआ । उसकी छाती 

शेत्ा की पटिया के समान विशाल थी । उसने अपने शिलीमुखों (बाणों) 

_ अपने सारे वैरियों को जीत लिया । तथापि, यदि किसी ने उसकी वीरता 

गे प्रशंसा की तो उसे सुन कर उससे शालीनता से सदा ही अपना सिर 

गीचा फर लिया । उंसके प्रशंसनीय पिता पारियात्र ने उसे विशेष बुद्धिमान 


े कर, तरुण होते ही, बुवराज बता दिया। उसने मन में कहा कि राजा 
5 ्ः 
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ते। एक प्रकार के चँधुवे हैं । राजकीय कार्य्यों में वे सदा बंधे से रहते हैं। रा 


स कारण उन्हें सुखापभाग फे लिए कभी छट्ठी हो नहों मिलती । अतरव स 


कुमार शिल् को राज्य का भार सौंप कर श्राप अनेक प्रकार फे सुख भोगेने 
लगा । चिरकाल तक वंद्ध विषयों के उपभोग में लगा रद्दा।-तिस परे भी . . : 
उसकी ठप्ति न हुई। उसकी सुन्दरता और शक्ति ज्षीण न हुई घी कि जरा - 
( पृद्धादखा ) ने उस पर आक्रमण किया-। झरों के साथ राजा को. विहार . ५ 
करते देख जरा को इर्प्या उत्पन्न हुई । जरा सें खब' विद्वार करने की शक्ति: - 
न थो | प्रतएव उसकी ईर्ष्या व्यू घी । तथापि, फिर भी, जरा सेन रहा... 
गया--दूस रो का सुख उससे न देखा गया। फल यह हुआ कि पारियात्र -: 
को पौरों से छुड्टा कर उसे वह परलोक को दर ले गई | घट बुढ़ापे का... 
शिकार दी गया । जी के आम 
राजा शिल का पुत्र उन्नाभ नाम से प्रसिद्ध हुआ | उसकी नाभि वेड़ी.. : 
गहरी थी। वह कमलबन्ताभ ( विषा ) के समान प्रभावशाली: था। ८ 
झपने प्रताप और पाठुप से वद सारे राजाओं के मण्डल की नाभि येते .- 
बैठा । सबको अपने झधीन करके आ्राप चक्रवर्ती राजा दो गया। ४. -ै 
उसके श्रनन्तर वज्णाभ नामक उसका पुत्र राजा हुआ। वज्धारी हे 
इन्द्र के समान प्रभाव बाला वद्द राजा जिस समय संभर में व के संदरा .. 
घेर घोष करता उस समय चारों तरफ द्वाहकार -मच जाता। वहवज.. 
अर्थात्‌ द्वीरेरपी आभूषण धारण करने वाली सारी पृथ्वी फा पति है गया 
कर चिर्काल तक उसका उपभोग करके, ओत समय आने पर, अपने 
पुण्यों से प्राप्त हुए खरे का सिधारा। ५ ह 
वजणाभ की मृत्यु के अनन्तर, समुद्र-पय्थैन्त - फैली हुई एथ्वी ने, . 
खानियों से नाना प्रकार के रन्नरूपी उपहार लेकर, शब्ठडृण नामक उसके 
पुत्र फी शरण ली | इस राजा ने भी अपने शत्रुओं को जड़ से उखाड़ के 
श्रेर बहुत दिन तक राज्य करके परलोक का रास्ता लिया | ८ 
उसके मरने पर सूर्य के समान तेजखो और प्रश्चिनीकुमार के समान 
सुन्दर उसके पुत्र को पिता की राजपदवी प्राप्त हुई ! दिग्विजय करते करते : 
वह महासागर के तट तक चला गया। वहाँ उसके सैनिक और अ्रश्व (पेड़) 
कई दिन तक ठदरे रहे । इसीसे इतिहासकार उसे व्युपिताश्व॒ ताम-से 
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पुकारते हैं। .पृथ्वी के उस ईश्वर ने विश्वेश्वर ( महादेव ) की आराधना 
करके विश्वसह नामक पुत्र के रूप में अपनी आत्मा को प्रकट किया । 
. उसका पुत्र सारे विश्व का प्यारा और सारी विश्वस्भरा ( पृथ्वी ) का 
.. पालन करने योग्य हुआ । 
... परम नीतिज्ञ विश्वसह राजा ने हिरण्यनाभ नाम का पुत्र पाया । हिर- 
- ण्याक्ष के बैरी विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण वह अत्यन्त बलवान 
, हेआ | पवन की. संहायता पाकर हिरण्यरेता ( अ्रप्मि ) जैसे पेड़ों को 
_ असश्य हो जाता है बैसे ही इस वल्ववान्‌ पुत्र की सहायता पाकर विश्व- 
"सह अपने वैरियों को असझ्य हे। गया। पुत्र की बदौलत विश्वसह पिवरों 
के ऋण से . छूट गया । अतएवं उसने अपने की बड़ा ही भाग्यशाली 
समझा । उसने सोचा कि जितने सुख इस जन्म में मैंने भागे हैं वे सब 
>अंनन्‍्त श्रौर अविनाशी नहीं हैं | इस कारण ऐस। प्रयत्ञ करना चाहिए 
जिससे मुझे अनन्त सुखें की प्राप्ति हो । अतएव बूढ़े होने पर उसने गाँठों 
तक लम्बी भुजाओं वाले अपने पुत्र को तो राजा बना दिया और आप 
बत्षों की छात्र के कपड़े पहन कर वनवासी है। गया। 
.._हिरण्यनाभ बड़ा नामी राजा हुआ | उत्तर-कोशल के सुर्ववंशी राजाओं 
की वह भूषण समक्ा गया। उसने फौशल्य नामक ओऔरस पुत्र पाया, 
जे दूसरे चन्द्रमा के समान--आँखें को आनन्द देनेवाला हुआ। महा- 
'पशखी कीशल्य की कीत्ति'-कौमुदो का प्रकाश ब्रह्मा की सभा तक पहुँचा । 
उसके मंहात्रह्मज्ञानी अद्मिप्ठ नामक पुत्र हुआ | उसी को झपना राज्य देकर 
राजा कैाशल्य ब्रह्मग॒ति को प्राप्त हो गया--वह मुक्त हो गया। 

'अद्विष्ठ अपने वंश में शिरोमणि हुआ। उसने बड़ी ही योग्यता से प्रजा 
का पालन और पृथ्वी का शासन किया । उसके शासन शआर प्रजा-पालन 
/ कभी- किसी तरह का विश्न न हुआ | उसके सुशासन के चिह् पृथ्वी 
र सर्वत्र व्याप्त हो गये । ऐसे प्रजापालक राजा को पाकर, आँखें से 
नन्‍्द्‌ के आँसू बहाती हुई प्रजा ने, चिरकाल तक, सुख औरः सनन्‍्तोष 
ता उपभोग किया | ह | 

. : राजा अदह्विप्ठ के पुत्र नाम का एक सलामी पुत्र हुआ । उसने विष्णु के 
मान सुन्दर रूप पाया । उस कमल्-पत्र-समान सुन्दर नेत्रवाले पुत्न ने 
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हल] 2०, (के 4728 6 7६ कक 6 आच, रे हक न हि । 
अंक ड . रा कर की बकरी रा - की कैद करा कक घ्ड .उई हि: चुस के काठ ढ जढ हद हक ैए: कट: »१७) - 
कलम हा है 48२ -_ हक बेका ४ का ड्ट " पा न दर दैण . 
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.. राजा ने शिकांर खेलते समय सिंह से रुत्यु पाईं। उस समय उसका पुत्त 
* सुदर्शन बहुत छोटा था । 
: ध्रुवसन्धि के खर्गगामी होने पर अयोध्या की प्रजा अनाथ है! गई। 
उसकी : दीन दशा को देख कर ध्रुवसन्धि के मंत्रियों ने, एकमत हैा।कर, 
उंसके कुल के एक मात्र तन्‍्तु सुदर्शन को विधिपूर्वक अयोध्या का राजा 
2 बना दिया। ध्रुवसन्धि के वही एक पुत्र था। अतएव उसे राजा बना देने 
« के सिवा अयोध्या की प्रजा को सनाथ करने का और कोई उपाय ही न 
.. थां उस बाल-राजा को पाने पर रघुकुल की दशा नवीन चन्द्रमा वाले 
:... आकाश से, अथवा श्रकेल्ले सिंह-शावक वाले वन से, अथवा एकंमात्र कमल- 
कुडमल धाले सरोवर से उपमा देने योग्य हे। गई । 
90 2 जिस समय शिशु. सुदर्शन ने अपने सिर पर किरीट और मुकुट धारण 
“ किया उस समय अयोध्या की प्रजा का बहुत सन्तोष हुआ | सब लोगों 
.. में कहा:--/कुछ हज नहों जे। हमारा राजा अभी बालक है। किसी दिन 
: ते बह अवश्यही तरुण होगा | और, तरुण होने पर वह अ्रवश्यही पिता 
5 की बराबरी करेगा | क्योंकि, हाथी के बच्चे के समान छोटा भी बादल का 
:.. इुकड़ा, सामने की पवन पाकर, क्या सभी दिशाओं में नहीं फैल जाता १४ 
... सुदशेन की उम्र, उस समय, यद्यपि कंबल छ: ही वर्ष की थी तथापि 
वह हाथी पर सवार होकर सगर में कभी कभी घूमने के लिए राजमार्ग से 
निकलने लगा | जिस समय वह निकलता, राजसी पोशाक में बड़ो. सज- 
पज से निकलता और महावत उसे घाँसे रहता । उसे जाते देख अयोध्या- 
४ चासी, उसके वालवयस का कुछ ख़याल न करके, उसका उतनाही गारव 
करते जितना कि वे उसके पिता का किया करते थे । 
... - जिस समय सुदर्शन अपने पिता के सिंहासन पर आसीन होता उस 
समय, शरीर छोटा होने के कारण, सिंहासन की सारी जगह उससे व्याप्त 
न हो जाती | वह बीच में बैठ जाता और आस पास सिंद्यासन खाली रह 
जाता | परन्तु शरीर से वह छोटा घा ते। क्या हुआ, वेजखिता में वह 
पहुत घढ़ा चढ़ा घा । उसके शरीर से सुवर्ण के समान चमकीला तेज जे 
निकलता था वह चारों तरफ इतना फैल जाता था कि उससे सारा सिंहासन 
“भर सा जाता घा। झतएव उसका कोई भी अंश ख़ाली न माछुम द्वोौवा 


श्परे -  खघुवंश। | 
था। सिंहासन पर वेठकर वह महावर लगे हुए अपने पैर: नीचे लटका देता। प्र 
पर वे सोने की उस चैकी तक न पहुँचते जे।. सिंहासन के नीचे पैर रखने. . 
के लिए रक्खी रहती थी । वह बच्चा था ही। अतएव .पैर छोटे: होने के 
कारण ऊपरही कुछ दूर लटके रह जाते। सैकड़ों अधीन राजा अपने 
रल्लखचित और उच्च मुकुट कुका झुका कर उन्हीं छोटे छोटे पेरों की. वन्दनो 
करते । मणि छोटी होने पर सी, अपनी प्रक्ृष्ट प्रभा के कारण; जैसे 'महानौलः ... 
सणि ही कहलाती है--उसका महानील? नाम सिथ्या नहींहेता--बैसेही, 
यद्यपि सुदशन निरा बालक था, तथापि प्रभावशाली होने के कारण, 
महाराज? की पदवी उसके विषय में मिथ्या न थी--वह सर्वथा उसके - 
थोग्यही थी । हक 
जिस समय सभा में आकर सुदर्शने बैठता उस समय उसके देवों. 
तरफ चमर चलने लगते और उसके सुन्दर कपोलों पर लटकी हुए काकपत्त .. 
वहुतही भले मालूम होते | इस वाल-राजा के मुंख. से जे. बचन.निकलेते .. 
उनका सर्वत्र परिपालन होता; कोई भी ऐसा न था जे उनका उल्लड्डुत कर .. 
सकता | समुद्र के तट तक उसकी आज्ञा के अक्षर अक्षर का पालन होता।:- 
उसके सिर पर ज़री का वहुमूल्य पह्िवल्ल और ललाट पर मनेहारी - 
तिलक वहुतही शोभा पाता । वालपन-के कारण उसके मुख पर मुंसकराहट .. 
सदाही विराजमान रहती । उसके प्रभाव का यह हाल था कि जिस तिलक 
से उसने अपने लल्लाट की शोभा बढ़ाई उसी से उसने अपने शत्रुओं को . 
लियों के ललाट सूने कर दिये--शत्रओं का संहार करके उनकी स्लियों को 
विधवा कर डाल्ला। आप 
उसका शरीर सिरस के फूल से भी अधिक सुकुमार था। उसके अर 
इतने कामल थे कि आभूषणों का वेक्त भी उसे कष्टदायक ज्ञात होता था|. : 
तिस पर भी .खभावही से वह इतना सामथ्येशाली था कि प्रथ्वी का अलन्त 
भारी वार उठाने सें भी उसे प्रयास न पड़ा । । 7 शक 
सुदर्शन जब कुछ बड़ा हुआ तव उसने विद्याध्ययन आरम्भ किया |... 
उससे पट्टी पर लिखी हुईं चर्णमाल्रा का अ्रभ्यास कराया जाने छगा | जब _ 
 तक-वह उस अन्ञरमालिका को पूरे तैर पर महण करे तब तक वह विद्याइद्ध 
: पुरुषों की संगति से दण्डनीति के सारे फल्तों से युक्त हो। गया.। लिखना- 
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... पढ़ना अच्छी तरह जानने के पहलेह्दी वह दण्डनीति का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त 


... करके न्याग्रांसन पर बैठने योग्य हा गया | 


-.. राज-लक्ष्मी यह चाहती थी कि वह सुदशन के बक्त:स्थल्न में निवास 
करे। परन्तु. बालक होने के कारण सुदशन की छाती कम चौड़ी थी । 
अतएव वह लद्ठमी के निवास के लिए काफी न थी। यह देख कर लक्ष्मी 
'डसके युवा होने की राह बड़े चाव से देखने लगी। परन्तु उसकी उत्सुकता 


: . इतनी बढ़ी हुई थी कि तब तक ठहरना उसके लिए असह्य हो गया। 


. अतएव सुदर्शन के छोटेपन के कारण लज्जित सी होती हुई उसने, सुदर्शन 
.. फे.छत्र की छाया के बहाने, उसे गल्ले से लगाया । े 
:  बयस कम होने के कारण न सुदशन की भुजाये' रघ के जुबे के समान 
. लम्बी और पुष्ट थीं, न धनुष की प्रत्यच्चा की रगड़ के चिहृही उन पर थे, 
.. और न खज्ज की मूठही उन्होंने तब तक स्पश की थी-- तथापि वे इतनी 
... प्रभावशालिनी थीं कि उन्हेंनने बड़ी ही योग्यता से प्रथ्वी की रक्षा की; 
- अस काम को. उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह किया। बात यह है कि 
... तैजखियों की वयस नहीं देखी जाती । 
..... जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसेही वैसे सुदर्शन के शरीर के अड्डनप्लड़ 
भी बढ़ने और पुष्ट होने लगे। यही नहों, किन्तु, उसके दंश के जो खासा- 
. विक गुण थे वे भी उसमें वृद्धि पाने लगे | थे थे पहले भी, परन्तु सृक्ष्मरूप 
: में थे | वयस को वृद्धि के साथ बढ़ते बढ़ते वे बहुत अधिक है। गये । ये थे 
: शुण् थे जिन्हें सब लोग वहुत पसन्द करते थे और जिन्हें देख कर प्रजा 
. असन्न द्वोती थी। 
.. - सुदर्शन के अध्यापकों को उसे पढ़ाने में कुछ भी परिश्रम न पड़ा। 
. जे कुछ उसे पढ़ाया जाता उसे वह इतना शीत्र याद कर लेता जैसे वह 
पूर्वजन्म का उसका पढ़ा हुआ होा।। वस उसका वह स्मरण सा करके 
: दैदेयस्त कर लेता | इस प्रकार, बहुतही थोड़े दिनों में, उसने त्रिवर्ग-अर्थात्त्‌ 
: ध्स, भ्रथे श्रार काम-- की प्राप्ति का सूल कारण त्रयी, वार्ता और दृण्ड- 
- भांति नामक तीनों विद्याये' प्राप्त कर लीं यही नहीं, किन्तु अपने बाप- 
_दोदे के अजावर्ग झौर सन्त्रमण्डल पर भी उसने अपनी सत्ता जमा ली | 
साधारण शास्र-क्ञान की प्राप्ति के साथ साथ उसने धु्वि्या का भी 


र्८छ _ रघदंश । 


घच्छा अभ्यास कर लिया । जिस समय वह अपने शरीर के अगले भाग-- कर 
अर्थात्‌ छाती--कों तान कर, केशकल्लाप का जूड़ा सिर पर ऊँचा बाँध 
कर और वाये' घुटने को रुका कर धनुष पर वाण चढ़ाता और उसे कॉन.. 
तक्क खींचता था उस समय उसकी शोभा देखतेही वनती थी | ह 

यथासमय सुदशन को नया यीवत प्राप्त हुआ--वह यौवन जे नारियों 
के नेत्रों को पीने के लिए शहद है, जे मनसिजरूपी बच्त का. अंतुरागरूपी 
कोमल-पल्षव-घारी फूल है, जे। सारे शरीर का विना गढ़ों हुआ गहना है, - 
अर जो भाग-विज्ञास का सर्वोत्तम साधन है | आल 

सुदशन के युवा होने पर उसके मन्त्रियों ने सोचा कि अब राजा : को 
विवाह करना चाहिए, जिसमें उसके विशुद्ध वंश की वृद्धि हो । अतएव - 
उन्होंने सम्वन्ध करने योग्य राजाश्रों के यहाँ, चारों वरफ्‌,- दूतियाँ: मेज . 
दीं। ढूँढ़ ढँढ़ कर वे रूपवती राजकन्याओं के चित्र ले आईं। - उनमें से कई : 
एक को चुन कर सन्त्रियों ने सुदुशन का विवाह उनसे कराया.) -विवाह 
हे! जाने पर देखने से मालूम हुआ कि वे राजक्ुमारियाँ- जैसी . चित्रों 
चित्रित की गई थीं उससे भी अधिक रूपवती थीं। उनके साथे विवाह 
करने के पहलेही नव-युवक सुदशन राजलक्ष्मी और पृथ्वी का -पांयिंग्रहथ 
कर चुका था। अतएव सुदशन के राजमन्दिर में आने पर वे विवाहिता . 
राजकृन्यायें लक्ष्मी आर पृथ्वी की सोत बन कर रहने लगीं। ः 


_अेकननकान मिपलननानननन बनना, 


ऐ>॥ 
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खर्निवण का खाखयान । 


.. ४४४“ रम शाखज्ञ और जितेन्द्रिय सुदर्शन ने बहुत काल तक राब्य 
न प्‌ किया । जब वह बूढ़ा हुआ तव अग्नि के समान तेजस्वी 
, ' //४४७+ अपने पुत्र अग्लिवण का उसने अपना सिंहासन दे दिया 
ली श्र उसका राज्यांसिषेक करके आप नेमिषारण्य का चला 
गया । वहाँ वह तपस्या करने लगा; परन्तु किसी फल की श्राशा से नहीं | 
- निस्पृह होकर उसने तप में सन लगाया । नैसिपारण्य तीर्थ के जलाशयों: 
. “में स्नान श्रौर आचमन आदि करके उसने अयोध्या की वावलियों को, 
' कुशासन बिछी हुई भूमि पर से! कर सुकामल शैयाओं को, और पत्तों 

से छाई हुई कुटी में रह कर महलों को भुला दिया । ह 
पिता का दिया हुआ राज्य पाकर अग्निवण आनन्द से डसका उप- 
भोग करने कछगा। उसकी रक्षा के लिए उसे कुछ भी परिश्रम न उठाना 
 -पड़ा। बात यह थी कि उसके पिता ने अपने भुज-बल से सारे शत्रुओं को 
जीत कर अपना राज्य सर्वधा निष्कण्टक कर दिया था। अतणएव प्रथ्वी 
“- को कण्टक-रहित करने के लिए उसके पुत्र अग्निवर्ण को प्रयास करने की 
. आवश्यकता ही न थी | उसका सुखूपूवेक भोग करना ही उसका एक मात्र 


'.. काम रह गया था। वह युवा राजा दे चार वर्ष तक ते अपने प्रजापालन- 


«रूपी कुलेचित धर्म्मे का निर्वाह करता रहा | तदनन्तर वह काम सन्त्रियों 
: को सोंप कर झाप भोग-विल्ञास में लिप्त दो गया। 

. --. - उसके महलों में दिन.रात तवला ठनकने लगा । घड़ें बड़े जलसे द्ोने 
: - खगे। आज, जिस ठाठ-बाट से जलसा हुआ कन्त ्ससे दूने ठाठ-चाट से 


:- हुआ। नाच-तमाशे आऔर गाने-बजाने ने दिल दूना रात चौंगुना रह्ज जमाया ।_:. _ 


. पर. 


हम भाप 
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पाँचों इन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाले जितने विषय-सुख हैं उनके सेवन में 
अग्निवर्ण चूर रहने लगा । ब्रिना विषय-सेवा के एक क्षण भी रहना उसके. . 
लिए असझ्य हो गया | दिन रात वह रनिवास ही में पड़ा रहने छंगा।.._.. 

अपनी प्रजा को झग्निवर्ण बिलकुल ही भूल गया। दर्शन: के -लिए 


उत्सुक प्रजा की उसने कुछ भी परवा न की ।. जब॑ कभी सन्त्रियों ले उस. 


पर बहुत ही दबाव डाला तब, उनके लिहाज़ से, यदि उसने अपनी दशेतेो-. . 


त्कण्ठ प्रजा को दशन दिया भी तो खिड़की के बाहर सिफ अपना एक पर... : 


छ्टका दिया; मुख न दिखलाया । नखों की लालिमा से विभूषित--बाल- 
सुय्य की धूप छुये हुए कमल के समान--उस पैर को ही नमस्कार करंके 
उसके सेवकों को किसी तरह सन्‍्तोंप करना पड़ा। |. |. ..ै&$ 
खिले हुए कमलों से परिपूर्ण बावलियों में प्रवेश करके, उसकी रावियों पु 

ने, जल्न-कीड़ा करते समय, कमलों को बेतरह सकम्कार डाला। उसके “ 
साथ वहीं, उन्हीं बावलियों में, बने हुए क्रीड़ा-गृहों में अग्निवर्ण ने झ्रानन्‍द . 
से जल-विहार किया । जल-कीड़ा करने से उसकी रानियों की आँखों में .. 
लगा हुआ अखऊन और ओठेों पर क्गा हुआ लाख का रख धुल गया। .. 
अतएव उनके मुख अपने खाभाविक भाव को पहुँच कर और भी शोभनीव. 
है। गये । उनकी खाभाविक सुन्दरता ने अग्निवर्ण का पहले से भी श्रथिंक,  - 
माह लिया । हे 
जल-विहार कर चुकने पर अग्निवर्ण ने मद्यपान की ठानी | अतएव, ५ 
हाथी अपनी हथिनियों को साथ लिये हुए जिस तरह सरोजिनी-संमुदाय 
के पास जाता है उसी तरह वह भी अपनी रानियों को साथ लिये हुए .. 
उस जगह गया जहाँ मद्यपान का प्रवन्ध पहले ही से कर रक्खां गया था। -: 
- बहाँ, एकान्त में, उसने जी भर कर अत्यन्त मादक मद्य पिया इसने , 
उसके प्याले अपने हाथ से रानियों को भी पिलाये। रानियों ने भी उसे ग 
अपने हाथ से मद्य पिला कर उसक्क प्रेम का पूरा पूरा बदला चुकाया। .. 
अग्निवर्ण ने वीणा बजाने सें हद कर दी | वीणा से उसे इतना प्रेम. क्‍ 
हुआ कि उसने उस मनोहर खर वाली को एक क्षण के.लिए भी गोद से हे 
दूर न होने दिया। वीणा ही क्यों, और बाजे बजाने में: भी उसने. बड़ी हर 
निपुणता दिखाई । जिस समय नत्तैकियाँ नाचने-गाने क्षगती उस समय 





हा _उन्नीसवाँ सर्ग। रैप७ 

. बह कंण्ठ में पड़ी हुई माला और हाथ में पहना हुआ कड्ढण हिलाते हुए 
: : इस निषुणता और मनेहरतापूर्वक वाजा बजाता कि गति भूली हुई नर्त्तकियों 
: - की, उनके गुरुओं के सामने ही, वह लब्जित कर देता । सड्जीत-विद्या में 
: - वह नत्तकियों से भी बढ़ गया था। अतएव यदि गाने या भाव बताने 
में उनसे कोई भूल हो जाती तो तुरन्त ही वह उसे पकड़ लेता । गाने शैर 
नाचने में नत्तंकियों को बहुत परिश्रम पड़ता । उन्तके मुख पर पसीने के 
. बूँ दःछा जाते | इससे उनके ललाट पर लगे हुए तिकल धुल जाते । जब थे 
_ थक कर नाचना बन्द कर देतीं और बैठ जातीं तब उनके तिकल-हीन 
* झुखमण्डल देख कर अग्निवर्स के आनन्द की सीसा न रहती । उस समय 
- बह श्रपने को इन्द्र और कुबेर से भी अधिक भाग्यशाली समकता। . 
:.. धीरे धीरे अ्रन्निवर्ण की मेगलिप्सा बहुत ही बढ़ गई। कभी प्रकट 

कभी अप्रकट रीति से वह नित नई वस्तुओं की चाह में मप्त रहने लगा । 

: यह बात उसकी रानियों को पसन्द न आई। अतएव वे उससे अप्रसन्न 
. होकर उसके इस काम में विश्न डालने लगीं । डँगली उठा उठा कर उन्होंने 
. उसे धमकाना, भैहें टेढ़ो करके उसः पर कुटिल कठाज्षों की वर्षा करना 
श्र प्रपनी मेखलाओं से उसे बार बार बाँधना तक आरम्म किया | 
-अग्निवर्ण उन्हें धोखा देकर मनमाने काम करता । इसीसे क्रुद्ध होकर थे 
' उसके साथ ऐसा व्यवहार करतीं । 

.. उसकी रानियाँ उसके अनुचित बरताव से तड़ आ गई । अपने ऊपर 
राजा का बहुत ही कम प्रेम देख कर उन्तका हृदय व्याकुलता से व्याप्त 
हैं गया। हाथ हाय करती और सखियों से करुणापूर्ण वचन कहती हुई 
'पै किसी तरह अपने दिन बिताने लगीं। यद्यपि अग्निवर्ण कभी कभी, छिप 
कर, -उनकी ये करुणोक्तियां सुन लेता था तथापि रानियों के रोने घेने का 
डंडे भी असर उसके हृदय पर न होता था। नर्च॑कियों के पास चैठने 
उठने की उसे ऐसी आदत पड़ गई घी कि यदि रानियों के दवाव के कारण 

“हे उनके पास तक न पहुँच पाता ते घर पर उनकी तसवीर ही खींच 

फर किसी तरह अपना मनोरखन करता । तसवीर खींचते समय उसकी 

श्रेंगुलियाँ. पसीने - से तर हो जातीं। अतएव तसबीर खींचने छ्ी 
शलाका इसके हाथ से गिर पड़ती | परन्तु फिर भी वह इस व्यापार से 


श्पप खुबंश। 


बेरत न होता । समझाने, बुझाने शऔर धमकाने से कुंछ भी लामें न... 


ता देख अग्निवर्ण की रानियों ने एक और उपाय निकाला | उन्होंने. : 
पनावटी प्रसन्नता प्रकट करके भाँति भाँति के उत्सव आरम्भ कर दिये। 
इस प्रकार, उत्सवों के बहाने, उन्होंने ्रग्निवण का. बाहर जाना वन्द कर... .. 


दिया । उन्होंने कद्दा, लावे इस छल्ली फे साथ छल करके ही अ्रपना.-... . 


काम निकालें । बात यह थी कि वे अपनी :प्रेम-गर्विता संपर्नियों से बेहद 


रुष्ट थीं । इसी से उन्हेंने इस प्रकार की घेखेबाज़ी से भी कोमनिकालना,... 
अनुचित न समझता । जा कि 
रात सर तो वह न मालूम कहाँ रहता; प्रात:का्ल घर आता । उस 3) 


समय उसका रूप-रह् देखते ही उसकी करतूत उसकी रानियों की समझ... 


में आ जाती । तब अग्निवर्ण हाथ जोड़ कर उन्हें मनाने की चेष्टा करता | -- 


परन्तु उसकी इस चेष्टा से उनका दुःख कम होने के बदले दूना है| जाता । हम 
जब कभी रात को से।ते समय, सम्न में, अग्निवर्ण के सुख से उसकी .:.. 
किसी प्रेयसी का नाम निकल जाता तब ते उसकी- रानियों के क्राध का. 5 - 
ठिकाना ही न रहता । वे उससे बे।लतीं तो एक शब्द भी नहों; पर रो... 
शकर और अपने हाथ के कड्ढूण इल्यादि तोड़ तोड़ कर उसका वेतरह हा 
त्रिस्कार करतीं । यह सब होने पर भी वह अपनी कुचाल न छोड़ता। . 
वह गुप्त लता-छुआों में अपने लिए फूलों की सेजें 'बिछवबाता और वहीं... 
मनमाने भेग-विज्ञास किया करता | जी शक के. हे 

कभी कभी भूल से वह किसी रानी को अपनी किसी प्रेयसी के नाम... 
से पुकार देता । इस पर उस रानी को मस्सेभेदी बेदना होती ।: बह, उस .मथ 
समय, राजा को बड़े ही हृदयदाही व्यड्भूत वचन सुनाती । वह कहती“... 
“जिसका नाम मुझे मिला है यदि उसी का जैसा -सैभाग्य भी मुझे. 
मिलता ते। क्‍या ही अच्छा होता !? पा  , 

प्रतत:काल अग्निवर्ण की शय्या का दृश्य देखते ही बंन आता.) कही ... 
उस' पर कुमकुम पड़ा हुआ देख पड़ता, कहीं हूटी हुई माला पड़ी देख ... 
पड़ती, कहीं मेखला के दाने . पड़े देख . पड़ते, कहाँ. महावर क॑ चिंह बे हक 
. हुए दिखाई देते । कक 5 शहर न मम, 
... कमी कंसी सै में आकर, वह किसी प्रेयसी के पैरों में शाप हे 


मं स््नीसवाँ सझ्-। श्पड 
... महावर छगाने बैठ जाता | परन्तु संन उसका उसकी रूपराशि और अड्ज- 
. शोभा देखने में इतना लग जाता कि महावर अच्छी तरह उससे न लगाते 


. बनता। जिस काम सें सन नहीं क्गता वह क्‍या कसी अ्रच्छा वन 
. सकता है ९ 


अग्निवण ने कुतूहल-प्रियता की हद कर दी। जिस समय उसकी 
कोई- रानी, एकान्त में सामने दपेण रख. कर, अपना मुँह देखती उस 
_ समय वह चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ जाता और मुसकराने लगता । 
._ जब उसका प्रतिबिस्ब दर्षण में दिखाई देता तब बेचारी रानी, ल्ाज के मारे 
.- अपना सिर नीचा करके रह जाती | 
फर्सा कभी अग्निवणे यह बहाना करके वाहर जाने लगता कि इस 


.... समय मुझे अपने एक मित्र का कुछ कास करना है । उसके लिए मेरा जाना 
- . अत्यावश्यक है। परन्तु उसकी रानियाँ उसकी एक न सुनतीं । वे कहती :-- 


“हे शठ ! हम तेरे छल्त-कपट का खुब जानती हैं। इस तरह अब हम तुस्के 
नहीं भाग जाने देंगी ।? यह कह कर थे उसके केश पकड़ कर वल्वत्‌ रोक 

रखती । तिस पर भी वह कसी कभी रानियों को धोखा देकर, अधेरी रात 
में, निकल ही जातां। जब इस बात की ख़बर दूतियों ट्वारा रानियों का 
मिलती तब वे भी उसके पीछे देड़ पड़ती और रास्ते ही से यह कह कर 
उसे पकड़ लाती कि तू इस तरह हम लोगों का धोखा देकर न जाने 
-पावेगा । 

प्रभ्िवण के लिए दिन ते रात हो गई और रात दिच हा। गया । दिन 
'भर ते वह सोता श्रौर रात भर जागता । अतएवं वह चन्द्रविकासी छुमुदों 
से परिपृ्णं सरोवर की उपमा के पहुँच गया । क्‍योंकि थे भी दिन को बन्द 
रहते श्र रात को खिलते हैं । 

जिन गानेवालियों के ओठें और जंघाओं पर ब्रण थे उन्हीं से वह कहता 
- कि श्रोठों पर रख कर बॉँसुरी और जह्नाओं पर रख कर वीणा बजाओ-। 
जब वे उसकी आज्ञा का पालन करती और उसकी इस धघूत्तेता का लक्ष्य 
. करके बक्रद्ृष्टि द्वारा उसे रिक्तातों क्या--उत्ताइना देतों तब वह मन ही 
' भन बहुत प्रसन्न होता । 
साचने-साने में ते वद् प्रवीण था ही । एकान्त में वह फायिफ, बाचिक 


अमल 


२-७० ..... & खुबंश।: ही 
और मानसिक---तीनों प्रकार का अभिनय नत्तेकियों को सिखाता] फिर 
मित्रों के सामने वह उनसे वही अभिनय कराता | अ्रसिनय के समय वह... 
बड़े बड़े नाव्याचाय्यों को भी बुलाता और उन्हें अमिनय दिखाता |-यह - 
बात वह इसलिए करता जिसमें ,निपुण नाव्योचाय्य भी उस: अभिनय को. 
देख कर अवाक हैं जायें और उन्हें उन नत्तकियों से हार माननी पढे | : 
और उनसे हारना मानें उनके शुरु खय॑ अग्निवर्ण से हारवाथा,। :. * :.. 
वर्षा ऋतु आने पर वह उन कृत्रिम पर्वतों पर चत्ता गया जहाँ मतवाले 
मोर कूक रहे थे | वहाँ पर कुटज और अजुन बृत्त के फूलों की माला धारण 
करके और कदम्व के फूलों के पराग-का उवटन लगा कर उसने -मनमाना, -.. 
विहार किया | उस समय उसने अपनी मानवती महिलाओं की मनाने की... 
ज़रूरत न समझी । उसले कहा, मनाने का श्रम मैं व्यथ ही क्‍यों उठाऊँ। 
बादलों की गर्जना सुनते ही उन्तका सान' आपही आप छूट जायगा | 
काति क का महीना लगने--शरद ऋतु आने--पर उसने चैंदेवा तने -.. 
हुए महलों सें निवास किया और मेघसुक्त उज्ज्वल चाँदनी में हास-विज्ञास .: 
करके अपनी आत्मा का कृता्थ साना | सरयु उसके महलों के. पास ही 
थी । उसके वालुकामय तट पर हंस बैठे हुए थे । अतएव, उसका हंसरूपी . 
करघतनीवाला तट नितम्व के सद्श जान पड़ता था और ऐसा मालूम होता .. 
था कि सरयू अ्रप्निवण की प्रियवमाओं के विज्ञास की होड़ कर रही है।... 
अप्निवर्ण उसकी शोभा को अपने महलों की. खिड़कियों से देख देख .' 
प्रसन्न होता । 20 कक 2 
जाड़े आने पर अप्निवर्ण ने अपनी प्रियतमाश्रों को अगरं से सुवासित- 
सुन्दर वस्र खय' धारण कराये । उन्हें पहनने पर-उन ख्ियों की कमरों में...- 
सोने की जे मेखलाये' पड़ी थीं वे उन बच्चों के भीतर स्पष्ट झलकती हुई 
दिखाई देने लगीं । उन्हें देख कर अम्निवर्ण के आनन्द की सीमा न रही। - 
वह, इस ऋतु में, अपने महत्ों के भीतरी भाग के कमरों में, जहाँ पवन 
की जूरा भी पहुँच न थी, रहने लगा । वहाँ पंवन का प्रवेश न होने के. 


. कारण, जाड़े की रातों ने, दीपकों की निश्चल-शिखारूपी दृष्टि से अग्निवर्ण ... 


के भेग-विज्ञास को आदि से अन्त तक देखा--देखा क्या. -मार्ना इसकी. . 


- कामुकता की गवाह सी होगई | - 


उन्नीसवाँ सर्ग । २-४१ 
. वसन्‍्त आते पर दक्षिण दिशा से मलयानिल चलने लगा । उसके चलते 
* ही आम के बृत्त कुसुमित हा गये। उनकी कोमल-पश्चव-युक्त सखअरियों 
' को देखते ही अप्निष्ण की अवल्लाओं के मान आपहो आप छूट गये । उन्हें 


.. अम्निंवर्ण का विरह दुःसह होगया | अतएव, वे उल्टा अप्निव्श को ही मना 


कर उसे प्रसन्न करने लगीं। तब उसने भूले डल्ता दिये । दासियाँ भुल्ाने 
लगीं ओर बह अपनी अबलाओं के साथ भूले का सुख छूटने छगा। 
वसन्‍्त बीत जाने पर अग्निवरणण की प्रियतमाश्रों ने प्रीष्प ऋतु के अलु- 
कूल शद्भार किया:--उन्होंने शरीर पर चन्दन का लेप लगा कर, मोती 
टके हुए सुन्दर आभूषण धारण करके, और, मणिजटित मेखलाये' कमर में 
पहन कर, अम्निवर्ण को जी खेत्ल कर रिक्काया । अग्निवण ने भी प्रीष्स के 
* अनुकूल उपचार आरम्भ कर दिये | श्राम की मझजरी डाल कर बनाया हुआ 
श्रौर लाल पाटल के फूलों से सुगन्धित किया हुआ मद्य उसने खूबही पान 
_ किया। अ्रत्एव, चसन्‍्त चले जाने के कारण उसके शरीर में जे। क्षीणता 
आ गई थी वह जाती रही ओऔर उसके मनेबिकार फिर पृव॑वत्त्‌ उच्छुछ्डल 
हो। उठे । 
इस प्रकार जिस ऋतु की जे विशेषता थी---जिसमें जैसे आहार«विहार 
की आवश्यकता थी--उसी के अनुसार अपने अपने शरीर को अलड्डत्त 
शेर मन को संस्कृत करके उससे एक के बाद एक ऋतु न्यतीत कर दी। 
इन्द्रियां के सुख-सेवन में वह यहाँ तक लीन दो! गया कि ओर सारे काम 
वह एकदम ही मूल गया। 

: अ्रप्निवण के इस दशा को पहुँचने पर भी--उसके इतना प्रमत्त होने 
पर भी--दूसरे राजा लोग, शअ्रप्निवर्ण के प्रवत्न प्रभाव फे कारण, उसे जीत 
न सके । परन्तु राग उस पर अपना प्रभाव प्रकट किये बिना न रद्दा। 
अत्यन्त विषय-सेवा करते करते उसे क्षय-राग हो गया । दक्ष के शाप से 
क्षीण हुए चन्द्रमा की तरह अग्निव्ण को उस रोग ने ज्ञोण कर दिया। 
जब वैद्यों ने राजा के शरीर में रोग का प्राहुर्भाव देखा तब उन्होंने उसे बहुत 

. छुछ समक्ताया चुफाया। परन्तु उसने उनकी एक तन सुनी । कामाद्दीपक 
. वस्तुओं के दोपों को जान कर भी उससे उनको न छोड़ा । चात यह है कि 
: जब इन्द्रियाँ सुखादु विषयों के वशीभूत हो। जाती है तब उन्हें छाड़ता कठिन 


श्दर ह द खुबश। ... हा ह की 
हो। जाता है। अग्निवर्ण-की: कामुकता का फल -यहं हुआ कि..राज 


यक्मा, अथांत्‌ क्ष॑य-राग, ने अपना बड़ा: ही भीषण ..रूप प्रकट किया-। पल हें 
उसका मुँह पीला पड़ गया । शरीर पर धारण किये हुए दो. एंक छोटे छोटे... - 
आभूषण भी बोक मालूम होने लगे । खर धीमा हो गया | बिना दूसरे के- है. 
सहारे चार कृदस भी चलना कठिन हो गया । सारांश यह कि कोमियों :» 
की जैसी दशा होनी चाहिए वैसीही दशा उसकी हो गई ।. अंग्रिवंणे के हा 
इस प्रकार उम्र राज-रोग से पीड़ित होने पर उसका- वंश विनाश-की सीमा: 
के बहुत ही पास पहुँच गया। वह चौदस के , चन्द्रमावाले आकाश-फे -. 
समान, अथवा कीच मात्र बचे हुए ग्रीष्म .के अरप- जल्लाशय के समान, 
अथवा नाम मात्र का जलती हुई ज़रा सी बत्तोवाले दीपक के पर 


समा होगया । 


राजा की बीसारी की सुगसुग प्रजा को लग चुकी थी | अतएव, मन्‍्त्रो 
लोग डरे कि कहीं ऐसा न हो जे राजा को सर गया समझ प्रजा उपद्व -: 
मचाने क्गे। यह सोच कर उन्होंने राजा के उम्र रोग का सच्चा हाल यह : 
कह कर प्रति दिन प्रजा से छिपाया कि राजा इस समय पुत्र के लिए एक - 


यज्ञ कर रहा है; इसीसे वह प्रजा को दशन नहीं देता | 


अप्िवर्ण के यद्यपि अनेक रानियाँ थीं तथापि उसे पवित्र सन्वतिं का . 


ड़ 


मुख देखने के न मिला । एक भी रानी से उसे सन्‍तति की प्राप्ति न हुई। . 


उधर उसका रोग दिन पर दिल बढ़ता ही गया ॥-वैद्यों ने यंथ्यपि रोग दूरं 
करने के यथाशक्ति बहुत उपाय किये तथापिडनका सारा.परिश्रम व्यथे .. 
गया। दीपक जैसे प्रचण्ड पवन के झकोरे को नहीं जीव सकता वैसेही ... 
अप्निवर्ण भी अपने रोग को न जीत सका । रोग ने उसके प्राण लेकर ही 


कल की । तब मन्त्री लोग राजा के शव को महंतों के ही. उद्यान में ले गये _ 
अर सतक-कर्म के ज्ञाता पुरोहित को बुला सेजा | वहीं उन्होंने उसे छुप- . 


चाप जलती हुईं चिता पर रख दिया और प्रजा से यह कह दिया कि.राजा... 


की रोगशान्ति के लिए उद्यान में एक अलुष्ठान है। रहा है। 


तदनन्तर, मन्त्रियों को मालूम हुआ कि अप्लिवर्ण की अधान रानी डे ह 


गर्भवती है | अतएव, उन्होंने प्रजा के भुखियों के बुलवाया। उन्होंने भी. 


रानी को शुभ गभ के लक्षणों से युक्त पायां। तब सबने एकमत होकर... 


उन्नौसवाँ सगे) रद है 


रानी को ही राज्य का अधिकार दे दिया--उसीकी राजलक्ष्मी सौंप दी । 
वंश की विधि के श्रनुसार रानी का तुरन्त ही राज्यासिषेक हुआ | राजा 
: की मृत्यु के कारण रानी की आँखें से गिरे हुए विपत्ति के उष्ण आँसुओं 
से जे गर्भ तप गया था उसे, राज्याभिषेक के समय, कनक-कल्ञशों से 
.. छूटे हुए शीतल जल ने ठंढा कर दिया । 
रानी की प्रजा बड़े चाव से उसके प्रसव-काल की राह देखने क्षगी। 
रानी भी श्पने गर्भ को --पृथ्वी जैसे सावन के महीने में वेये गये वीजां- 
कुर का धारण करती है--प्रजा के वैभव और कल्याण के लिए, बड़े यत्न 
से कोंख में धारण किये रही; और, सेने के सिंहासन पर बैठी हुई, बूढ़े 
बूढ़े मन्त्रियों की सहायता से, अपने पति के राज्य का विधिपूृर्वक शासन 
भी करती रही । उसने इस योग्यता से शासन कार्य किया कि उसकी 
श्राज्ञा उल्तहून करने का कभी किसी को भी साहस॑ न हुआ । 
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